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आवश्यक निवेदन 


(१ ) ध्वनिकार आनन्दवर्धन 


“ध्वाननातिगभीरेण काव्यतत्त्वनिवेशिना । 
आनन्दवधनः कस्य नासीोदानन्दवर्धनः॥” 


—राजशेखर 


संस्कृत साहित्यशास्त्र में युगप्रवर्तक ग्रन्थ ध्वन्यालोक काव्यालोक तथा सहृदयालोक 
नाम से भी आचायों द्वारा उल्लिखित हुआ है । साहित्यशास्त्र में इस ग्रन्य का वही स्थान 
है जो व्याकरणशास्त्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी का तथा वेदान्तदर्शन में बादरायण के 
ब्रह्मसत्रं का । इस महान्‌ ग्रन्थ में जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया हैं, उन्हीं 
का समर्थन, व्याख्यान एवं अनुसरण अभिनवगुप्त, मम्मट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ तथा पण्डितः 
राज जगन्नाथ आदि घुरीण साहित्यमनीषियों ने क्रिया । इस ग्रन्थरत्न ने पूर्वप्रचलित गुण- 
रीति-अलङ्कार आदि काग्याङ्ों का समुचित मूल्याङ्कन कर काव्य में उनके उचित स्थान 
की व्यवस्था दी तथा काव्य के वास्तविक सौन्दर्य को परखने की चिरमत्य दृष्टि दी । 
पण्डितराज जगन्नाथ के शब्दों में — व्विनिक्रतामलङ्कारसरणिव्यवस्थापकत्वात्‌ i” 

ध्वन्यालोक में कुल चार उद्योत हैं तथा सम्पुर्ण ग्रन्थ में कारिका, वृत्ति एवं उदा- 
हरण तीन भाग हे । कुछ सङ्ग्रह, परिकर या संक्षेप इलोक भी हैं, जो वृत्ति के ही अन्त- 
गंत माने जाएँगे, क्योंकि वृत्ति में कही गई बातें ही कभी-कभी अन्त में पद्यबद्ध कर दी 
जाती हैं, जिससे मूल कारिका और विशद रूप से व्याख्यात हो जाती है--“परिकराथं 
कारिकार्थस्याधिकावापं कतुं इलोकः परिकरश्लोकः ।” _ (लोचन) । यहाँ जिज्ञासा होती 
है, कि कारिका वृत्ति दोनों भागों का रचयिता एक ही व्यक्ति है, अथवा कारिका का कोई 
एक, और वृत्ति का कोई दूसरा ? अर्वाचीन पुराविदों में म० म० डॉ० कुपूस्वोमी 
शास्त्री, डा० To VF, Slo शतकरी मुकर्जी, sto के० सी० पाण्डेय तथा डा० $o 
sonata आदि विद्वानों ने कारिकाकार एवं वृत्तिकार को एक ही व्यक्ति माना हे । किन्तु 
डा० बुह्हुर, प्रो जैकेबी, डा० कीथ, Ho Fo डा० पी० वी० काणे, डा० एस० क्रे० दे, 
sto एस० पी, भट्टाचायं आदि धुरीणों ने दोनों को दो पृथक्‌ व्यक्ति सिद्ध किया हे । 
प्राचीन आचार्यों में ध्वन्यालोक के प्रसिद्ध टीकाकार अभिनवगुप्त ने, जो आनन्दवर्धन से 
करीब १५० वर्ष पश्चात्‌ हुए, अपनी 'लोचन' नामक टीका में कारिकाकार एवं वृत्ति- 
कार को पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति बताया है । वे कारिका के रचयिता को कारिकाकार, कारिका- 
कृत्‌, अथवा मूलग्रन्थकृत्‌ आदि कहते हैं, और वृत्ति के रचयिता को वृत्तिकार, वृत्तिकृत, 
शास्त्रकार अथवा ग्रन्थकार आदि रूप से उल्लिखित करते हैं । यद्यपि अभिनव ने 
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नाट्यशास्त्र की अपनी टीका “भारती! में ( तथा कहीं-कहीं लोचन में भी ) कुछ ऐसे 
वाक्य कहे हैं, जिससे वे कारिका तथा वृत्ति दोनों के रचयिता को एक ही व्यक्ति मानते भी 
समझ पड़ते हैं, किन्तु उनकी लोचन की उक्तियाँ उनके इसी मत को निस्सन्दिग्ध रूप में 
प्रकट करती हैं कि वे दोनों को दो पृथक्‌ व्यक्ति ही मानते हैं । व्यक्तिविवेक्रकार महिम- 
भट्ट ने, जिन्होंने ध्वनिकार के ही वचनों का विवेचन किया है, कारिका और वृत्ति के 
कर्ता को एक ही व्यक्ति माना है । वैसे परवर्ती आचार्य प्रतीहारेन्दुराज, कुन्तक, महिम- 
भट्ट, क्षेमेन्द्र, मम्मट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ आदि ने इस प्रश्‍न के प्रति अपनी 
कोई जागरूकता नहीं दिखाई हे । वे केवल ध्वनिकार शब्द का प्रयोग करते हैं, जो 
कारिका तथी वृत्ति दोनों के रचयिता के लिए समान रूप से प्रयुक्त होता है | 
इस प्रकार यह एक विवादास्पद विषय बन गया । किन्तु बहुत से विषय ध्वन्यालोक 
में ऐसे कहे गए हैं, जो केवल वृत्ति में हूँ, कारिका में कहीं नहीं हें । उदाहरणार्थ--प्रथम 
उद्योत में ध्वनि के अभाववादियों का उल्लेख उत्तर कारिका में कहीं नहीं हैं केवल 
(१३ वो कारिका की ) वृत्ति में है। फिर भाक्तवादियों को तो कारिका द्वारा उत्तर 
दिया गया है, किन्तु अलक्षणीयतावाद को वृत्ति के ही मत्थे छोड़ दिया गया । और ऐसा 
तभी संगत माना जायगा जब दोनों का कर्ता एक हो हो । इसी तरह 'सहूदयमनः- 
प्रीतये की वृत्ति में “सहृदयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठाम? द्वारा उन्होंने अपने नाम 
“आनन्द? का इलेष द्वारा सङ्केत कर दिया हैं, जो दोनों का रचयिता ही कर सकता है | 
और अन्त में ध्वनितत्त्व की व्याकृति का श्रेय जिस प्रकार अपने प्रथित अभिधान का 
उल्लेख करते हुए आनन्दवर्धन लेते हैं उससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि वे दोनों के एक 
ही कर्त्ता हैँ, नहीं तो इतनी विश्वस्तता के साथ आत्मोल्लेख न करते-- 
सत्काव्यतत्त्वनयवत्मंचिरप्रसुप्तकल्पंत्मतस्सु परिपक्वधियाँ यदासीत्‌ | 
तद्व्याकरोत्‌ सहृदयोदयलाभहेतोरानन्दवर्धन इति प्रथितामिधानः ॥ 
कुछ संस्करणो में तो वृत्ति में एक ऐसा भी इलोक ( तृ०उ० ) में मिलता है, जिसमें 
वृत्तिकार ने इस समस्त काव्य-विवेचन को स्वोपज्ञ ही बताया है :-- 
इति काव्यार्थविवेकोयोय चेतइचमत्कृतिविधायी | 
सुरिभिरनुसृतसा रेरस्मदुप्गो न विस्मायें: N 
भतः कारिका एवं वृत्ति के रचयिता को एक ही मानना अधिक उचित,एकुँतर्कसंगत 
प्रतीत होता है । वस्तुतः यह आचार्यो की शैली थी कि पहले सूत्र रूप में कारिका की 
रचना करके तब स्वयं उसकी वृत्ति एंवं उचित उदाहरण आदि लिखतें;थे । अस्तु | 
कल्हण ने अपनी राजतरङ्गिणी में आनन्दवर्धन को काश्‍मीर-तरेश अवन्तिवर्मा का 
समक्रालिक कहा है 
मु्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवधंनः | 
प्रथां रत्नाकरश्चागात्साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः ॥ ( To त० ५।३४ ) 
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अवन्तिवर्मा का समय ८५५ से ८८३ ई० तक के बीच मोति जाता- है... आनन्द 

वधन ने उद्धट का उल्लेख किया है | अतः वे उद्धट के अर्थात १८०० ईल के बाद a हुए 

होंगे | भौर इधर राजशेखर ने आनन्दवर्धन का उल्लेख किया g aa वेःरांजशेखर के 

अर्थात्‌ ९०० ई० के पूर्व हुए होंगे | इस प्रकार आनन्दवर्धन का जीवनकाल करीब ८१० 

से ८८० ई० के बीच पड़ता है। इन्होंने अपने जन्म एवं कृतित्व से काश्मीर भूमि को 
विभूषित किया था । 


आनन्दवर्धन के पिता का नाम नोण या नोणोपाध्याय था, जैसा कि “इण्डिया आफिस 
लाइब्ररी' में सुरक्षित ध्वन्यालोक की पाण्डुलिपि के तृतीय उद्योत के अन्त में उल्लिखित 
है । अपने 'देवीशतक? में स्वयं आनन्दवर्धन ने भी अपने को 'नोणसुत” कहा है: — 
देव्या स्वप्नोद्गमादिष्टदेवीशतकसंज्ञया | 
देशितानुपमामाधादतो नोणसुतो नुतिम्‌ ॥ 
ब्वन्यालोक के अतिरिक्त आनन्दवर्धन ने अनेक और ग्रन्थ रचे । 'अर्जुनचरित', 
“विषमबाणलीला' तथा 'देवीशतक' उनके काव्य थे । (र्मोत्तमाविवृति' धर्मकीति के ग्रन्थ 
“प्रमाणविनिश्चय' पर टीका थी । 'तत्त्वालोक' वेदान्तदर्शनविषयक ग्रन्थ था । 'देवीशतक' ~ 
में आनन्दवर्धन की चित्र-काव्यरचनॉ-योग्यता का सुन्दर नमूना मिळता है । कविरूप में 
वे सब प्रकार की रचना करने की क्षमता रखते थे । 
अपने ध्वन्यालोक के द्वारा आनन्दवर्धन ने काव्यरचना का सर्वस्व व्यङ्गय अर्थ तथा 
उसके TBH शब्द एवं अर्थ का महत्त्व बताया | सहूदयजगत्‌ का ध्वनिकाव्य से परिचय 
करवाया ध्वनि के विरोधियों को उत्तर दिया। तथा व्यञ्जना व्यापार, व्यङ्ग अथं 
एवं व्यज्ञक वणंपदार्थादि की दृष्टियो से ध्वनि के भेदोपभेदों का विस्तृत सोदाहरण 
निरूपण क्रिया । काव्य में व्यञ्ञनावृत्ति की अनिवार्यता प्रमाणित को । गुण, रीति, अल- 
द्वार आदि का काव्य में उचित स्थान एवं मूल्य निर्धारित किया । रसावेश को व्यवस्था 
करते हुए इसके विरोधाविरोध का परिहार बताया । कविप्रतिभा के साथ ध्वनिरूप 
काव्यरचना का अविनाभाव araea प्रमाणित क्रिया । काब्यजगतू में नवीनता को. सृष्टि 
ध्वनिमयी रचनाओं के द्वारा ही सम्भव बतायी | काव्यसमालोचना का निन्तान्त नूतन 
किन्तु सर्वथा सत्य मानदण्ड स्थिर किया । 
आनन्दवर्धन उच्चकोटि के सहृदय, लब्ध्रपरमार्थ दार्शनिक तथा ब्रह्मलीनधिषणावाले 
परम भक्त आचार्य थे । उनके इस एक शलोक से उनके व्यक्तित्व को कुछ झाँकी मिल 
सकती है :— 
या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचित्‌ कवीनां नवा 
efeat परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वेपश्चितो | 
ते द्रे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं fadia वयं, 
श्रान्ता तैव च लब्धमब्धिशयन caginged सुस + , 
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घ्वन्यालोक पर 'चन्द्रिका' तथा 'लोचन' दो प्राचीन टीकाएँ लिखी गईं । “चन्द्रिका” 
के न तो रचयिता का कोई पता है, न वह टीका हो मिलती है ag बहुत दिनों से 
विलुप्त हो गई हे । केवल अभिनव तथा महिमभट्ट आदि आचार्यों के उल्लेख मात्र से 
उसका कुछ परिचय मिलता है। अभिनव ने उसके रचयिता को अपना ‘qadaq’ तथा 
'निजपूर्वजसगोत्रज” कहा है। भट्टनायक ने भी “हृदयदर्पण' नामक एक टीका-सी लिखी थी 
जिसमें ध्वनिसिद्धान्तों का विरोध ही प्रतिपादित किया था । वह सम्भवतः afgang क 
“व्यक्तिविवेक' की भाँति थी । अभिनवगुप्त की टीका “लोचन? विद्वानों में सदा अति 
प्रसिद्ध रही है । वह सम्पूर्ण ध्वन्यालोक पर मिलती हे । परवर्ती भाचायों ने घ्वनिमाग 
को अभिनव के “लोचन? से ही देखा । अतः प्रायः सभी आचायों के ऊपर 'लोचन' की 
छाप दिखाई पड़ती हे । महिमभट्ट ने “व्यक्तिविवेक' नामक प्रवन्ध द्वारा ध्वनिकार के 
च्वनिलक्षण, ध्वनिभेदों एवं ध्वनि के उदाहरण को अनुमान में अन्तर्भूत करने का प्रयत्न 
किया है । उन्होंने संकल्प किया है कि अविवक्षितवाच्य, विवक्षितान्यपरवाच्यादि सभी 
प्रकार की ध्वनियों का ( सर्वस्यैव ध्वने: ) वे अनुमान में अन्तर्भाव दिखायेंगे । किन्तु 
उनका विरोध सहुदयसमाज को मान्य न हुआ । काव्यार्थ-विवेचन में अनुमान की प्रतिष्ठा 
सम्भव न हो सकी | आधुनिक टीका आचार्य बदरीनाय शर्मा की 'दीधिति' नाम से प्रचलित 
है| यह भी अत्यन्त प्रचलित टीका है। इधर हिन्दी तथा अंग्रेजी में भी ध्वन्यालोक के 
अनेक अनुवाद एवं टिप्पणियाँ निकली हैं । किन्तु प्रायः ada 'लोचन' की ही प्रभुता 
छायी है। कोई मुक्त नहीं दिखाई पड़ता । किन्तु यह दीपशिखा' उन सबसे पृथक्‌ 
स्वतन्त्र है। इसमें ध्वन्यालोक की बात कही गई है, ‘Aaa’ की नहीं । 


( २ ) अथ कोऽयं ध्वनिर्नाम ? 

आनन्दवर्धन को घ्वनिसम्प्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है । ध्वनिविषयक 
सारी विप्रतिपत्तियों का निराकरण कर उन्होंने इसका असन्दिग्ध स्वरूप “सहृदयमनः- 
tea’ निरूपित किया । उनके अनुसार ध्वनि एक विशेष प्रकार का काव्य है, जिसमें 
उसके वाचक शब्द अपने वाच्य अर्थ को तथा वाच्य अर्थ स्वयं अपने को गौण या अप्रधान 
कर प्रतीयमान अथवा व्यङ्गय अथं को प्रधानछुप से व्यक्त करते हैँ :-- 

यत्राथः शब्दो वा तमथंमुपसजंनीकृतस्वार्थो | 

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरितिसूरिभिः कथितः ॥ ( ध्व० १/१३ ) 

दुसरे शब्दों में-व्यङ्गघ अर्थ का प्रधान रूप से aar काव्यविशेष ध्वनि 
कहलाता हे | 

वस्तुतः इस लक्षण के द्वारा आनन्दवर्धन ने एक विशेष प्रकार के काव्य से सहृदय- 
जगत्‌ का परिचय कराया ओर उसका नाम बताया ध्वनि” । अपने सम्पूर्ण ग्रन्थ में 
घ्वनिकार ने ध्वनि” शब्द का प्रयोग केवल एक इसी ( काव्यप्रकारविशेष ) अर्थ में 
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किया है । उदाहरणार्थ-- 

(१) 'व्यद्धथप्राधान्ये हि ध्वनिः’ ( २) “ननु ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्तम्‌? 
(३) 'ध्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्चितः सोऽयम्‌’ ( ४ ) ags 
ललनालावण्य-प्रख्यो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तम्‌’ (५) 
'व्यद्धधस्याथंस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः गुणभावे तु गुणोभूतव्यङ्गयता' 
( ६ ) 'तदयमत्र संग्रहः--यस्मिन्‌ रसो वा भावो वा तात्पयंण प्रकाशते । संवृ- 
त्याभिहितो वस्तु यत्रालङ्कार एव वा। काग्याध्वनिध्वनि्यंङ्गयप्राधान्यैक- 
निबन्धनः | सवंत्र तत्र विषयी ज्ञेयः सहूदयेर्जनैः। ( ७ ) 'धवनेरित्थं गुणीभूत- 
व्यङ्गयस्य च समाश्रयात्‌। न कदव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः ।' 
इत्यादि | 

ध्वनिसम्प्रदाय के सम्मान्य अनुयायी एवं वरिष्ठ व्याख्याता आचार्य मम्मट ने भी 
अपने समस्त “काव्यप्रकाश” में ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल इसी ( काग्पप्रकारविशेष ) 
अर्थ में किया है। उन्हीं के शब्दों में- इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ safa- 
बुंधे: कथितः? तथा “सङ्कलनेन पुनरस्य ध्वनेस्त्रयो भेदा व्यङ्गयस्य त्रिखूपत्वात्‌' — 
इत्यादि । 

आनन्दवर्धन ने इस प्रकार के व्यङ्गधप्रधान काव्य को ध्वनि नाम देने का प्रामाणिक 
आधार भी बताया हूँ--“वैयाकरणों ने धुनाई पड़ने वाले स्फोट-व्यञ्ञक ant को afa’ 
कहा है, तो उन्हीं के अनुयायी काव्य-तत्त्वार्थथंदी अन्य मनीषियों ने शब्दार्थयुगलमिश्चित 
शब्दस्वभाव वाले काव्य को भी ( व्यञ्जकत्व-सादृश्य के कारण ) ध्वनि नाम दिया ।?? 
“ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति | तथेवान्येस्तन्मतानुसारिभिः 
सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थदशिभिर्वाच्यवाचक्रसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यप- 
देश्योव्यज्ञकत्वसाम्याद ध्वनिरित्युक्तः’? (sao ; | आचार्यं मम्मट ने इन्हों शब्दों की 
प्रतिष्वनि अपने काव्यप्रकाश में इस प्रकार की है-- 

“बुधैबैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्गयव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति 
व्यवहार: कृतः | ततस्तन्मतानुसारिभिरन्येरपि न्यग्भावितवाच्यव्यद्धथव्यज्ञन- 
क्षमस्यशब्दार्थयुगलस्प ( का० Fo ) |” 

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हे कि आनन्दवर्धन के अनुसार ध्वनि का 
ब्ुत्पत्तिनिमित्तक अर्थ हुभा--ध्वनति इति--अर्थात्‌ व्यञ्जक और प्रतृत्तिनिमित्तक अर्थ 
हुआ 'व्यङ्ग अर्थ को प्रधान रूप से व्यक्त करने वाला व्यञ्जक काव्यविशेष ।' 

अब प्रश्‍न यह उठता हे कि यदि आनन्दवर्धन ने ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल एक 
विशेष प्रकार के काव्य के ही अर्थ में किया है तो ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका में ही 
उल्लिखित 'काग्यस्यात्मा ध्वनि; इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? क्योंकि काब्यप्रकार- 
विशेष को काव्य की आत्मा कहना संगत नहीं समझ पड़ता । और फिर आगे आने वाली 
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दुसरो हो कारिका में काव्यात्मा को सहृदयश्लाघ्य अर्थरूप से व्यत्रस्थित बताया गया हुँ। 
अतः काव्यस्यात्मा ध्वनिः’ में भी ध्वनि' शब्द का अर्थ व्यङ्गघ अथवा प्रतीयमान अर्थ 
ही होना चाहिए, जिसको आगे 'काब्यस्यात्मा स एवार्थः” आदि द्वारा और अधिक स्पष्ट- 
रूप में कहा जायगा । 


इसका समाधान इस रूप में. समझना चाहिए कि प्रथम कारिका में उल्लिखित 
"काव्यस्यात्मा ध्वनि? यह मत आनन्दवर्धन के भी पूर्व बुधों अर्थात्‌ काव्यतत्त्वविद्‌ 
सहृदयों में प्रचलित था, जिसका अर्थ है कि ध्वनि अर्थात्‌ व्यज्ञक काव्यविशेष रूप अंश 
ही काव्य अर्थात्‌ काव्यसामान्य का वास्तविक आत्मा अथवा श्रेष्ठ अंश है। भात्मा शब्द 
को इस प्रकार श्रेष्ठ अंश अथवा जीवनाधायक तत्त्व रूप में आचार्यों ने प्रयुक्त किया है | 
वामन ने भो इसके पूर्व इसी प्रकार गुणमयी ( विशिष्टा ) पदरचना रूप रीति को 
काव्य की आत्मा कहा था--'रीतिरात्मा काब्यस्य' अत: आत्मा कहने से अर्थरूप कोई 
आभ्यन्तर तत्त्व ही नहीं खोजने लगना चाहिए । इसको अधिक स्पष्ट स्वयं ध्वति- 
कार ने ग्रन्थ के अन्त में किया है कि--“जैसे विवुधोद्यान में कल्पवृक्ष उस उद्यान का 
प्राण अथवा आत्मा होता है--( यद्यपि कल्पवृक्ष भी वृक्षों के समूहरूप उस उद्यान में एक 
qama ही है । )- वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए 

काग्याख्येऽलिलसौस्यधाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्दशितः | 
सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्‌ ॥ ( ध्व० ४) 
इस साद्दश्यक्रथन का तात्पर्य यह है कि सहृदयहुदया ह्वादिशब्दार्थमय हुप अथवा विविध 
वाच्यवाचक-रचनाप्रपञ्चचाररूप काव्यसामान्य के गद्य, पद्य, चम्पू, महाकाव्य, खण्डः 
काव्य, रूपक, उपरूपक, मुक्तक, आदि जो भी प्रकार हैं, उतप्तबमें आत्मा अथवा श्रेष्ठ 
अंश ध्वनिरूप रचना होती है, जिसके अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्यगत 
वर्ण-पदपदांशःवाक्यःप्रबन्धादिरूप से अनन्त प्रकार बताये गये है । उदाहरणार्थ यहाँ 
'निञ्शेषच्युत चन्दनं स्तनतटम्‌', इत्यादि प्रसिद्ध इलोक उद्धृत किया जा सकता हैं, 
जिसमें अघम' यह पदध्वनिरूप काव्यविशेष सम्पूर्ण इलोकरूप काव्यसामान्य का श्रेष्ठ अंश 
या आत्म-स्वरूप है । इसी प्रकार ध्वनि के अन्य भेद भी काव्य में स्थित होकर उस 
पूरे काव्यप्रकार को सजीव कर देते हैं । अतः काव्यसामान्य का बह काव्यविशेष आत्मा 
है, इस कथन अथवा मान्यता में कोई दोष नहीं । 

[ अथवा, आत्मा का अर्थ कोष के अनुसार स्वभाव, प्रकार या स्वरूप भी होता है | 
अतः 'काव्यस्यात्मा ध्वनि: का अर्थ हुआ --काव्य का स्वभाव, प्रकार या स्वरूप safi 
ही होता है । अर्थात्‌ ध्वनि ही काव्यस्वरूप है 1 जो घ्वनि नहीं है ag काव्य ही नहीं 
हे । आनन्दवर्धन ने अपनी इस मान्यता की विस्तार के साथ सभी efedi से मीमांसा 

कर ST अर्थ की प्रधान तथा गौण रूप से दो प्रकार की स्थितियों के अनुसार काव्य 
के दो प्रकार निरूपित किमे-व्यज्गघ अर्थ के प्रधान रहने पर ध्वनि! प्रकार भौर गौण 
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रहने पर goyaga प्रकार! । इन दो के अतिरिक्त को, जहाँ व्यङ्ग चार्थ संस्पर्श नहीं 
है, उन्होंने वस्तुतः काव्य ही नहीं माना है । उसे उन्होंने काव्यानुकृति अथवा काव्य- 
faama कहकर अलग कर दिया है--जैसा कि वे स्वयं कहते हैं :-- 
प्रधानगुणभावाभ्याँ व्यङ्गयस्येवं व्यवस्थिते | 
उभे काव्ये ततोऽन्यद्‌ यत्‌ तच्चित्रमभिधीयते ॥ ( ध्वनि० ३) | 
और, यह qoyaga भी तो केवल साक्षात्‌ अथवा प्रथम व्यङ्गच अर्थ की 
गौणता की दृष्टि से किया गया एक प्रकार है, अन्यथा पर्यवसायी रसभावादि की दृष्टि से 
तो यह गुणीभूतब्पङ्गय भी ‘cafe’ ही कहुलाएगा -- 

प्रकारोऽयं गुणीभूतव्य द्गयोऽपि ध्वनिरूपताम्‌ | 

धत्ते रसादितातपर्यपर्यालोचनया पुनः ॥ 

गुणीभूतव्य ङ्गयोऽपि काव्यप्रकारो, 

रसभावादितात्पर्यपर्यालोचने पुनर्ध्वंनिरेव सम्पद्यते | ( ध्व० ३।४ ) | 

इसीलिए गुणीभूतव्यङ्गध को ध्वनि का निष्यन्दरूप कहा है, अर्थात्‌ उसके भी मूल 
में afi की ही सत्ता है-- हु 

“qad ध्वत्तिनिष्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकविविषयोऽतिरमणीयो लक्षणीय: 
सहृदये: | ( ध्व० 2) | 

अतएव पण्डितराज जगन्नाथ ने भी गुणोभूतव्यज्भ य को उत्तम” नाम देकर उसमें 
विद्यमान ध्वनि की सत्ता की ओर संकेत किया है-- 

“यत्र ब्यङ्गयमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद्‌ द्वितीयम्‌ | वाच्यापेक्षया 
प्रधानीभूतव्यङ्गथान्तरमादाय गुणीभूतव्यद्धथम्‌ ””** तेन तस्य ध्वानित्वमेव |” 
(Xe To १) | 

तो इस प्रकार काव्य का वस्तुतः एक ही स्वरूप या प्रकार हे-- ध्वनि! । यही उस 
प्रथम वाक्य का अन्वित अथवा तात्पर्यरूप अर्थ भी होगा--काव्यस्य आत्मा ( स्वरूपं 
स्वभावोवा ) घ्वनिः? | 

आनन्दवर्धन काव्य का कोई ऐसा प्रकार सोच भी नहीं सकते जहाँ व्यङ्गयाथं के 
संस्पशं के बिना भी कोई चमत्कार या रमणीयता हो 

सर्वथा नास्त्येव सहृदयहृदयहारिणः काव्यस्य स प्रकारो यत्र न प्रतीय- 
मानार्थसंस्पशान सौभाग्यम्‌ । ( ध्व० ) 

पर्यवसायी रस की दृष्टि से काव्यस्थिति का विवेचन करते हुए घ्वनिकार ने अति 
स्पष्ट शब्दों में अपने निष्कर्षं को बता भी दिया है-- इस दृष्टि से सभी प्रकार के काव्य 
श्वनिलक्षण से बाहर नहीं जाते। कवि के रसादि की अपेक्षा से गुणीभूतश्यङ्गय लक्षण 
भी काव्यप्रकार घ्वनिरूप बन जाता है इसे पहले बता चुके हैँ । जब नुपदेवादिसतुतियों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddh tri Gyaan Kosha 
१० धन्यके 


में रसादि व्यङ्गध ( उन देवादिरतिभाव के ) अङ्ग खूप से व्यवस्थित होते हैं, अथवा 
हृदयवतीनामक प्राकृत कवि-गोष्टियों में प्रसिद्ध गाथाओं में व्यङ्गयविशिष्ट वाच्य में प्राधान्य 
होता है, तो वहाँ भी उस गुणीभूतव्यङ्गच में ध्वनि की निष्यन्दता (प्रवाहरूपता) रहती 
है- इसे पहले भी बता चुके हैं । तो इस प्रकार इदानींतन कवियों को काव्यमार्ग का 
उपदेश करते समय यह'सिद्धान्त तय हुआ करि प्रथम अवस्थावाले अभ्यासार्थी चाहें तो 
भले चित्रकाव्य की रचना का व्यवहार करें, किन्तु परिपक्वता प्राप्त किये हुए सिद्धहस्त 
कवियों का तो केवल ध्वनि ही काव्य ( रचना ) है ।” 

“स्थिते चेवं सवं एव काव्यप्रकारो न ध्वनिधर्मंतामतिपतति रसाद्यपेक्षायां 
कवेगुणीभूतलक्षणो5पि प्रकारस्तदञङ्गतामवलम्बत इत्युक्तं प्राक्‌ | तदे- 
वमिदानींतनकविकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासाथिनाँ यदि परं 
चित्रेण व्यवहारः, प्राप्परिणतीतां तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌ 1” 

(ध्व०३) } 

आनन्दवर्धन का वास्तविक ध्वनि-स्वरूप विवेचन प्रथम gata की तेरहवी कारिका 

में ही होता है, और उस उद्योत की दुसरी से बारहवीं कारिका तक का भाग उनके 

इस वक्ष्यमाण ध्वनिलक्षण की भूमिका मात्र है, जैसा कि वे स्वयं द्वितीय कारिका के 
प्रारम्भ में कहते हॅ-- 

तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमा रब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते 

योऽर्थः सहृदयइलाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः | 
वाच्यप्रतीयमानाख्यो तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥ ( ध्व० १२ ) 
ध्वनिविषयक अनेक विसंवादों तथा श्रान्तियों का कारण केवल इस कारिका का यथार्थ 
बोध न होना ही है। यहाँ आनन्दवर्धन एक सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत मत को लेकर 
अपना विवेचन प्रारम्भ करते हैं । उनके ध्वनिकाव्य अथवा घ्वनिवाद का प्राण प्रतीय 
मानू अथवा व्यङ्ग अर्थ है । यदि उस व्यङ्गय अर्थ की वाच्यादि से पृथक्‌ सत्ता उन्होंने 
सिद्धं कर दी तो ध्वनिवाद स्वतः सुप्रतिष्ठित हो जायगा | किन्तु व्यङ्गध अर्थ जहाँ भी होगा 
वहाँ उसका व्यञ्जक वाच्य अर्थ अवश्य रहेगा, क्योंकि व्यङ्गय अर्थ शब्द का सहज alt 
साक्षात्‌ अर्थ नहीं होता व्यवहित ही होता है । और वह वाच्य उस व्यङ्ग के सम्पक 
से स्वयं भी रमणीय हो जाता है। अतः काव्य में सहृदय जन जिस अर्थ की प्रशंसा 
करते हैं, जिसे काव्य की आत्मा अथवा प्राण कहते हैं, उसके दो भाग होते हैं एक 
वाच्य और दुपरा प्रतीयमान | ध्वनिनामक काव्यविशेष में आत्मा या श्रेष्ठ अंश प्रतीय- 
मान ही रहता है, किन्तु गुणीभूतव्यद्धुध नामक काव्यविशेष में तो प्रायः वाच्य अर्थ ही 
श्रेष्ठ रहता है--ग्यङ्गच उससे अवर माना जाता है । व्यद्धय से युक्त होने पर वाच्य 
रमणीय तो हो ही जाता है । उसमें जब aes प्रधान होता है तो ध्वनि, और क 
वाच्य प्रधान होता है अथवा वह व्यङ्गघ अप्रधान होता है तो गुणीमूतव्यरङ्गघ | अत” 
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सहृदयश्लाध्य काव्यात्मरूप अर्थ के वाच्य-प्रतीयमान दो भाग मानने में कोई असंगति 


नहीं । प्रतीयमान अर्थ शब्द का साक्षात्‌ अर्थ तो है नहीं, वह वाच्यबोध के बाद ही बोघ- 


विषय बनता है--कभी असंलक्ष्यक्रमरूप से, कभी संलक्ष्यक्रमरूप से । अतः उसको व्यक्त. 


करता हुआ वाच्य स्वयं भी उससे संपृक्त ज्ञानगोचर होता रहता है । उसी के आधार 
पर aga स्थित होता हे । दोनों का आधाराधेय सम्बन्ध है । अतः दोनों का बोध एक 
प्रसंग में शब्द से एक साथ क्रमशः होता है । और शब्द से मिलने वाले उस अ्थंप्रतान 
के वाच्यभाग एवं व्यङ्गचमाग स्वतः पृथक स्पष्ट प्रतीत होते हैं । किन्तु व्यङ्गचरहित 
वाच्य तो काव्य में कभी सहृदयइलाध्य हो ही नहीं सकता | अतः व्यक्तिविवेककार महिम- 
भट्ट का तथा साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ का ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत की इस द्वितीय 
कारिका में उल्लिखित वाच्यांश की काव्यात्मता पर आक्षेप करना उन दोनों के भ्रम का 
केवल विजृम्भण ही कहा जायगा। उन लोगों ने तो ध्वनि का अर्थ ही व्यङ्गध या 
प्रतीयमान अर्थ मान लिया है । अतः उनका तो भ्रम ही मौलिक है । अस्तु । 

इस दूसरी कारिका में जिस काव्यात्मा का उल्लेख है उसका प्रथम कारिका मे 
कथित 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः? से कोई सम्बन्ध नहीं । वस्तुतः यहाँ प्रकरण ही दूसरा हो 
जाता है, यह है भूमिका-प्रकरण, जो दूसरी कारिका से बारहवीं कारिका तक जाता है 
जिसमें वे व्यङ्गध अर्थ का परिचय देते हैं, जो ध्वनिकान्य की आत्मा है। यदि यही 
सहृदयएलाघ्य अर्थ, जो यहाँ काव्यात्मा कहा जा रहा है, 'काव्यस्यात्मा ध्वनि: का ध्वनि 
भी है तो मानो दूसरी ही कारिका में उन्होंने ध्वनि की परिभाषा भी कर दी और उसके 
वाच्य, प्रतीयमान दो भेद भी बता दिये । अतः अब तेरहवीं कारिका में उसकी परिभाषा 
तथा उसके अविवक्षितवाच्य एवं विवक्षितान्यपरवाच्य ये दो भेद करने भी व्यर्थ होंगे ।. 
वस्तुतस्तु दूसरी से बारहवीं कारिका तक का यह अंश तो केवल भूमिका मात्र है। उसका 
उपयोग आगे ध्वनि-स्वरूप के विवेचन में तेरहवीं में किया जाता है--जैसा कि तेरहवीं 
कारिका प्रारम्भ करने के पूर्व आनन्दवर्धन स्वयं कहते हैं-- ) 

(एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्गचस्यार्थस्य सद्भाव प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोज- 
यन्नाह? इत्यादि । अतः दूसरी कारिका में एक दुसरा ही विषय है, जिसका प्रथम के 
उल्लेख से कोई सम्ब्रन्ध नहीं | 

वस्तुतः वह प्रतीयमान अंश ही, जो ललना में छावण्य की भाँति विराजमान होता है, 
काव्य की आत्मा है । उसी के स्पर्श या संगति से वाच्य में भी चारुता आ जाती है और 
ag भी काव्यात्मपद के योग्य बन जाता हे । इस प्रकार प्रथम उद्योत की दूसरी से 
बारहवीं कारिका तक में बड़ी युक्ति के साथ व्यङ्गध अर्थ की वाच्य से पृथक्‌ सत्ता एवं 
चारुता को सिद्ध करके आनन्दवर्घन उसका ध्वनि-लक्षण करने में उपयोग करते हँ | इस 
तेरहवीं कारिका के पूर्व तथा आगे सम्पुण ग्रन्थ में कही भी उन्होंने ध्वनि शब्द का 
प्रयोग व्यज्भय अर्थ के लिए नहों किया हे । और इस तेरहवी के बाद, जबकि ध्वनि को 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२ Digitized by Siddha RARS R Gyaan Kosha 


एक काव्यप्रकारविशेष के रूप में लक्षित कर दिया तो ध्वनि काव्यविशेष बन ही 
गया काव्यविशेष मान ही लिया गया | अब आगे तो उन्होंने व्यङ्गध अथवा प्रतीयमान 
मर्थ को ही ( उसके वस्तु, अलङ्कार तथा रसादि तीनों रूपों को ) ध्वनि की आत्मा 
अथवा प्राणरूप से भूयोभूयः निदिष्ट भी किया 

( १ ) ध्वन्यात्मभूते THT; ( २) मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्गथोऽ्थो 
ध्वनेरात्मा; (३) अस्य विवक्षितान्थपरवाच्यस्य ध्वनेः संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथत्वा- 
दनुरणतप्रख्यो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽथंशक्तिमूलश्चेति द्विप्रकारः । - 
इत्यादि । 

और साथ ही इस घ्वन्यात्मा अथवा काव्यात्मा व्यङ्गय का वोध करने के लिए 
व्यञ्जकत्व अथवा व्यञ्जना व्यापार की भी अनिवार्य सत्ता उन्हें बतानी पड़ी, जिसका 
विवेचन उन्होंने तृतीय उद्योत में किया है--'किमिदं व्यज्ञकत्वं नाम? इत्यादि रूप 
से । ( ध्वन्यालोक में कहीं भी व्यञ्जना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है । उसके 
लिए व्यज्ञकत्व शब्द ही प्रायः प्रयुक्त हुआ है । ) अस्तु । 

और फिर, जब उन्होंने ध्वनि का केवल एक ही लक्षण दिया है तो जब-जब अपने 

ग्रन्थ में उसका प्रयोग करेंगे तबःतब उसका केवल वही एक अर्थ समझा जायगा । यदि 
उन्हें उसे किसी अन्य अर्थ में भी प्रयुक्त करना अभीष्ट होता तो वे स्पष्टतः कह देते कि 
यह ध्वनि अमुक अथं में भी प्रयुक्त होता है, अन्यथा उनके लक्षण में अतिव्याप्ति नामक 
दोष माना जायगा । और यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो पता चलता है कि आनन्द- 
ada की ओर से तो ध्वनि शब्द का प्रयोग सदा अत्यन्त निर्भान्त रूप से केवल काव्य- 
प्रकारविशेष के ही अर्थ में हुआ है । इसलिए वे भूयोभूयः उसका स्मरण भी दिलाते 
गये हे । प्रथम उद्योत में ही ध्वनि के अभाववादियों को मुंह तोड़ उत्तर देने के पश्चात्‌ 
आनन्दवर्धन कहते हैं ; - 

« तदेवं ध्वनेस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः । अस्ति ध्वनिः। स चासा- 
बिचक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यझ्चेति द्विविधः सामान्येन ( ध्व० १ ) | 

फिर एक स्थल पर तो उन्होंने व्यञ्जना व्यापार एवं व्यङ्गय अर्थ के साथ ध्वनि 

शब्द का प्रयोग केवल काव्यप्रकारविशेष के लिए किया तथा साथ में उसके प्रसिद्ध दोनों 
Wal का भी उल्लेख किया:--- 

“तदेवं शाब्दे व्यवहारे त्रय: प्रकारा: वाचकत्वं गुणवुत्तिव्य॑झ्ञकत्वं च | तत्र 
वणञ्कत्वे यदा व्यञ्भचप्राधान्यं तदा ध्वनिः | तस्य चाविवक्षितवाच्यो विवः 
्षितान्यपरवाच्यश्चेति दवौ प्रभेदावनुक्रान्तौ प्रथमतरं तौ सविस्तरं निर्णीत | ' 

( ध्व० ) | 
अतएव ag भी न सोचना चाहिए कि आनन्दवर्धन ने ध्वनि शब्द का प्रयोग व्य्जना 
व्यापार के अर्थ में भी कहीं किया होगा। उन्होंने 'भक्त्या बिभति सैकत्वं रूपभेदादयं 
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ध्वनिः? इत्यादि कारिका द्वारा दोनों का दो नितान्त पृथक रूप निस्सन्दिग्ध एवं 
स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित भी कर दिया है । उनका कहना है कि 'पूवंलक्षित ध्वनि और 
भक्ति अथवा लक्षणा का ऐक्य नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के स्वरूप नितान्त भिन्न 
है- “वाच्य से अतिरिक्त अर्थ को जहाँ वाच्य वाचक तात्पर्य रूप से प्रकाशित करते हों 
उस व्यङ्गथप्रधान को ध्वनि कहते हैं, और भक्ति तो केवळ उपचार ( अन्य अर्थ में अन्य 
अर्थ का आरोप ) मात्र है””--''अयमुक्तप्रकारो ध्वनिभंक्त्या नेकत्वं बिभति भिन्न- 
रूपत्वात्‌ | वाच्यव्यतिखितस्याथंस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र 
व्यद्धथप्रधान्ये स ध्वनि: | उपचारमात्रं तु भक्ति: |” ( ध्व० ) | एक वात यहाँ 
और स्पष्ट कर देनी है कि प्रथम उद्योत की प्रथम कारिका में ध्वनिकार ने ध्वनि नामक 
काव्य के ही तीनों विरोधियो का उल्लेख किया हे । और पूरे प्रथम उद्योत में उन्हीं को 
मुंह तोड ana भी दिया है | यहाँ यह विरोध न तो व्यङ्गच अर्थ के प्रति है, न व्यज्ञना 
व्यापार के । इनका प्रसङ्ग तो तीसरे उद्योत में आया है - “किमिदं व्यज्ञकत्वं ताम” 
इत्यादिरूप से । वहाँ उन्होंने व्यज्भय अथवा प्रतीयमान अर्थ तथा IAA व्यापार 
जिसके लिए उन्होंने व्यज्ञकत्व शब्द का प्रयोग किया है, दोनों की पूर्ण तर्क-संरम्भ के 
साथ सिद्धि की हैं । 
अतएव ध्वनि का सब प्रकार से विवेचन करने के पश्चात्‌ आनन्दवर्धन पुनः 
कहते हँ-- 
विमतिविषयो य आतीन्‌ मनीषिणां सततमवि दितसतत्त्व: | 
ध्वतिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम्‌ ॥ 
(ध्व०) 
और ग्रन्थान्त में काव्य में ध्वनिनामक प्रकार को नन्दन वन में कल्पवृक्ष के समान 
बताकर उसकी काव्यप्रकारता को और भी स्पष्ट कर दिया है-- 
काव्याख्येऽखिलसौख्यधाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्देशित: | 
सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनास्‌ || ( ध्व० ) 
किन्तु अन्त में यह प्रश्न भी स्वाभाविक ही उठता है कि यदि ध्वनिकार ने घ्वनि 
शब्द का प्रयोग इतने निध्सन्दिग्घ रूप से काव्यप्रकारविशेष के ही अर्थ में किया हे तो. 
फिर ध्वनि शब्द का ग्यङ्ग अर्थ एवं व्यञ्जना व्यापार में प्रयोग क्यों और कैसे चल 
पड़ा। इसके उत्तर के लिए हमें ध्वन्यालोक के कुछ समीक्षको एवं टोकाकारों को देखना 
पड़ेगा । सर्वप्रथम ध्वनिविरोधी आचार्य भट्टनायक ने, जो काव्य में भोज्य-भोजक व्यापार 
की प्रधानता मानते हैं, अपने “हृदयदर्पण' में ध्वनि का अर्थ व्य्जना व्यापार माना । फिर 
च्वन्यालोक की प्रसिद्ध टीका 'लोचन' के रचयिता आचार्य अभिनवगुप्त ने बडी खींचतान 
कर ध्वनि के ब्यङ्गध अथे, व्यञ्जना व्यापार आदि पाँच अर्थ किये, यद्यपि उन्होंने स्वयं 
यह तथ्य स्वीकार किया हे कि ध्वनिकार की कारिका में तो ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४ Digitized by 500छित्रच्याको क्र Gyaan Kosha 


एक ( काव्यप्रकार ) ही अर्थ में हुआ है-'कारिकायान्तु प्राधान्येन समुदाय एव 
काव्यहूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ ( ध्व० १/१३ पर लोचन) | उन्हें 
ध्वनि का इस प्रकार अनेक अर्थों में व्याख्यान करने के लिए वाक्यपदीय में भतृंहरि द्वारा 
निरूपित ध्वनि का अनेक अर्थों में व्याख्यान करना पड़ा, जैसा कि उन्होंने प्रत्येक अर्थ के 
लिए प्रमाण रूप में वाक्यपदीय से कारिकाविशेष को उद्धत कर बड़ी खींचतान के साथ 
अपनी व्याख्या का .समर्थन किया है । इसप्रकार अधिकतर तो अभिनव के प्रमाण पर तथा 
मूलतः ध्वनिकार को प्रथम दो कारिकाओं में प्रयुक्त आत्मा शब्द का भ्रान्तिवश एक ही 
अर्थ समझ लेने पर महिमट्ट-केवलमत्रेवार्थस्योभयात्मनः सामान्येन यः काव्यः 
रमत्वेन व्यपदेशः सोऽनुपपन्नः । स हि प्रतीयमानार्थेकविषयो यृक्तः, तस्येव काव्य- 
जीवितभूतस्य प्रधानतया ध्वनित्वनेष्टत्वात्‌ | यत्‌ स एवाह--'काव्यस्यात्मा 
ध्वनिरिति’ इत्यादि -व्य° fao १, भोज तात्पर्यमेव वचसि ध्वनिरेव काव्ये — 
72० Fo हैमचन्द्र- मुख्याद्‌ व्यतिरिक्तः प्रतीयमानो व्यङ्गयो ध्वनि: aeng- 
शासन, विश्वनाथ यच्च ध्वनिकारेणोक्तम्‌-अर्थः सहृदयश्लाघ्य ४“ 
उभोस्मृती | इति वाच्यात्मत्वं काग्यस्यात्मा ध्त्रनिः इति स्ववचनविरोधादपा- 
स्तम्‌'-सा० द० आदि मान्य आचार्यो ने आँख मूँदकर ध्वनि का प्रयोग प्राधान्येन 
sayy अर्थ के लिए ही प्रारम्भ कर दिया । और फलतः परवर्ती सहृदय-समाज में 
साधारण बोलचाल में भी ध्वनि शब्द घ्वनिकार के व्यञ्जक अर्थ में प्रयुक्त न होकर भ्रांति- 
वश व्यङ्ग अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगा । बड़ी बिडम्बना हुई | भ्रान्ति ही सिद्धान्त बन 
गई । अज्ञान ने ज्ञान का जामा पहिन लिया । उसी भ्रान्ति की नीव पर प्राचीनकाल से 
आज तक साहित्यशास्त्र-सम्बन्धी बड़े-बड़े प्रबन्ध-पिरामिडों का निर्माण हुआ और होता 
जा रहा हे । भतः अभिनव के व्याख्यान के इवनितन्त्रस्वतन्त्र रूप की बानगी लेना 
अप्रापंगिक न होगा । 


> ( ३ ) लोचन की स्वैरिता 


संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में आचार्य अभिनवगुप्त की भारती? एबं 'लोचन' की 
असामान्य प्रतिष्ठा रही हे । नाट्यशास्त्र तथा ध्वनिशास्त्र अभिनव के व्याख्यानमण्डप से 
सुतरां विभूषित माने गये हैं। विगत प्रायः एक aga वर्ष का ध्वनि-सिद्धान्त का 
इतिहास तो अभिनव को ही अद्वितीय व्याख्यान प्रतिभा की कहानी रहा है । इस पूरे 
कालान्तराल में घ्वन्यालोकार्थी व्यक्ति अभिनव के लोचन का ही सहारा लेता रहा 
है--'कि लोचनं विना55लोकः' | यदि लोचन उसकी समझ में आ गया तो मानों उसने 
घ्वच्यालोक स्वतः समझ fear) लोचन की तुलना maay महाभाष्य तथा शाङ्कर 
भाष्य से की गई । साथ ही लोचन इतना प्रौढ़ माना गया कि सामान्य व्युत्पत्ति का 
व्यक्ति तो उसम प्रवेश ही नहीं पा सकता --'प्रौढं कव लोचनं क्वाहं मन्दधी:- 
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{ बालप्रिया ) । फलतः काँटो से घिरे गुलाब की भाँति लोचन से आच्छादित saa- 
लोक सामान्य जिज्ञासु के लिए दुर्गम एवं दुर्लभ हो गया । जिस ध्वनि का आनन्दवर्धन 
ने उसके अज्ञात तत्वों की विमतिविषयता से उद्धारकर उसे सुप्रकाशित किया था -- 
विमतिविषयो य आसीन्‌ मनीषिणां सततमविदितसतरवः | 
ध्वनिसंज्ञित: प्रकार: काव्प्रस्य व्यज्ञितः सोऽयम्‌ ॥ ( ध्व० ) 

वही पुनः लोचन के कीचड़ में ऐसा उलझा कि सवके लिए geg, भयावह एवं 
उद्देंगकारक हो गया । वस्तुतः विना लोचन के स्वयं ध्वन्यालोक तो गङ्गाजल सा 
निर्मल एवं पावन तथा प्रभातकालीन प्रकाश की भाँति बुद्धिवेशद्यकारक है । पर 
लोचन का सूर्येन्दुसंगम उसे अमाच्छन्न कर देता है । ऐसा प्रतीत होता है कि लोचन 
ने आलोक का कुछ ऐसा दुरुपयोग किया कि स्वयं उसे अक्षिरोग हो गया । यहाँ वे 
कुछ विशिष्ट स्थल दिखाये जायेंगे जहाँ 'लोचन? आलोक' को अपने चदमे से देखता है | 

१--ध्वनिकार ने प्रतिज्ञावाक्यरूप प्रथम उद्योत की प्रथम कारिका के अनन्तर सीधे 
cafe का लक्षण न करके उसकी भूमिकारूप में वाच्य से पृथक्‌ प्रतीयमान अथवा व्यङ्गय 
अर्थ का परिचय ( प्रत्यभिज्ञा) कराना अत्यन्त आवश्यक समझा | प्रतीयमान अर्थ 
हो उनके वक्ष्ममाग ध्वनिकाव्य का जीवितसवंस्व है- आत्मा है । काव्य में उस अर्थ 
का ज्ञान या बोध सभी agadi को होता तो है, किन्तु वह प्रतीयमान या व्यङ्गथ रूप 
ही ad है और पूर्वप्रसिद्ध वाच्य तथा लक्ष्य अर्थो से सर्वथा पृथक्‌ ( अन्यद्‌ ) होता है 
इत्यादि रूप से उसका परिचय किसी को नहीं है--क्योंकि व्याकरण, न्याय, मीमांसादि 
शास्त्रों में वाच्य तथा लक्ष्य दो ही प्रकार के अर्थों की प्रसिद्धि रही है । मुख्य अर्थ 
वाच्य कहलाता है तथा तदितर सब गौण या लक्ष्य । सभी शास्त्रों की यही रीति रही है | 
किन्तु काव्य में मुख्य ( तथा लक्ष्य भी ) अर्थ के अतिरिक्त एक और अर्थ होता हे जो 
कविप्रतिभा की सहज प्रसूति है और जिसकी योजना हो कवि का वास्तविक कवित्व है, 
इतिकर्तव्यता है तथा जो काव्य का आत्मतत्त्व हूं । वह अर्थ केवल काग्य-जगत्‌ की वस्तु 
है - शास्त्रो में उसका सद्भाव नहीं माना जाता | उसके सम्पर्क से काव्य का वाच्य अर्थ 
भी जो उसका व्यक्षक होता है, दमक उठता है--जैसे अग्तिसम्पर्क से लोहखण्ड । अत एव 
दुसरी कारिका के प्रारम्भ में ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि-- लक्षण करने के 
लिए प्रारम्भ किये गये ध्वनि की भूमिका बताने के लिए यह कहना हे > ततर ध्वनेरेव 
लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते ( ध्व० ) | ध्वनिकार का यह वाक्य 
बड़े महत्त्व का है । यह भूमिका प्रथम उद्योत की दूसरी कारिका से बारहवीं कारिका 
तक जाती है । महाभाष्य की पस्पशा तथा वेदान्तसूत्रशाद्क रभाष्य की चतुःसूत्री की 
भाति ध्वन्यालोक का यह द्वितीय कारिका से बारहवीं कारिका तक फैला अंश ध्वनिः 
सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । भौर इसमें केवल cage ( प्रतीयमान ) अर्थ का 
सद्भाव सोदाहरण बताया गया है जैसा कि आगे आनन्दवर्धन स्वयं कहते हे-- यथा 
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प्रथमोद्योते प्रतीयमानार्थसिद्धचर्थमुदा दृतासु गाथासु”--- (ध्व० ) । बह्‌ ( प्रतीय- 
मान ) वाच्य अर्थ से सर्वथा भिन्न होता है यही तथ्य उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया 
हे । इन उदाहरणों में दुसरे अर्थ की सत्ता तो सभी मानते हैं--यहाँ आनन्दवर्धन का 
इतना हो कहना है कि यही दूसरा अर्थ प्रतीयमान कहलाता है । क्‍यों यह प्रतीयमान ही 
माना जाय, वाच्य या लक्ष्य क्यों न माना जाय इसे तीसरे उद्योत में बतायेंगे। यहाँ इतना 
ही कहते हैं कि यही प्रतीयमान g | 

इस भूमिकाभाग में आनन्दवर्धन ने कहीं भी ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया है 
और न उसका कोई लक्षण दिया है । यह कारिकैकादशी केवल व्यङ्गचपरिचायिका है । 
अत एवं इस भूमिका की समाप्ति पर बारहवीं कारिका के अनन्तर तेरहवीं में ध्वनि-लक्षण 
करने के पूर्वा ध्वनिकार स्त्रयं कहते हैं--“इस प्रकार वाच्य से भिन्न व्यद्भब अर्थका 
सद्भाव प्रतिपादित कर प्रस्तुत प्रसंग अर्थात्‌ ध्वमिलक्षण करने में उसका उपयोग करते 
हुए कहते हैं”--“एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्गयस्याथंस्य सद्भावं प्रतिपाद्य 
प्रकृत उपयोजयन्नाह” । ( ध्व० ) तो इससे स्पष्ट होना चाहिए कि अभी तक अर्थात्‌ 
दुसरी से बारहवीं कारिका तक वे व्यद्धुघार्थका ही सद्भाव प्रतिपादित कर रहे थे ध्वनि 
का लक्षण नहीं कर रहे थे । 

किन्तु अभिनव के लोचन को तो “प्रतीयमान”? ही ‘cafe’ समझ पड़ता है | अतएव वे 
द्वितीय कारिका “aise: सहृदयश्लाध्य”” आदि के प्रारम्भ में अवतरणिका देते हुए कहते 
हैं--“ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये” ( छो० ) इत्यादि, और atad 
कारिका “काव्यस्थात्मा स एवार्थः” इत्यादि के प्रारम्भ में अवतरणिका देते हैं--'एवं 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव इतीयता ध्वनिस्वरूपं व्याख्य़ातम्‌'? ( लो० ) । जबकि वह 
केवल व्यद्धुध या प्रतीयमान का स्वरूप है, ध्वनि का स्वरूप तो आगे तेरहवीं कारिका 
में बताया जायगा । कहीं भी तो आनन्दवर्धन ने कहा होता कि ‘caf: प्रती यमानोऽथः 
अथवा व्यद्धुथो$्थ एव ध्वनिः? | किन्तु अभिनव ने अपना समीकरण बना लिया 
यदि काव्पस्यात्मा ध्वनि:” और “सहृूदयर्लाघ्योऽर्थः काव्यात्मा” तो “सहृदयश्छाष्योऽर्थः 
ध्वनि: । और तेरहुवीं कारिका में जब आनन्दवर्धन ने स्पष्टतः ध्वनि को काव्यविशेष 
रूप बताया तो अभिनव 'काव्यविशेष' पद का अर्थ करते है--'काव्यस्य वा विशेषः' 
( लो० )। उत्तरपदरूप से स्थित विशेष” पद के साथ तत्पुरुष समास करने पर पूर्वपद 
को सामान्यार्थक ही माना जाता है- जैसे "पुरुषविशेष ईश्वरः! 'नदीविशेषो गङ्गा 
“वृक्षविशेषः कल्पद्रुमः', इत्यादि प्रयोग । अस्तु । तो अभिनव ने अपने समीकरण के 
अनुसार अर्थ को ही प्रधान रूप से ध्वनि मान लिया और श्रान्तिका श्रीगणेश हो गया 
और सम्पूर्ण ग्रन्थ में अपनी भ्रान्ति को सही संगत बनाने के लिए एंड़ी-चोटी का 
पसीना एक करते रहे और पूरा ग्रन्थ geg बना दिया | फलतः “भूमिकां रचयिदुम्‌? की 
व्याख्या करते हुए वे लोचन में कहते हैँ--'“भूमि के सदृश भूमिका होती है । जैसे नया 
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निर्माण करना चाहे तो पहले भूमि बनाई जाती है वैसे ही व्यङ्गध अर्थ रूप से प्रसिद्ध 
ध्वनि का निरूपण करना है, उसमें निविवादसिद्ध वाच्यनामक भूमि है"--“भूमिर 
भूमिका । यथा अपुर्वेनिर्माणे चिकोषिते पूर्व भूमिविरच्यते, तथा ध्वनिस्वरूपे 
प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये निविवादसिद्धवाच्याभिवानं भूमिः” | ( लो० ) 

यानन्दवर्धन ने प्रथम उद्योत की प्रथम कारिफा में ध्वनि के तीन विरोधियों का 
उल्लेख किया है = प्रथम वे, जिन्होंने कहीं ध्वनि की चर्चा ही न की, जिनको उसकी 
सत्ता का ही वोध या कल्पना न थी, अर्थात्‌ अमाववादी | दुसरे वे, जो उस ध्वनि को 
लक्षणारूप या लक्षणासम्बद्ध ( भाक्त ) मानते sl और तीसरे वे, जो उसके तत्त्व को 
अलक्षणीय या अनिर्वचनीय मानते हैँ। ये तीनों ही ध्वनिनामक काव्य के विरोधी 
सिद्धान्त हुँ । ये तीनों ही काव्यशास्त्र के आचायों द्वारा समर्थित सिद्धान्त हैं । क्योंकि 
ध्वनि एक विशिष्ट प्रकार का काव्य माना गया है। अतः वह इन आचायों के भी 
विचारक्षेत्र में पड़ता है और इनके खण्डन-मण्डन का पात्र बनता है | 

२. आनन्दवर्धन ने ध्वनि की परिभाषा में स्पष्ट कहा है कि जहाँ अर्थ अपने स्वरूप 
को तथा शब्द अपने अर्थ को गौण कर प्रतीयमान ad को प्रधान रूप से व्यक्त करते हुँ 
उस काव्यविशेष को.ध्वनि कहते हैँ-यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसजंनीकृतस्वार्थौ । 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथित' | sao | 
उन्होंने ध्वनि को काश्यविशेष कहा है | यह काव्यसामान्य की परिभाषा नहीं है । काव्यः 
सामान्य तो उनके अनुसार भी agaga ह्वादिशब्दार्थमय? अथवा 'ललितोचितसंनि- 
वेशचारु? अथवा 'विविधवाच्थवाचकरचनाप्रपञ्चचारु' शान्दार्थरूप ही है किन्तु अभिनव ने 
इस परिभाषा में “काव्यविशेषः' का अर्थ अपने पूर्वाग्रह के अनुसार पाँच क्रिया है-- वाच्य, 
वाचक, व्यञ्जना, ग्यङ्गय तथा समुदाय । साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि कारिका 
में तो प्रधानतया काव्यरूप समुदाय को ही मुख्य रूप से ध्वनि कहा है--“कारिकायाँ तु 
प्राधान्येन समुदाय एव काव्यरूपो मुझ्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌?’ ( लो० )। शेष 
चार के लिए अपना अटकल भिड़ाया और ध्वनि शब्द की व्युत्पत्ति पाँच प्रकार से कर 
डाली । आनन्दवर्धन ने अपने ध्वनि का नाम तथा स्वरूप (या स्वभाव ) वैयाकरणों 
के स्फोट-व्य्जक श्रूयमाण वर्ण रूप से प्रसिद्ध ध्वनि से लिया है। और इसीलिए उन्होंने 
भी “वाच्यवाचक के सम्मिश्रितरूप राब्दस्वभाव वाले काव्यनाम से जाने गये को भो 
व्यञ्जक होने की समानता के कारण ध्वनि कहा—''वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा 
काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्ञकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्त: ।” (sao ) किन्तु अभिनवगुप्त 
ने इस पूर्वोक्त पंक्ति की अताधारण व्याख्या प्रस्तुत की । इसके पदों को प्रसह्य तोइ-मोड 
कर उन्होंने अपने पञ्चमुखी ध्वनि का समर्थन निकाल लिया-- वाच्य-वाचक तो इसमें हैं 
ही, सम्मिश्र का अर्थ व्यङ्ग घ अर्थ हो जायेगा-“सम्मिश्यते विभावानुभावसंवलत- 
येति व्यङ्गयोऽपि ध्वनिः ध्वन्यते इति कृत्वा”--(ो०) और शब्द का अर्थ व्यञ्जनः 
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व्यापार हो जायगा--शब्दनं शब्द: शब्दव्यापार:- न चासावभिधारूपः अपि त्वा- 
त्मभूतः सोऽपि ध्वननं ध्वनि: |” (लो० ) 'व्यञ्ञकत्वसाम्यात्‌' का अर्थ वे व्यङ्गच- 
व्यञ्जकभाव करते हैं, जो कि सभी ( पाँचों ) पक्षों में समानरूप से है-- “व्यञ्जकत्व- 
साम्यादिति व्यद्धथव्यञ्जकभाव: सर्वेषु पक्षेषु सामान्यरूपः साधारण इत्यर्थः” 
(Sto ) । लोचन में इसप्रकार के निरंकुश, स्वैरितापूर्ण ( मनमानी ) व्याख्यान प्रस्तुत 
करना अभिनव की शैली-सी बन गई है । उनकी इस प्रकार की निरंकुशता के दो-एक 
स्थल उदाहरण रूप में और प्रस्तुत किये जाते हँ - प्रथम उद्योत की प्रथम कारिका की 
वृत्ति में आये 'वार्विकल्पानामानन्त्यात्‌' के वाक्‌ का अर्थ अभिनव ने शब्द, अर्थ तथा 
व्यापार तीनों ही किया है--“वक्तीति वाक्‌ शब्दः | उच्यते इति वागर्थः | उच्यते- 
नयेति वागभिधाव्यापारः।' इसी प्रकार प्रथम उद्योत की १५ वीं कारिका-- 

उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत्‌ तच्चारत्वं प्रक्राशयन्‌ | 

शाब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रदध्वन्युक्तेविषयी भवेत्‌ ॥ 
में प्रयुक्त शब्द! का अर्थ वे अपने तथाकथित पाँचों ध्वनि रूपों में करते हैं -- शब्द 
इति पञ्चस्वर्थेषु योज्यस्‌”। सम्भवतः सम्पूर्ण संस्कृतवाड्मय में किसी काल में तथा 
किसी देश में शब्द तथा "वाक्‌? इन दो शब्दों का ऐसा अर्थ ( अनथं ? ) नहीं 
किया गया है । काव्यइलोकों 'का श्लेषादि अलंकारों की दृष्टि से इस प्रकार अर्थ 
करना क्षम्य हो सकता है, किन्तु शास्त्र-कारिका को इतना तोड़ना तो अपराध ही 
माना जायगा । इस प्रकार तो फिर किसी शब्द का कोई अर्थ किया जा सबा है 
बने रहें व्याकरण के लचीले ( वहुलम्‌ ) प्रत्यय- किसी भी अर्थ में प्रयुक्त किये 
जा सकते हैं। राम का अर्थ रावण ( रमते मन्दोदर्या सह ) तथा रावण का अर्थ 
राम ( रावयति शत्रून्‌ ) आसानी से सुविधानुसार क्रिया जा सकता है। अतः इतना 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए क्रि शब्दों के रूढ़ या प्रवृत्तिनिमित्तक अर्थ यौगिक या 
व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थों से बलवान्‌ होते हैं । 'रूढियोगापहारिणी |’ 

Re ध्वनिकार ध्वनि को परिभाषा कर लेने के पश्चात्‌ उसी लक्षण-वाक्य द्वारा, 
जिसमें ध्वनि के असाधारण धमं का उल्लेख किया गया है (tao ११३) इन 
विरोधियों में प्रथम ( अर्थात्‌ अभाववादियों ) को मुंहतोड़ उत्तर भी दे देते हँ । 
ध्व० १।१३ की वृत्ति में अभाववाद के तीनों पक्षों को निरस्त कर देते हैं। प्रतीय- 
मान अर्थ की विशद प्रतीति वाले समासोक्ति आदि अलङ्कारों की समीक्षा कर उनमें 
विद्यमान प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता न होने के कारण उन्हें ध्वनिलक्षण से बाह्य 
तथा उनमें ध्वनि का अन्तर्भाव सोदाहरण असम्भव सिद्ध कर अन्त में निष्कर्ष देते 
हैँ कि जहाँ व्यङ्गध अर्थ का प्राधान्य नहीं रहता तथा वह केवल वाच्य अर्थ का भनु” 
यायी होता है वहाँ समासोक्ति आदि अलङ्कार होते हैं । ध्वनि का तो वही विषय है 
जहाँ शब्द अर्थ दोनों व्यङ्गधपरक या व्यङ्गचप्रधान हों-- 
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व्यङ्गयस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः | 
समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कृतयः स्फुटा: ॥ 
तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्गं प्रति स्थितौ | 
ध्वनेः स एवविषयो मन्तव्यः सङ्कुरोज्झितः ॥ 
इस प्रकार अभाववाद के इस अन्तर्भाववाद प्रकार ने स्पष्टतः समासोक्ति आदि 
बहुत से अळङ्कारों में प्रतीयमान अर्थ की स्फुट सत्ता मानकर उनमें ध्वनि का अन्तर्भाव 
कहा हे । अब यदि प्रतीयमान ही ध्वनि है तो इनकी दृष्टि में उसका अभाव कैसे कहा 
जायगा ? वास्तव में व्यङ्गच अर्थ की सत्ता केवल ध्वनिकार ही नहीं, अपितु भट्टोद्भट 
आदि सभी आलङ्कारिक मानते हैं जैसा कि स्वयं आ० व० ने कहा है “रूपकादिरलंक्रार- 
वर्गो यो वाच्यतांश्रितः । स सर्वो गम्यमानत्वं बिभ्रद्‌ भूम्ना safara: ॥ ( ध्व०२। २६) 
अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरल॑ंकारः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया बाहुल्येन sa- 
शितस्तत्र भ्वङिभंट्रोदभटादिभिः ।”” किन्तु वे लोग ध्वनि काव्य की सत्ता नहीं मानते । 
अब यदि व्यङ्गय अर्थ ही ध्वनि माना जाय तो फिर कोई आलक्रारिक आचार्य 
अभाववादी न माना जायेगा | अस्तु । 
अन्तर्मात्र का निषेध घ्वनिकार gat कारण से भी करते l उनका कहना 
है कि ध्वनि एक काव्यविशेष है, जो अङ्गोंवाला या अवयवों वाला अङ्गी है। 
अलङ्कार, गुण, वृत्ति आदि उसके अङ्ग या अवयव हैं । पृथक्‌ स्थित अवयव तो अव- 
यवी हो नहीं सकता और अपृथक्‌ रहने पर तो वह भी उस अवयवी का मात्र एक 
अवयव ही होगा और यदि अवयव अवयवी रूप होगा तो फिर वह अवयवी का 
ही एक प्रकार होगा ( क्योंकि अवयवी ध्वनि विस्तृत क्षेत्रवाला हे) और तब ag अव- 
यव से भिन्न लक्षण वाला कहलायेगा-काव्यविशेषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथितः | तस्य 
पुनरङ्गानि गुणा अलङ्कारा वृत्तयश्च | न चावयव एव पृथग्भूतोऽवयवीति- 
प्रसिद्धः | अपृथग्भावे तु तदङ्गत्वं तस्य | न तु तस्वमेव | यत्रापि वा तत्त्वं 
तत्रापि ध्वनेमंहाविषयत्वान्ततन्निषठत्वमेव । ° (eao ) किन्तु अभिनव यहाँभी 
काव्य के अन्य भलङ्कारादि अवयवों को तो अप्रधान होने के कारण घ्वनि नहीं मानते 
किन्तु प्रतीयमानरूप अवयव को प्रधान अवयव होने के कारण ध्वनि मान लेते हुँ 
“ तत्समुदायिमध्ये च प्रतीयमानमप्यस्तिन च तदलङ्काररूपं, प्रधानत्वादेव | 
यत्त्वलङ्काररूपं तदप्रधानत्वान्न धवनिः? ( छो० ) | आलोक अलग, लोचन 
अलग | 
४. अभाववाद का समाधान करने के अनन्तर ही आनन्दवधंन लक्षणाश्रित 
तथा अभिधाश्रित व्यञ्जनाव्यापार को दृष्टि से ध्वनि काव्य के दो प्रधान भेद भी 
घोषित कर देते हैँ-तदेवं ध्वनेस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः | अस्ति ध्वनि: । 
स॒ चासाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यर्चेति द्विविध! सामान्येन 1” 
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( ध्व० ) । परवर्ती मम्मटप्रभृति सभी ध्वनिमार्गानुयायी आचार्यो ने ध्वनि काब्य 
के ये ही प्रधान भेद किये हें । किन्तु अभिनवगुप्त तो ध्वनि का पाँच अर्थ माने बैठे हैं । 
अतः ये दोनों भेद उन पाँचों--वाच्य, वाचक, व्यङ्गच, व्यञ्जना तथा काव्य-क्े,पक्ष 
में उन्हें घटाने पड़े। पाँचों अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य हुए । ag- 
ब्रीहि समास करके येन, यत्र, यतो, यस्य, यस्मै' रूप से अन्य पद की योजना करनी 
पडी-- पञ्चधापि घ्वन्शिब्दार्थे येन यत्र यतो यस्य यस्मे इति बहुत्री ह्यर्था- 
श्रयेण यथोचितं सामानाधिकरण्यं योज्यम्‌--( लो० ) | बड़ा असद्‌ द्राविड 
प्राणायाम करना पड़ा, किन्तु बात फिर भी न बनी । ध्वनिकार ने प्रथम उद्योत की 
चौथी कारिका की वृत्ति में प्रतीयमान अर्थ के तीन प्रकार बताये थे--वस्तु, अलङ्कार, 
तथा रसादि रूप--“स ह्यर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमाततमल ड्क/ररसादयश्चेत्य- 
नेकप्रभेदप्रभिन्नो दशंयिष्यते'” ( ध्व० ) | किन्तु अभिनव का तो वह ध्वनि का तीन भेद 
है । अतः जब यहाँ आनन्दवर्धन ध्वनिक्राव्य के दो प्रधान भेद बताते हैं तो अभिनव 
अपने अभिमत तथाकथित ध्वनि के पूर्व के तीन भेद और इन दो भेदों की संगति 
बैठाने में पुनः बुद्धि-व्यायाम प्रारम्भ कर देते हैं। 'द्विविधं सामान्येन” में सामान्येन 
का व्याख्यान करते हैं कि वस्तु, अलकार, रसरूप तीन भेदों वाला ध्वनि इन दोनों 
( अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य ) द्वारा संगृहीत हो गया वस्त्वलद्ार- 
रसात्मनाहि त्रिभेदो5पि घ्वनिरुभाभ्यामाभ्यां संगहीत इति भावः |? ( लो० ) । 
कोई इनसे पूछे कि वे तीन भेद तो ध्वनिक्रार ने स्पष्टतः प्रतीयमान अर्थ के किये 
हैं ध्वनि के नहीं । अभी इस तेरहवीं कारिका में तो घ्दनि का लक्षण किया है । इस 
लक्षण के करने के बाद ही तो भेद बताना उचित होगा । तेरहवीं के पूर्व तो ध्वनि की 
परिभाषा या लक्षण ही नहीं किया गया हे तो क्या भेद पहले (चौथी में ) ही 
बता देंगे ? चौथी में तो वे प्रतीयमान अर्थ के तीन भेद बताते हैं, ध्वनि के नहीं । 
भौर यदि यही उनका ध्वनि होता तो वे यही aai: न कह कर स हि ध्वनिः’ कह 
देते । अस्तु । तो यहाँ अभिनव के सामने समस्या आयी क्रि ध्वनि के पूर्व के तथा- 
कथित तीन भेद तथा अधुना प्रतिपादित दो भेद कैसे संगत किये जाँय । वे तुरंत 
समाधान प्रस्तुत करते हैं कि “इन दोनों भेदों द्वारा व्यापाररूप ध्वनि स्वरूप में प्रयोक्ता 
(वक्ता ) तथा प्रतिपत्ता ( बोद्धा ) की विवक्षा भी सहकारिणी रहती है यह तथ्य 
प्रकाशित किया गया” भनेन हि नामद्वयेन ध्वननात्मनि व्यापारे “-”" प्रतिपत्तृ- 
गतायाः प्रयोकत्रभिप्रायरूपायारच विवक्षायाः सहाकारित्वमुक्तमिति ध्वनिः 
स्वरूपमेव नामभ्यामेव प्रोज्जीवितम्‌”--( लो० ) | यद्यपि स्वयं आनन्दवधंन 
ने इन दो मुख्य भेदों को यहाँ निदिष्ट करने का प्रयोजन बताया है कि व्यञ्जना वृत्ति 
अभिधा, लक्षणा से विलक्षण होती हुई भी कहीं अभिधा पर आश्रित होकर व्यव- 
स्थित होती हे जैसे विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि में और कहीं लक्षणा पर जैसे अविः 
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वक्षितवाच्यध्वनि H—( “व्यञ्जकत्वं हि क्व्रचद्‌ वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते यथा 
विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनो क्वचितु गुणवृत्त्याश्रप्रेय यथा अविवक्षितवाच्ये 
ध्वनी | तदुभया श्रयत्वप्रतिपादनायेव च ध्वनेः प्रथमतरं द्वौ भेदावुपन्यस्तौ ।” 
(ध्व० ) । 'प्रथमतर” कहकर मानो उन्होंने स्पष्ट कर दिया फि यहीं प्रथमत्रार ध्वनि का 
भेद बताया गया है । यहाँ भी आलोक में कुछ और है और लोचन को कुछ और ही 
दिखाई पड़ रहा है | ; 

५, अभाववाद का समाधान अथवा निराक्ररण करने के पश्चात्‌ ध्वनिकार ने 
ध्वनि के द्वितीय विरोधी भाक्तवाद को प्रत्युत्तर दिया । ऐसा प्रतोत होता है कि 
आनन्दवर्धन के समय में पहले से हो भ्रान्तिवश कुछ विद्वानों ने ध्वनि का वाच्येतर 
अर्थ से युक्त होने के कारण लक्षणा व्यापार के साथ जो कि वाच्येतर अर्थ से युक्त 
होता है, ऐक्य मान लिया था और फलतः उस ध्वनि को केवल व्यापारछप समझ 
War था । अतः आनन्दवर्धन ने पहले तो उन विरोधियों के भ्रम को यह कह॒ कर 
निरस्त किया कि ध्वनि एक काश्यविशेष को कहते हैं जिसमें aga अर्थ प्रधान 
रूप से व्यक्त होता है, जब कि लक्षणा या भक्ति या गुणवृत्ति एक व्यापार रूप है, 
जो दूसरे अर्थ का दूसरे अर्थ पर आरोपमात्र है.। दोनों के रूपों में नितान्त भेद है-- 
“ वाच्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र gI- 
प्राधान्ये स ध्वनि: | उपचारमात्रं तु भक्तिः |” ( ध्व० ) | अपने इस समाधान से 
आनन्दवर्धन ने एक ओर तो भ्रम का उन्मूलन अवश्य किया क्रिन्तु दूसरी ओर afi- 
नवगुप्त-जैसे अप्रतिमप्रतिभासम्पन्न विदग्धविद्वान्‌ के हृदय में यह बद्धमूल हो गया कि 
हो-न-हो ध्वनि भी व्यापाररूप ही है तभी तो गुणवृत्ति अथवा लक्षणा के साथ उसके 
ऐक्य का सन्देह चला होगा । अतः ध्वनिकार के--वाच उ्पतिरिक्तस्याथेस्थ वाच्प- 
वाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र ग्पङ्गयप्रधान्ये स ध्वनि:” इस समाधात- 
वाक्य को अभिनवगुप्त ने अपने तथाकथित व्यापाररूप ध्वनि अर्थ में भी ग्याख्यात 
कर लिया होगा, जैसा कि इसी प्रसंग में इस वाक्य के पूर्व में आये “Sagara 
ध्वनि: का व्याख्यान करते हुए वे लिखते हैं--उक्तप्रकार इति taraig योज्यम्‌- 
शब्देऽर्थे घ्यापारै व्यङ्ग्ये समुदाये a — लो० )। आनन्दवर्धन ने तो अभी 
पूर्व में १३ वीं कारिका में प्रतिपादित ध्वनिकाव्य की ओर संकेत किया किन्तु 
अभिनव ने उसे अपने मनःकल्पित पाँचौं अर्थो में बटोर लिया । अभिनवगुप से पूर्व 
भट्टनायक ने भी अपने 'हृदयदर्पण” में इसी प्रकार ध्वनि का व्यापार ही अर्थ 
मानने का भ्रम किया था, जैसा कि लोचन में उनका मत उद्धृत है-- 


“६वनिर्नामापरो योऽपि व्यापारो व्यञ्जनात्मकः | 
तस्य सिद्धेऽपि भेदे स्यात्‌ काव्यें5शत्वं न रूपता ||” 


भट्टनायक ने काब्य में व्यापार की ही प्रधानता बताई है--“दयो ( शब्दाथयो: ) 
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गुंणत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यगीर्भवेत्‌ ।” अतः 'काव्यस्यात्मा ध्वनि” में ध्वनि को वे 
व्यापाररूप ही व्याख्यात करते हैं । 

इस प्रकार जव आनन्दवर्धन कहते हैं कि जो चारता अन्य किसी वचन से प्रति- 
पादित न की जा सके उसे प्रकाशित करता हुआ व्यज्ञक शब्द ध्वनि कहलाता है-- 


“उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌ | 

शब्दो व्यज्ञकतां बिभ्रद्‌ ध्वन्युक्तेविषयी भवेत्‌ | 
तो अभिनवगुप्त ने इस कारिका में आये ‘she’ शब्द का व्यज्ञना व्यापार अर्थ 
किया“ उक्त्यन्तरेण ध्वन्यतिरिक्तेन स्फुटेन शब्दार्थव्यापारविशेषेण” ( छो० ) 
तथा शब्द! शब्द से तो पाँचों अर्थ निकाले---“शब्द इति पञ्चस्वर्थेषु योज्यम्‌” 
( लो० ) यह जादूगरी अभिनवगुप्त जैसा तान्त्रिक ही कर सकता था | 

फिर, प्रथम उद्योत की 

“वाचकत्वाश्रयेणेव गुणवृत्तिव्य॑वस्थिता | 

व्यञ्जकत्वेकमूलस्य ष्वनेः स्याल्लक्षणं कथम्‌ ॥? ( ध्व ) 
इस कारिका में ध्वनिकार ने अभिधा पर आश्रित रहने वाली लक्षणा का व्यञ्जना 
पर आश्रित रहने वाली ध्वनि की परिभाषा या लक्षण बनना ठीक नहीं माना हूँ। 
किन्तु अभिनव के ध्वनि की व्याख्या व्यञ्जनारूप ध्वनि कह कर की है-- ध्वनेव्ये- 
=अनात्मनः' ( लो० ) किन्तु ऐसा करने पर 'व्यञ्ञकत्वेक्रमूलस्य' यह विशेषण 
उस व्यञ्जनात्मा ध्वनि के साथ कैसे बैठेगा इसका उन्हें सम्भवतः ख्याल ही न हुआ । 

६. द्वितीय उद्योत में ध्वनिकार ने विवक्षिताभिधेय ध्वनि के आत्मरूप 
व्यङ्गय अर्थ को दो प्रकार का कहा है--असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रम | उनका 'कहना है 
कि मुख्य रूप से अथवा प्रधान रूप से अभिव्यक्त होनेवाला ही व्यङ्गघ अर्थ ध्वनि की 
आत्मा हे । वाच्याथं की अपेक्षा वह ga कोई ( रसादिरूप ) अलक्ष्यक्रमरूप से 
तर्या कोई ( वस्तुअलद्भाररूप ) संलक्ष्यक्रम रूप से प्रकाशित होता है-- 

असंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योतितः परः। 
विवक्षित'भिधेयस्य ध्वनेरात्मा fear मतः ॥ 
मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्गथोऽर्थो ध्वनेरात्मा | स च वाच्याथपिक्षया करिचि- 
दलक्ष्यक्रमतया प्रकाशते करिचत्‌ क्रमेणेति द्विधा मतः ॥” ( ध्व २। २ ) | 
किन्तु अभिनवगृस ने यहाँ ध्वनेरात्मा' में आत्मा का अर्थ स्वभाव किया और रसादि 
रूप अर्थ ध्वनि का अलक्ष्यक्रमरूप स्वभाव या प्रकार माना--“आत्मशब्द: स्वभाव- 
वचन: भ्रकारमाह्‌ । तेन रसादिर्योऽर्थः स ध्वनेरक्रमो नामभेदः ॥” (Sto ) 
किन्तु यदि आनन्दवर्धन को व्यङ्गघ अर्थ ही ध्वनिरूप में इष्ट होता तो क्या वे “विवक्ष” 
तामिषेयो यो ध्वनि: सोऽपि द्विधा मतः ।” ऐसा स्पष्ट निःसन्दिगध वाक्य नहीं लिख 
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सकते थे ? “ध्वने रात्मा'? यह सन्देहकारक सम्प्रन्ध षष्ठी क्यों प्रयुक्त करते | वस्तुतः 
मूलभ्रान्ति ने अभिनव से सर्वत्र बड़ा श्रम करवाया | 

७. इस प्रकार घ्वतिकार ने रसादिरूप अर्थ की अलक्ष्यक्रमता बताते हुए कहा 
हैं कि रसादिरूप व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ के साथ ही-सा प्रकाशित होता है--क्रम 
रहते हुए भी ज्ञात नहीं हो पाता । यही उसकी अलक्ष्यक्रमता हे । और वह प्रधान 
रूप से भासित होता हुआ ध्वनि काब्य की आत्मा बनता है--“ रसादिरर्थो हि 
सहेर वाच्येनावभासते। स चाङ्गित्वेनावभासमानो ध्वनेरात्मा |” ( ध्व० ) 
किन्तु यहाँ भी अभिनव उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि रसादि रूप अर्थ भङ्गी 
ख्पप्रकाशित होता हुआ असंलक्ष्यक्रम ध्वनि का प्रकार है~“रसादिरर्थोऽङ्गित्वेन 
भासमानोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य ध्वनेः प्रकार इति |” ( लो० ) 1 

८. ध्वनिकार ने द्वितीय उद्योत के अन्त में निष्कर्ष रूप में कहा कि-- सभी 
( ध्वनि- ) प्रकारों में जो प्रधानभूत orga अर्थ का स्फुट रूप से अभिव्यञ्जन हो 
ail ध्वनि का पूर्ण लक्षण है — 

“सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनाव भासनम्‌ | 
यद्‌ व्यङ्गथस्याङ्गिभूतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षणम्‌ ||” (ध्व० ) 

इसकी व्याख्या में 'लोचन' की गजनिमीलिकाएँ भूयः देखने को मिळती है । पहले 
तो अभिनव ने अवभासन्‌” इस भाव ( क्रिया) वाचक पद का 'अवभासमाचस्‌? 
अर्थात्‌ व्यङ्गघम्‌ यह द्रव्यवाचक अर्थ 'भावानयने दथ्यानयनम्‌? इस न्याय से 
किया। और कारिका का अर्थ बनाया--सभी भेदों में जो स्फुटरूप से अवभासित व्यङ्ग 
वही ध्वनि का लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप पूर्ण हँ ।' किन्तु ऐसा अर्थ ( अनर्थ ? ) करने पर 
उस कारिका के “व्यङ्गथस्याङ्गिभूतस्य' इन दो पदों का अन्वय कहीं नहीं बैठता | 
अतः अभिनव उसका विकल्प प्रस्तुत करते हं-'भवभासनम्‌' अर्थात्‌ ज्ञानम्‌-वह 
व्प्रङ्गच का ज्ञान ध्वनि का लक्षण अर्थात्‌ प्रमाण हे और बह पुर्ण हे- क्योंकि वह_ 
पूर्ण ध्वनिस्वरूप का निवेदक हूँ ।' आगे अन्य भी विकल्प देते हैं = अङ्की ) व्यद्धय 
का ज्ञान ही ध्वनिलक्षण है, क्योंकि लक्षण ज्ञानपरिच्छेय होता हुँ --अवभासन- 
मिति भावानयते द्रव्यानयनमिति त्यायादवभासमानं व्यद्धघम्‌ । ध्वनिलक्षणं 
ध्वनेः स्वरूपं पूर्ण पूणंध्वनिस्वरूपनिवेदकत्वात्‌ | अथवा ज्ञानमेव ध्वनिलक्षणम्‌ 
लक्षणस्य ज्ञानपरिच्छेद्यत्वात्‌ |” ( Sto) सीधे अर्थ को कितना sear दिया 
फिर भी स्पष्ट न कर पाये । विकल्पों की परम्परा भी तथ्य तक न पहुँचा सकी | 

९, द्वितीय उद्योत में आनन्दवर्धन ने एक महत्त्वपूर्ण तथ्य सीधे शब्दों द्वारा 
प्रस्तुत क्रिया है-- जहाँ वाच्य अर्थं व्यङ्गधपरक अथवा व्यञ्खधप्रधातरूप से व्यवस्थित 
रहता है वहाँ प्रधानरूप से जो भी व्यङ्ग व्यक्त हो रहा है उसी के नाम से उस 
ध्वनि काव्य का नाम दिया जाता है-जैसे प्राप्तश्रीरेषः' इत्यादि लोक में तथा 
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'लावण्यकान्ति' इत्यादि इलोक में रुपक अलङ्कार के संलक्ष्यक्रम से प्रधान रूप से 
व्यङ्गथ होने पर इस काव्य को 'रूपकध्वनि' काव्य कहेंगे”--यत्र तु व्यङ्ग्यपरत्वे- 
नैव वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र व्यङ्ग्यमुखेनैव व्यपदेशो युक्तः” इत्यादि ( ध्व० ) | 
घ्निकात्य का यह वावय बड़े महत्त्व का है । और अपने इसी सिद्धान्त पर वस्तुध्वनि, 
अलङ्कारघ्वनि, रसध्वनि आदि शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, जहाँ सर्वत्र aeg- 
व्यङ्ग घश्चासौ ध्वनिः अथवा वस्तुप्रधानइचासौ ध्वनिः ( वस्तुप्रधानध्वनि काव्य ) 
इत्यादि रूप से मध्यमपदलोपी समास करना उपयुक्त होगा । किन्तु व्यद्धुध को ही 
ध्वनि कहने वाले विपर्यस्तों ने रूपकध्वनि का रूपकमेव ध्वनिः ( व्यङ्गयम्‌ ) इति यह 
अर्थ माना हे । 

१०. पूरे द्वितीय उद्योत में आनन्दवर्धन ने ध्वनि के स्वरूप एवं भेदों का विवेचन 
उनमें व्यक्त होनेवाले व्यङ्ग च अर्थ की दृष्टि से किया है- अर्थात्‌ किस ( अविवक्षित वाच्य 
आदि ) भेद में किस ( वस्तु अलङ्कार रसादि प्रकार ) का व्यङ्गच रहता है, और उस 
व्यङ्गथ की किस स्थिति में वह काव्य ध्वनि कहलाता हूँ, कब नहीं इत्यादि का सूक्ष्म 
एवं विस्तृत विवेचन किया है। कब ये वस्तु अलङ्कार रसादि व्यङ्गघ होते हुए 
घ्वनिकाव्य के अङ्क बनते हैं और कब गुणीभूतव्यङ्गधकाव्य के या अळंकार के 
इस विषय पर प्रधानरूप से महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। फिर तृतीय उद्योत में 
व्यञ्जक दृष्टि से उसी ध्वनि के भेद एवं स्वरूप का विवेचन किया है । अतः तृतीय के 
प्रारम्भ में घ्वनिकार सन्दर्भवाक्य कहते है--“एवं व्यङ्गयमुखेनैव ध्वनेः प्रदशिते 
सप्रभेदे स्वरूपे व्यज्ञक्रमुखेनैतत्प्रकाव्यते |” ( cae ) । किन्तु अभिनव के अनुसार - 
द्वितीय उद्योत में यद्यपि वाच्य अर्थ व्यञ्जकरूप से भी कहा गया है किन्तु वह व्यङ्गथ- 
मुखापेक्षी हैं तथा वह स्वयं भी व्यङ्ग होने योग्य है। अतः व्यङ्गचमुखेन कहा है | 
किन्तु शब्द-< वर्ण, पद, वाक्य, संघटना, महावाक्य आदि ) तो कभी aga नहों 
होते | अतः ये शुद्ध व्यञ्जक हैं इसलिए कहा है क्रि अव 'व्यज्ञकमुखेनैतत्प्रकाव्यते । इनकी 

वाच्य अर्थ की भाँति कभी व्यङ्गघता सम्भव नहीं ।'---( “'यदयप्यर्थो व्यज्ञकध्तथापि 
agaa योग्योऽपयसौ भवतीति, शब्दस्तु न कदाचिद्‌ व्यङ्गथः अपितु व्यज्ञक 
Raa प्रकाशितोऽप्यधुना शुद्वव्यञ्ञकमुखेन | तथाहि व्यङ्गयमुखप्रेक्षितया 
विना पदं वाक्यं वर्णा: पदभागः सङ्घटना महावाक्यमिति स्वरूपत एव व्यज्ञक्रानां 
भेदः, न चेषामर्थवत्‌ कदाचिदपि व्यङ्गघता सम्भवतीति व्यज्ञकेकनियत्तं स्वरूपं 
यत्तन्मुखेन भेदः प्रकाश्यत इति तात्पर्यंम्‌'' (लो०) | यहाँ ब्यङ्गचमुखेन अर्थात्‌ वस्तु 
अलङ्कार रसादिर्प व्यङ्गघ अर्थ की दृष्टि से-यह अर्थ अभिनव को मान्य नहीं “'क्योंकि 
व्यङ्खय के ये तीन भेद तो वृत्तिकार ने किये है और यहाँ व्यञ्जक भेद का निरूपण कारिका 
में होने जा रहा है। दोनों दो व्यक्ति हैं । अतः कतृंभेद से संगति नहीं बैठेगी ।? इत्यादि । 
जब कि सम्पूर्ण द्वितीय उद्योत में कारिकाएँ चिल्लाकर वस्तु अळंकार रसादि इन तीन 
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व्यङ्गघ की दृष्टि से हो ध्वनि भेद एवं स्वरूप का निर्णय करती है । अतएव चन्द्रिकाकार 
ने भी यही व्याख्यान किया । किन्तु अभिनव को अपने दुराग्रह के सामने कोई सदसद्‌ का 
विवेक नहीं रहा--“यस्तु व्याचष्टे व्यङ्गचानां वस्त्वलड्कारसानां मुखेत' इति स 
एवं प्रष्टव्यः एतत्तावत्त्रिभेदत्वं न कारिकाकारेण कृतम्‌। वृत्तिकारेण तु दशितम्‌ | 
न॑ चेदानीं वृत्तिकारो भेदप्रकटनं करोति। ततश्चेदं कृतमिदं क्रियत इति 
कर्तृभेदे का संगतिः ।” ( Bo ) | तब तो कई बातें कारिका में न होने से वृत्ति में 
होकर भी असंगत हो जायगी ? 

११. तृतीय उद्योत की प्रथम कारिका में आये ' अनुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वनेः'” 
का व्याख्यान अभिनव गुप्त करते है--“अतुरणनेन रूपं रूपणसाहश्यं यस्य ताहृग्‌ 
BUSTA यत्‌ TATA: |”? (लो» ) । यदि यहाँ ध्वनि का अर्थ व्यङ्ग अर्थ होता तो 
इस पद में व्यङ्गध पद क्‍यों कहा जाता । "अनुरणनरूपस्य च ध्वनेः” कहने से ही 
उसका बोध हो जाता है । वास्तव में यहाँ सीधा बहुब्रीहि ध्वनि काव्यपरक अभिप्रेत 
है~अनुरणनरूपं व्यङ्गं यत्र तस्य ध्वनेः काव्यस्येत्यर्थः । 

१२. ध्वनिक्रार ने व्यञ्जक पद रूप ध्वनि के प्रति शङ्का उठाई है कि ध्वनि तो 
काव्यविशेष रूप होता है वह पदरूप से कैसे प्रकाशित माना जा सकता है इत्यादि 
( “ag ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्तं तत्क्रथं तस्य पदप्रकाशता )? ( ध्व० ) 
इत्यादि | किन्तु अभिनव गुप्त की मान्यता ( अर्थात्‌ व्यद्धूघ अर्थ या व्यञ्जना व्यापार ) 
के पक्ष में यह शङ्का उठ ही नहीं सकती अतः वे लोचन में कहते हैं कि यह शङ्का 
केवल एक पक्ष में है कि जव ध्वनि को समुदायरूप माना जाय-- समुदाय एव 
ध्वनिरिति पक्षे चोद्यमेतत्‌” (sto) । जब कि आनन्दवर्धन स्पष्ट कहते हैं कि 
ada की भाँति seit में भी feat अवयवविशेष के कारण सम्पूर्ण समुदाय से 
अभिव्यक्त होने वाली चारता अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध से उस भवयवविशेष में भी 


कल्पित की जाती है । अतः पदों को भी व्यञ्जक होने के कारण ध्वनि कहना विरुद्ध नहीं . 


पड्ता--( "काव्यानां शरीराणामिव संस्थातविशेषावच्छिन्तसमुदायसाध्यापि 
चारुत्वप्रतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेषु कल्प्यत इति पदानामपि व्यज्ञकत्व- 
मुखेन व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारो न विरोधी” ) (sao ) । 

१३. तृतीय gata में विवक्षिताव्यपरवाच्यष्वनि का रन्ध रूपभेद अलक्ष्य 
क्रमरूप रसादि का व्यक्षक होता है इसका निरूपण करते हुए आनन्दवर्धन प्रबन्धरूप 
ध्वनि संलक्ष्यक्रम रूप AMA वस्तु तथा अलङ्कार का भी व्यञ्जक होता है इसका प्रसङ्गतः 
सोदाहरण उल्लेख कर देते हैँ-( ‘किञ्च, 

अनुस्वानोपमात्माऽपि प्रभेदो य॒ उदाहृतः | 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित्‌॥ 
अस्य विवक्षिताऱ्यपरवाच्यस्य ४त्रनेरनुरणनरूपव्यङ्गधोऽपि यः प्रभेद उदा- 
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हृतो द्विप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचिद्‌ द्योतते । तद्‌ यथा गृद्धगोमायुसंवादादौ 
महाभारते” (ध्व०) | किन्तु अभिनव को असंलक्ष्यक्रमब्यङ्गचों के प्रसंग में इन संलक्ष्य- 
क्रम AKA का उल्लेख बड़ा भटपटा लगता है । अतः वे कतर्परोंत शुरू करते हैं । 
इस पूर्वोक्त कारिका की वे व्याख्या करते हैं-- “प्रबन्ध से रसरूप saws न केवल 
साक्षात्‌ होता है अपितु परम्परा द्वारा भी होता हे । अनुस्त्रानोपम अर्थात्‌ शब्दशक्तिमूल 
और अर्थशक्तिमूल ( वस्तु अलङ्कार रूप ) ध्वनि का जो भेर उदाहूत किया गया वह 
किन्हीं व्यञ्जक प्रबन्धों में व्यङ्गय रूप में स्थित होकर 'अस्य cat? अर्थात्‌ इस प्रक्कत 
रसादि रूप ध्वनि का ( “व्यञ्जक रूप से? यह इतना अपनी ओर से अध्याहार करना 
पड़ेगा ) सुशोभित होता है-अर्थात्‌ प्रबन्ध से वस्तु अलङ्कार आदि व्यङ्ग होंगे और 
उनका रसादि रूप व्यङ्ग्य में पर्यवसान होगा, वे रसादि रूप व्यङ्गच के व्यञ्जऊ होंगे । 
“न केवलं प्रवन्धेत साक्षाद SARA रसो यावत्यारम्पर्येणापीति दर्शयितुमुपक्रमते 
किञ्चेति शब्दशक्तिमूलोच्थंशक्तिमूलशच यो ध्वनेः प्रभेद उदाहृतः सः केषुचित्‌ 
प्रत्रन्धेषु निमित्तभूतेषु ag सत्सु व्यङ्ग्यतया स्थितः सन्‌ । अस्येति रसादि 
eqn: प्रकृतस्य भासते व्यज्ञकतयेति शेष: | एतदुक्तं भवति प्रबन्धेन कदाचि- 
दनुरणनरूपव्यङ्ग्यो ध्वनिः साक्षाद्‌ व्यज्यते स तु रसादिध्वनौ पर्यवस्यतीति i? 
(Sto ) यहाँ आनन्दवर्धन ने wx सामान्य सी वात कही थी कि विवक्षितान्य- 
परवाच्य ध्वनि काव्य प्रबन्धरूप से केवल रसादि रूप असंलक्ष्यक्रमरूप व्यङ्खच का 
ही नहीं, अपितु सं लक्ष्पक्रमरूप व्यङ्गच वस्तु और अलङ्कार का भी व्यञ्जक होता है 
और आगे वे पुनः रसादि के अन्य meat का निरूपण करने लगते हैं । 
किन्तु अभिनव अपने दुराग्रहवश व्यङ्ग्य अर्थ को ध्वनि मानकर सारा विवेचन 
अप्रासंगिक, अवांछित एवं भ्रान्त प्रस्तुत कर देते Tl बलात्‌ कारिका का अन्वय 
बैठाते हैं और वृत्ति को भी उसी के अनुसार योजित करने का निर्देश करते हैं¬ 
“वत्तिग्रन्थोऽप्येवमेव योज्यः |” ( लो० ) क्योंकि स्पष्ट (सीधा ) अर्थ उनकी 
मान्यता के विरद्ध जाता है, तब उन्हें यह सारा कथन असंगत लगने लगता है और वे 
सारे उदाहरण नीरस बन जाते हैँ। ( अतः वे टेढ़ा तथा “अस्पष्ट अर्थ करते हैं- 
“यदि तु स्पष्टमेव व्याख्यायते तदा ग्रन्थस्य ूर्वोत रस्यालक्ष्यक्रमविषयस्थ 
मध्ये ग्रन्थोश्यमसङ्गतः स्यात्‌ dad च पाञ्चजन्योक्त्यादीतामुक्तं स्यादित्य- 
लघू ।' ( लो० ) | गृघगोमादुसंवाद में अभिनव को शान्तरस ही परिनिष्ठित लगता 
हैन सि चाभिप्रायो व्यक्तः शान्तरस एव परिनिष्ठिततां प्राप्तः ।” (Ao ) 
जत्र कि उसमें बस्तुव्यङ्गच हो अभीष्ट gt इसी व्यङ्गय की दृष्टि से इसको ध्वनि 
के वर्गविशेष में रक्खा गया है । रस तो इस प्रकार सभी काव्यों में परिनिष्ठित रूप 
में रहता ही है, जैसा कि चित्रकाव्य के प्रसंग में आनन्दवर्धन स्वयं कहते E— न ATER 
काश्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीतिः।' ( Sao ) 
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१४, इस प्रकार आगे घ्वनिकार का कथन है कि ध्वनिर्काव्य का अलक्ष्यक्रम व्यङ्गच- 
रसादिरूप आत्मा कहीं-कहीं सुप्‌, तिङ्‌, वचन, सम्बन्ध, कारक शक्ति, समास, कृत, 
तद्धित तथा निपात fadat द्वारा भी द्योतित होता है-- 

सुपिङ्त्रचनसम्त्रन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः | 

र कत्तद्धितसमासेश्च द्योत्यो$ल्छ्यक्रमः क्वचित्‌ |” ( ध्व० ) 
मम्मट ने भी 'पदेकदेशरचनावर्णेष्वपि रसादय:? कहकर इनके द्वारा रसादि की साक्षात्‌ 
व्य्जना का समर्थन किया है । किन्तु अभिनव इस कारिका का अर्थ करते हैं कि इन 
सुबादिको से पहले तो संलक्ष्यक्रम ( वस्त्वलंकाररूप ) व्यङ्गध होगा, फिर उससे परम्परया 
रसादिरूप अलक्ष्यक्रमव्यज्भय होंगे। अर्थात्‌ वर्ण से लेकर प्रबन्ध पर्यन्त जितने व्यज्ञक 
कहे गये हैं, वे विभावादिप्रतिपादन द्वारा साक्षात्‌ अथवा विभावादि aga द्वारा 
परम्परया रसादि को अभिव्यक्षित करते हैं - वयं त्वित्थमेतदनन्तरं सवृत्तिकं वाक्यं 
बुध्यामहे सुरादिभिः योऽनुस्वानोपमो भासते वकत्रभिप्रायादिरूपः अस्यापि 
सुबादिभिर्व्यँक्तस्यानुस्वानोपमस्यालक्ष्यक्रमव्यङ्गयो द्योत्यः । "` एतदुक्तं भवति 
वर्णादिभिः प्रबन्धान्तैः साक्षाद्‌ वा रसोऽभिव्यज्यते विभावादिप्रतिपादनद्वारेण 
यदि वा विभावादिव्यञ्जनद्वारेण परम्परयेति |” ( लो० ) | इसके लिए बे वृत्ति में 
'अभिव्यज्यमाना हश्यते' के साथ 'विभावादिव्यज्ञनद्वारतया पारम्पर्येण इतने 
का अध्याहार करके अर्थ निकालते हूँ | 

१५. तृतीय उद्योत में व्यञ्जक की दृष्टि से घ्वनिभेदों का निरूपण करने के 
पश्चात्‌ स्वयः श्वनिकार व्यज्ञकत्व अर्थात्‌ व्यञ्जना के निरूपण का प्रसंग उठाते हैं-- 
( “तदेवं व्यज्ञकमुखेन ध्वनिप्रकारेषु निरूपितेषु करिचित्‌ ब्रूयात्‌ किमिदं व्यज्ञ रत्वं 
नाम ) इत्यादि । इसके पूर्व आनन्दवर्धन ने कहीं भी व्य्जना का विवेचन नहीं किया है । 
किन्तु अभिनव की ध्वनि तो व्य्जना भी है, अतः प्रथम उद्योत में ही वे कहीं व्यञ्जना 
का निरूपण gaa हैं - ( “व्यञ्जकभाव प्रथमोद्योते समथितमपि शिष्याणामेकः 
प्रघट्टकेनहृदि निवेशयितुस्‌ )” ( लो० ) इत्यादि | इसी को कहते हैँ-'भाञ्रान्‌ 
पृष्ट: कोविदारानाचष्टे पूछा आम बताये इमली । 

यदि ato qo को ध्वनि का अर्थ व्यञ्जना-व्यापार भी भभीष्ट होता तो प्रथम 
उद्योत में 'काब्यरस्यात्मा etfa:’ इत्यादि प्रथम कारिका की वृत्ति में अभाववाद के 
तीनों वर्गों का उल्लेख करते हुए व्यञ्जना-बिरोधी मीमांसादि-आचार्यो का सत अवश्य 
लिखते । किन्तु वहाँ ध्वनि के अभाववादी के रूप में केवल मा *ळ्कारिक आचार्यो के 
मतों की कल्पना की गई है। मीमांसक आदि का मत तृतीय उद्योत में व्यज्ञता का 
विचार करते समय उल्लिखित हैआ है प्रथम उद्योत में कही नहीं, ओर न तो वहाँ 
व्यञ्जना का अन्तर्भाव किसती अन्य वृत्ति में बताया गया है | 

१६. इसी ग्गञ्जक्रत्वसिद्धि के प्रसंग में आनन्दवर्धन ने कहा कि वाच्य से पृथक्‌ 
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aga अर्थ की सिद्धि तो पहले ही ( अर्थात्‌ प्रथम उद्योत में प्रतीयमानं पुनरन्यदेव 
इत्यादि द्वारा ) की जा चुक्री है। और उसकी सिद्धि के अधीन ही व्यञ्जना की भी 
सिद्धि हो गई इत्याद --“ ननु वाच:ठप्रतिरिक्तस्य व्यङ्ग्यस्य सिद्धिः प्रागेव sfa- 
'पादिता तत्सिद्धयधीना च व्यज्ञकसिद्धिरिति।” (sao ) अभिनवगस इपमें 
श्रागेव प्रतिपादिता' का व्याख्यान करते हैं कि--“ प्रथमोद्योते अभाववादनिराकरणे” 
(Ste )। अभाववाद तो ध्वनिकाव्य के विरुद्ध है न कि aga अर्थ के। aga 
अर्थ तो अनादि काल से विदग्धविद्वत्परिषत्‌ में अभिमततर बात को कहने की एक 
शैली रहा है-- 'प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येव विदग्धविद्वत्परिषत्सु यदभिमततरं वस्तु 
व्यङ्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्डन्दवाच्यत्वेन” ( ध्व० ) | 


१७. ओर, चित्रक्राव्यविवेचन के अन्त में जब आनन्दवर्धन कहते हुँ कि काव्य- 
रचना में प्राप्तपरिणति कवियों के लिए तो ध्वनि ही काव्य है--' प्राप्त रिणतीनां तु 
'ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌'” ( ध्व ) तो लोचन चौं धिया जाता है । ध्वनि 
को तो agaga अर्थ मानता है । वह कैसे काब्य बने | अब उसे वेदान्त में शरण 
मिळती हे । वह्‌ नित्य अविनाशी आत्मा का अनित्य विनाशी शरीर के साथ ऐक्य 
स्थापित कर देता है--( सर्व खल्विदं ब्रह्म ) आत्मा और आत्मी में अभेद है । भेद 
तो शिष्य जन की व्युत्पत्ति के लिए किया गया है--आत्मात्मिनोरभेद एव वस्तुतो 
व्युत्पत्तये तुविभागः कृत इत्यर्थः” ( छो० ) । ध्वनि और व्यङ्ग अर्थ का आधारा- 
घेय सम्बन्ध है जैसे देह और आत्मा का । दोनों को एक कहना देह और आत्मा को एक 
कहने के समान आत्मवञ्चना तथा लोकवञ्चना के अतिरिक्त अपनी भ्रान्ति को सही तथ्य 
सिद्ध करने का अपराधी प्रयत्न है । 


इसी प्रकार अनेक स्थल हैं जहाँ आलोक में कुछ और है, लोचन में कुछ और | ये 
पूर्वोक्त कुछ स्थल वानगी के तौर पर रक्खे गये हैं । ध्वनि के areata में अपने पूर्वोक्त 
Atal के कारण मैं अन्त में उस महामाहेशवर के श्रीचरणों में इन शब्दों के साथ क्षमा 
याचना भी aega करता हुँ-- 
दुर्धरं शास्त्रचिन्तायां ध्वन्यकृपारमन्दरम्‌ | 
वन्देडमिनवगुप्ताख्य॑ ज्ञानमातंण्डमुद्धुरम॒ ॥ 
ध्वनि के विषय में मैंने अपने इन पूर्वोक्त विचारों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 
संस्कृत-विभाग की पत्रिका 'सुरभारती' के 'सारस्वताङ्क' में १९६५ ई० में प्रथम बार 
प्रकाशित किया था। तदनन्तर श्री गङ्गानाथ झा शोध-संस्थान से प्रकाशित होनेवाली 
शोधपत्रिका में १९६५ में ही इसका अंग्रेजी रूपान्तर भी प्रकाशित हुआ | साहित्यशास्त्र के 
अनेक qia चिन्तक विदग्ध मनीषियों ने साधुवाद दिया । मेरे मन में उत्साह आया । 
-ज्ञान-प्रतिभा-गरिष्ठ पूज्यपाद fagara sto के. ए. एस. अय्यर (भूतपूर्व कुलपति, लखनऊ 
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विश्वविद्यालय एवं वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ) का उत्साहवर्धक आशीर्वचन मिला | 
मैंने सम्पूर्ण ध्वन्यालोक की संस्कृत टीका लिख डाली | 


यद्यपि इसमें अनेक स्थलों पर 'लोचन', 'दीधिति? आदि टीकाओं के खण्डन का 
पर्याप्त अवसर आया, किन्तु मुझे पुज्यो के साथ व्यर्थ के विवाद Ñ पड़ना उचित न समझ 
पड़ा । ध्वनिकार के मत का यथार्थ व्याख्यान हो जाने पर श्रान्त अर्थो का अपाकरण 
स्वतः हो जायगा । सही-गलत की पहिचान विद्वान्‌ पाठक स्वयं कर लेंगे-कालो ह्ययं 
निरवधिविपुला च पृथ्वी । 


अपनी संस्कृत व्याख्या का नाम मैंने दीपशिखा रक्खा है । मुझे इस नामकरण में 
भी स्वयं आनन्दवर्धन के इस वाक्य से प्रेरणा मिली--““आजलोकार्थी यथा दीपः 
शिखायां यत्नवाञ्जनः | तदुपायतया'"` “` “ ” । मैंने भी ध्वनि के आलोक के 
fag इस “दीपशिखा” को उपाय ( साधन ) रूप में प्रस्तुत किया है । और इसके हिन्दी 
अनुवाद का नाम 'अनुस्वान' रखा है, जो प्रायः मूल ग्रन्थ का अनुवाद-मात्र है, प्रारम्भ 
में कहीं-कहीं दीपशिखा का भी उसमें अनुवाद किया गया है । किन्तु विशिष्ट बातें 
'दीपशिखा' ही में कही गई हैं । 


इस टीका में मैंने स्वयं आनन्दवर्धन के ध्वनि को जिस खूप में समझा है प्रस्तुत 
किया है । इसमें मेरे गुरु एवं पथिप्रदर्शक स्वयं घ्वनिकार रहे है। अतः किसी को 
इससे कालुष्य होना उचित नहीं । बौद्धिक स्वातन्त्र्य मानव का जन्मसिद्ध पुण्य अधिकार 
है । गतानुगतिक होना अथवा बौद्धिक दासता मानव बुद्धि का सबसे बड़ा पतन है । मुझे 
पूर्ण विश्वास है कि विदग्ध-सहूदय-समाज इसका स्वागत करेगा । अल्पज्ञ, मत्सरी खलों 
की खलबली की मुझे कोई परवाह भौ नहीं । विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणपी के 
प्रिय आदरणीय श्रीपुरुषोत्तमदास जी मोदी को इसके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन के लिए हादिक 
धन्यवाद देता हूँ । साहित्यदेवता के श्रीचरणों की अर्चना में 'नैषघानुवाद', 'नैषधपरिः 
शीलन', 'मुक्ताफल' तथा “शुङ्गारपरिशीलन' के अनन्तर मेरी यह 'दीपशिखा' श्रद्धामयी 
नीराजना है। अतः अन्त में उस महाशक्ति के पावन पादपश्यों में मेरी यही भम्यर्थना 
नीराजना भवेन्मातस्ते दिव्याङ्घ्रिसरोजयोः | 
इयं “दीर्पशखा''ऽऽलोकं दिशन्ती नन्दनन्दिनि ॥ 


वसन्तोत्सव विनयावनत 
२८ मार्च, १९८३ ई० चण्डिकाप्रसाद शुक्ल 
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ध्वन्यालोकविषया लुक्रमणी 
प्रथम उद्योत 
कारिका वृत्ति 
१. मङ्गलाचरण १ x 


२, प्रतिज्ञावाक्य 
श्नि का काव्यात्मत्वकथन तथा अभावभाक्ता- 
निर्वचनीयरूपविम तिवादोल्लेवपुर्वक ध्वनिस्वरूप- 
प्रतिपादनप्रयोजन 


१ x 
(क ) अभाववादस्वरूप x ji 
(ख ) भाक्तवादस्वरूप x ५ 
( ग ) अलक्षणीयतावादस्वरूप x " 
( घ ) पुनः घ्वनिस्वरूपनिरूपणप्रयोजन x ny 
३, व्वनिलक्षणकथन से पूर्व भूमिकारूप में 
प्रतीयमान अर्थ निरूपण २से १२ तक ,, 
( क ) काव्यात्मरूपसहूदयइलीध्त्र अर्थ 
के वाच्य एवं प्रतीयमान भेद २ 0) 
(ख ) काव्य में वाच्य का स्वरूप ३ x 
( ग ) वाच्य से पृथक्‌ प्रतीयमान अर्थ का 
स्वरूप ¥ ‘i 
{ घ ) प्रतीयमान के भेद तथा प्रथम भेद 
हट वस्तुरूप के उदाहरण x 19 
: {ङ ) प्रतीयमान के अलङ्कार एवं रसरूप मेद 
के स्वरूप x 12 
( च ) प्रतीयमान अर्थ ही वास्तविक काव्यात्मा ५ 
( छ ) प्रतीयमान अर्थ ही महाकवि की प्रतिभा 
का प्रकाशक प्रमाण ६ ” 
{ ज ) प्रतोयमान अर्थ के बोध का साधन ७ n 
( क्ष ) काव्य में वाच्यव्यतिरेकी.प्रतीयमान 
को प्रधानता ८ 1? 
{ न) वाच्य की योजना प्रतीयमान के 
ज्ञान के उपायरूप में ९ ” 
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१७,१८ 
Ro 


२१ 
२२ 


२३ 


२४ 
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( ट ) प्रतीयमान का ज्ञान वाच्यज्ञानपुर्वक १० 
(ठ ) पदार्थ वाक्यार्थ की भाँति वाच्य 
प्रतीयमान का पूर्व पश्चाद्भावी सम्बन्ध ११,१२ 
४. घ्वनिकाव्य लक्षण १३ 
५, ध्वनि के अभाववाद को उत्तर x 
६. ध्वनि का समासोक्त्यादिरफुटब्यङ्गचाथ - 
युक्त अलङ्कारो में अन्तर्भाव का 
प्रतिषेध x 
७, घ्वनिसिद्धान्त का मूल स्रोत x 
८ अभाववाद को प्रत्युत्तर देकर ध्त्रनि के 
( व्यञ्ञनाव्यापारमूलक ) दो मुख्य भेद 


सोदाहरण x 
९, भक्ति एवं ध्वनि के स्वरूप का भेद १४ 
१०, भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अति- 
व्याप्ति अव्याप्ति दोष १४-९ 
११, ध्वनि के अलक्षणीयतावाद का खण्डन x 
द्वितीय seta 
१, ( ध्वनि के व्मङ्गचमुखेन भेद ) अविवक्षित- 
वाच्य के दो भेद एवं उदाहरण १ 


२. विवक्षिताभिधेय के दो भेद 
३. अङ्गी रूप रसादि अर्थध्वनि ay असंलक्ष्य- 


क्रमरूप आत्मा ३ 
४. रसवद्‌ अलङ्कार से अर्सलक्ष्पक्रम ध्वनि का 

पार्थक्य l ४ 
५, रसवदादि अलङ्कार शुद्ध एवं संकीर्ण क्षेत्र 

सोदाहरण ५ 


६. ध्वनि एवं उपमा रसवदादि के क्षेत्र का विवेक x 
७. रसादि सम्बन्ध से ही गुण एवं अलङ्कार की 


काव्य में स्थिति ६ 
( क ) माधुर्यं गुण का श्वज्भारादि रसों से 
ही सम्बन्ध ७,5 


( ख ) भोजोगुण का रोद्रादि से सम्बन्ध ९ 
( ग ) रोद्रादि प्रकाशक वाक्य एवं वाच्यार्थं X 
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३२ 
( घ ) प्रसादगुण स्वरूप एवं सम्बन्ध १० 
( ङ ) श्रुतिदुष्टादि दोषों की भी tyre 
सम्बन्ध से दोषता ११ 
८. विवाक्षिताभिधेय ध्वनिकाव्य के आत्मारूप 
रसादि को भनन्तरूपता १२ 
९. रस एवं अलङ्कारो के सम्बन्ध का प्रतिपादन १३ 
(क) To एवं ago अलङ्कार का सम्बन्ध १४ 
( ख ) Yo एवं यमक अलङ्कार का सम्बन्ध १५ 
( ग ) रसप्रधान घ्वनिकाव्य में अलङ्कार 
की योजनाविधि सोदाहरण १६ 
( च ) अन्य अळङ्कारों का रसादिप्रधान 
₹वनि में स्थान x 
( ङ ) Yo प्रधान ध्वनि में रसव्यज्ञक 
अलङ्कारयोजना १७ 
(च ) रूपक अलङ्कार की योजना- 
समीक्षा सोदाहरण : १८१९ 
१०. faao safio के संलक्ष्य० के शब्दार्थ- 
शक्तिमूलक दो भेद २० 
११. श०श० मूलक घ्व० एवं इलेष में भेद सोदाहरण २१ 
१२. २० mo ध्वनि का इलेष अलङ्कार तथा विरोध 
अलङ्कार से सम्बन्ध सोदाहरण x 
१३, पुनः इले० तथा Ho mo घ्व० का सम्बन्ध 
= = सोदाहरण x 
१४. विरोध अलङ्कार का ध्वनि काव्य से 
सम्बन्ध सोदाहरण x 
१५. व्यतिरेक Ao का घ्व० से सम्बन्ध सोदा० x 
१६. अर्थशक्त्यु० घ्व० का सोदा० विवेचन २२ 
१७. अर्थ की व्यञ्जकता पर भी sae की अविषयत २२३ 
१८, अर्थशवत्यु० में व्यञ्जक अर्थ स्वतः सम्भवी 
तथा कविप्रोढोक्ति २४ 
१९. adao ६व० में अल० व्यङ्गता २५,२६ 
२०. ASU अल० के प्रधान रहने पर ही घ्वनित्व २७ 
२१. प्रधान व्यङ्ग के नाम से sTo का नाम सोदा० X 
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ANEA 


८८-१०१ 


१०१ 
१०२-५ 


१०६-८ 


“१ ८-१२ 


११३-.५ 
११६ 

११७-१८ 

१२१-२५ 


१२.-२८ 
१५९-३० 
१३१-३२ 
१३३-४६ 


LP 
og 


२२, 
२३, 


२४. 
२५, 


२६. 


२७, 


१, 


२. 
2: 


व्यञ्जकता सोदा० १ 
ध्वं० काव्य में पदव्यञ्जकता का समर्थन x 
अल० mo sqo में वर्णादि की व्य्ञञता २. > 
( क ) वर्णव्यक्षकता ayo, 
(ख)पद ,, x व 
( ग ) पदावयव ,, x म 
(घ) वाग्य ,,' x लि 
४. संघटन की व्यञ्जकता का AST ष्‌ J 
( क ) संघटना का गुणाश्रित होकर | 
रसादि व्यञ्जकत्व ६ मट 
( ख) गुण एवं संघटना का आश्रय-निर्णणय > | 
( ग ) संघटनातियामक वतृवाच्यका _ 
भोचित्य ६ i 
( घ ) संघटनानियामक काव्यविषयभेद ७ parm 
(.ड ) गद्य में भी पद्योक्त औचित्य संघटना |). ; 
के नियामक wip Sp sae ei 
(च)रसएवंविषयकीअपेक्ासेभी . 
संघटना के नियमन में परिवर्तन ९ i 
प्रबन्ध की रसादि व्यञ्जकता के निमित्त १०-१४ ,, 
x 


५, 
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ध्वन्याळोकविषयानुक्रमणी 
भलं० ध्व० की प्रयोजनवत्ता २८ 
वस्तु से अलं० व्यङ्गघ रहने : 
पर घ्वनि० र २९ j 
. a 
अल० से Aho व्यङ्गय पर च्वनित्व ३० १? 
वि० qo ato ध्वन्याभासविवेक 
सोदाहरण Rt 
3 
अवि० वा० ध्व० आभास ३२ ” 
पुर्णध्वनिलक्षणस्वरूप ३३ n 
तृतीय उद्योत 


व्यज्ञकमुखेत ध्व० प्रभेद निरूपण अवि० वा० 
तथा वि० अ० वा० दोनों ध्व० की पदवाक्य 


(क) विभावाद्यौचित्ययोजता 
` (ज्ञ) रसोचित कथांशकी उक्षा (कल्पना) > F 
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७. 
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ध्वन्यार्लीक 


( ग ) रसाभिव्यक्ति की अपेक्षा से सन्धि 


सन्ध्यङ्गघटन 


( घ ) रस का यथावसर उद्दीपन, प्रशमन 


एवं अनुसन्धान 
( ङ ) अलङ्कार की अनुरूप योजना 

fro अ वाच्य safia का संल० क्र० 
भेद भी प्रबन्ध में सुशोभित होता है 
सुप्‌ तिङ्‌ आदि द्वारा भी रसादि की 
व्यञ्जना सोदा० 
सुबादि की रसादिव्यञ्ञकता का शङ्का 

समाधान 
प्रबन्ध या मुक्तक रचना में रसादि विरोध 
का परिहार 


. रस के विरोधी तत्त्व 


काव्य में रसनिबन्ध. का महत्व 
विरोधी रस को बाव्य या अंगरूप में 
रखने पर विरोध.परिहार सोदा० 


प्रबन्ध में एक ही. अद्धीरस ' 


, अद्भीरस के सामने अन्य रस का 


परिपोष न करने पर भी विरोध 
परिहार सोदाहरण . 
एकाश्रग्रविरोधी रसके विरोध का परिहार 


१६..रस तैरन्तर्य विरोध परिहार 


१७, 
१८. 


१९. 
२०, 
२१, 


२२. वाच्य-वाचक को रसादिव्यज्ञकता में 
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२३ व्यञ्जकत्व ( व्यञ्जना ) निरूपण x 
( क ) व्यञ्ञकत्व एवं वाचकत्व ( अभिधा ) 
में अन्तर x 
(ख ) aasa एवं गुणवृत्ति ( लक्षणा ) 
मे अन्तर x 
( ग ) aara औपाधिक धर्म वाचकत्व 
नियत धर्म x 
( घ ) वैयाकरण मत से व्य्जकत्व x 
( ङ ) नैयायिकमत से व्यञ्ञकत्व x 
२४. गुणीभूत व्यद्धूथ काव्य सोदाहरण ३४-३५ 


२५. agaga अर्थालङ्का० भी Jo Fo 


व्य० प्रकार है : ३६ 
“२६, सालंका० काव्य में भी erga का महत्व. ३७ 
२७. काकुव्यद्धथ से गुण Yo व्यङ्गधता सोदा २८ 
२८. गु०भू० व्य० को ६्व० नहीं माननी चाहिए ३९ 


२९.. गु० Yo व्यङ्गघ काव्य भी पर्यवसायी रस 


की दृष्टि से ध्वनि ही है सोदाहरण ४० 
३०, वाच्य व्यङ्गघ के प्राधान्याप्राधान्य के 
विवेक की आवश्यक्रता सोदाहरण x 


३१. चित्रकाव्यविवेचन 
३२. काव्य में व्यक्ञार्थ एवं रस की अनिवार्य x 
३३. घ्व० T° qo sgo एवं अलङ्कार के 

संकर संसृष्टि सम्बन्ध से काव्य प्रकार 


की अनेकता सोदा० 
३४. घ्व० प्रभेदों की अनन्तता तथा अवश्य . 
विवेचनीयता 
३५. रीतियों की कल्पना का कारण ध्व 
४६ 


का अज्ञान 


३६. ध्व० बोध होने पर वृत्तियाँ भी निष्प्रयोजन ४७ 
३७. अतः घ्व० की अलक्षणीयतावाद का पुनः दूषण X 
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` श्री: 
श्रीमदानन्दवर्धनाचायंग्रणीतो 
ध्वन्यालोकः 
'दोपशिखया' विभुषितोऽनुस्वानाख्य- 
हिन्दीभाषानुवादससुदितश्च 
प्रथम उद्योतः 
श्रीनृहरयेनमः 
स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः । 
त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नातिच्छिदो नखाः ॥ 
श्रीगणेशाय नमः 
विश्वेश्वरात्मजं देवं सुमुखं पार्वतीभवम्‌ । 
गुरु भावुप्रतापं च प्रणम्यादावयावहम्‌ Ril 
यदुपज्ञमिदं शास्त्रं घ्वन्याख्यं काव्यदर्शनम्‌ | 
झानन्दवर्धनं ध्यात्वा ज्ञानाब्धि तं सतां गुरुम्‌ ॥२॥ 
आचार्य शेखरं नत्वा मिट्ठ्लालं गुरु च तम्‌ । 
तत्पदाम्भोजसम्पर्कात्‌ साहित्यं मे सुवासितम्‌ NN 
प्रबन्धा घ्वनिमाश्रित्य येऽप्यद्यावधि निर्मिताः | 
` तेषां पन्थानमुल्लङ्खघ तथ्यमार्गानुसारिणी ॥४॥ 
ध्वन्यालोकस्य टीकेयं नवा दीपशिखाभिधा | 
क्रियते विदुषां प्रीत्यै काव्यतत्त्वविदां मया ॥५॥ 
दीपशिखा--अथ प्रारीप्सितप्रबन्धनिष्प्रत्यूहपरिसमाप्त्यथ॑ शिष्टाचारपरम्परामनु- 
सरँस्तत्रभवानानन्दवर्धनाचार्यस्स्वयमधिगतसकलपुरुषाथंक्कतार्थ आशीर्वादात्मकं ARS 
ग्रन्थादौ व्याख्यातश्रोतणां क्षेमाय निबध्नाति स्वेच्छेति--स्वेच्छया स्वस्येच्छया सर्वथा 
स्वतन्त्रसमीहया यदृच्छया वा, न तु पुर्वक्कतकर्मवशाद्‌ न वा परशापादिवशात्‌ केसरिण 
सिंहस्य धृतनृ्सि हरूपस्येत्यर्थः, मधुरिपोर्मघुनामदैत्यारेविष्णो: स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दव:--- 
स्वच्छया निर्मलया स्वच्छायया स्वकान्त्याऽऽयासितः क्लेशितः खिन्नोश्तएव कान्तिहीनः 
कृत इन्दुश्चन्रमा यैस्ते तादृशाः, प्रपन्नातिच्छिदः-प्रपन्नानां शरणमागतानां प्रल्लाद- 
प्रभुतीनाम्‌ अति दुस्सहां पीडां छिन्दन्ति विनाशयन्ति ते तथाभूताः भक्तपीडापहारिण 
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इत्यर्थः, नखाः, वो युष्मान्‌ वक्ष्यमार्णतद्ग्रन्याध्येतुनित्य्थं:, त्रायन्तां रक्षन्तु--अस्य वक्ष्य- 
माणस्य घ्वनिग्नन्थस्पाध्ययने समस्तविध्नापसारणादिना साहाय्यमाचरन्त्वित्यर्थः । 
अनुस्वान--अपनी इच्छा से सिहरूप धारण किये हुए मधुरिपु (नृसिहावतार विष्णु) 
के नख, जो अपनी निर्मल छाया ( कान्ति ) से चन्द्रमा को खिन्न करने वाले हैं, तथा 
शरणागतों की आति ( पीडा ) को काटने वाले हैं, आप लोगों की रक्षा करे । 
( ध्व० )--काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति add: समाम्नातपूर्व- 
` स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं 
तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥ १॥ 


दी० शि०--अथानुबन्थनिरूपणप्रसद्धेन  वक्ष्यमाणतद्ग्रन्थप्रतिपाद्यविषयभूतस्य 


ध्वनेरवश्यनिरूपणीयतां प्रथमकारिकया प्रस्तौति-काव्यस्येति--ध्वनिरितिप्रसिद्धो यः 


काव्यविशेषः काव्यस्य काव्यसामान्यस्य आत्मा साररूपः काव्ये यावान्‌ एव व्यञ्जक- 
शब्दार्थरूपो घ्वन्याख्योंशस्तावानेव तत्र सर्वश्रेष्ठ इत्यर्थः ( मथवा-काग्यस्यात्मेति 
काव्यस्य स्वभावरूप इत्यर्थः-आत्मशब्दोऽयं स्वभाववाची-'आत्मा यत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो 
ब्रह्म वर्ष्म चेत्यमरकोषात्‌-सहृदयध्वनेरेव काव्यरूपेण स्वीकृतत्वात-तदितरस्य च 
चित्रत्वेन बहिष्क्ृतत्वात्‌ ) वुधैः काग्यममंज्ञैः, समाम्नातपूर्वःपूर्व समाम्नातः परम्पराक्रमेण 
निरूपितः; अपरे बुधाः तस्य घ्वनेरभावम्‌ असत्तामेव जगदुरूचु: क्वचित्‌ स्वग्रन्थेषु 
ध्वनेरुल्लेखमपि न चक्गुरित्यर्थः | अन्ये बुधास्तं ध्वनि भाक्तं अक्ते्लक्षणाया इमम्‌ इति 
लक्षणासम्बद्धमित्यर्थः, अथवा भक्तिरेव भाक्तस्तम्‌-स्वार्थेणूप्रत्यय:--लक्षणावृत्तिर्प- 
मित्यर्थः, आहुः प्रतिपादयन्ति; केचिद्‌ बुधाइच तदीयं घ्वनिसम्वद्ध तत्त्वं वैशिष्ट्यं 
वाचाम्‌ अविषये स्थितम्‌ अनिर्वचनीयमित्यर्थः ऊचुः तेन हेतुना सहृदयमनःप्रीतये 
काव्यानुरागिजनमनस्तोषाय तत्स्वरूपं तस्य ध्वनेः स्वरूपं ब्रूमो निरूपयामः । 
अनु०--जो ध्वानिनामक व्यञ्जकशन्दार्थरूप काव्यविशेष काव्यसामाच्य का आत्मा 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ अंशरूप ( अथवा स्वभावरूप ) काव्यमर्मज्ञ बुधों द्वारा परम्परा से निरूपित 
कियां गया है, अन्य बुधों ने उसकी सत्ता का ही अभाव कहा, कुछ अन्यः ( बुध ) उस 
ध्वनि को भक्ति या लक्षणा से सम्बद्ध ( अथवा लक्षणावृत्तिरूप ही ) कहते हैं on 
अन्य gat ने तो उस ध्वनि के वैशिष्ट्य को अनिर्वचनीय ही कहा a E 
रागीजनों के मनस्तोष के लिए हम उस ध्वनि का स्वरूप निरूपित करते हं i ae 
(a0) वृषैः काव्यतत्त्वविऱ्हि: काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः 
pam यः समाम्नातपूर्वः ans आसमन्ताद्‌ म्नातः प्रकटितः, तस्य सहृदयः 
जनमनःप्रकाशमानस्याप्यभावमन ; दिना 
क य्‌ Wg । तदभाववादिनां चामी विकल्पाः 
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दी० शि०--बुधैर्वहुमिः काव्यतत्त्वविऱ्हिः काव्यमर्मज्ञैः काव्यविवेचनप्रस ङ्गेऽत् 
बुधराब्दस्यायमेवार्थः समीचीनः काव्यस्य य आत्मा सारभागः ( अथवा स्वभावः प्रकार 
इत्यर्थः--यथाह्‌ प्रसङ्गान्तरे स्वलोचनेऽमिनवोऽपि—'आत्मशब्दः स्वभाववचनः प्रकार- 
माह'-“ध्व० २।२) ध्वनिरिति संज्ञितोध्वनिनामभाह्‌ परम्परयाऽविच्छित्तधारया 
सामाम्नातः सम्यग्‌ उचितं शास्त्रकल्पनयाऽऽम्नातः आसमन्ताद्‌ म्नातः' प्रकटितो निरूप्य 
प्रदशितः, सहृदपजनमनःप्रकाशमानस्यापि सहृदयजनानां मनसि प्रकाशमानस्य सुविज्ञाय- 
मानस्यानुभुयमानस्यापि ( एतेन सहृदया ध्वनिस्वरूपविषये निर्श्रान्ता इति द्योत्यते ) 
तस्य ध्वनेरन्येऽसहृदया अयुक्ताभिधायिन इति यावत्‌ अभावं सत्ताराहित्यं जगदुर्व- 
भाषिरे ध्वनेर्नामस्वल्पादीनामुल्लेखमेव क्वचिदपि स्वग्रन्थेषु नः कृतवन्त इत्यर्थः 
ध्वनेरसत्तां स्वीकुर्वतां तेषाम्‌ अमी एते वक्ष्यमाणा विकल्पा विरुद्धास्तर्का अभावस्वीकरण- 
समर्थने हेतव इत्यर्थः सम्भवन्ति स्वक्ृतध्वनिनिरूपणाभावं त.एवं समर्थये रन्नित्यर्थः | 

अनु ०--बुधों अर्थात्‌ बहुत से काव्यममज्ञो ने काव्य के जिस ध्वनि नामवाले 
आत्मा अर्थात्‌ सारभाग ( अथवा स्वभाव या प्रकार ) को परम्परा से सम्यक्‌ शास्त्रः 
कल्पनापूर्वक व्याख्यात किया है, सहृदयजन-मानस में प्रकाशमान भी उस ध्वनि का 
अन्य. अर्थात्‌ सहृदयेतर लोगों ने अभाव कहा । उन अभाववादियों के ये विकल्प 
{ अर्थात्‌ अपने अभाववाद के समर्थन में विरुद्ध तक ) सम्भव हैं । 

( ध्व० )--तत्र केचिदाचक्षीरन्‌- शब्दार्थंशरीरं तावत्‌, काव्यम्‌। तत्र च 
शब्दगताश्चारुत्वहेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव। अर्थंगताश्चोपमादयः | वर्णसंघटना- 
धर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते। तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि याः 
केश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌ । रीतयश्च 
वेदर्भीप्रभृतयः तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति | 

do शि०--तत्र तेषु केचित्‌ प्रथमेऽभाववादिन इत्यर्थः, एवम्‌ ( जगदुरित्यत्र परोक्ष-_ 
भूतं fee संभावनालिङा व्याख्याति) आचक्षीरन्‌ ब्रूयुः शब्दार्थशरीरं शब्दश्च 
अर्थर्चेत्युमौ शारीरं यस्य तत्‌ तथाविधं तावद्‌ तिविवादं काव्यं भवतीतिशेषः- 
काव्यस्य गब्दार्थी शरीरमिति मते तु न कस्यापि विप्रतिपत्ति रित्यर्थः *तावत्‌' 
पदमत्र न कस्यापि विप्रतिपत्तिरिति द्योतयति । तत्र तयोः काव्यशरीरभूतयोः शब्दार्थयोः 
शब्दगता ये चारुत्वहेतवः काव्यशरीरभूतेषु शब्देषु ये चारुताक्रारिण इत्यर्थः, ते 
वर्मा अतुप्रासादयः शब्दालङ्कारा इति प्रसिद्धाः सुविदिता एव । एवम्‌ अर्थगताश्च 
चारुत्वहेतवः काव्यशरीरभूतेष्वर्थषु ये चारुत्वापादका धर्मास्तेऽपि उपमादयोऽर्थालङ्कारा 
इति प्रसिद्धा एवेत्यर्थः । वर्णसंघटनाधर्माश्च काव्यगतवर्णविशिष्टविन्यासर्पा ये माधुर्यादयो 
गुणास्तेऽपि प्रतीयन्ते सर्वेः सुविज्ञायन्ते। तदनतिरिक्तवृत्तयस्तेम्योऽछङ्कारेभ्यः ( अनुः 
प्रासालङ्कारेभ्य इति यावत्‌ ) अनतिरिक्ताऽपृथरमूता वृत्तिर्व्यापारो यासां ताः या 
उपनागरिकाद्याः-~उपनागरिका-नागरिका-ग्राम्येति-तिस्रो वृत्तयः कैश्चिद्‌ उद्भटादिभिः 
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प्रकाशिताः, ता अपि श्रवणगोचरं गता: थ्रुताः । ( तेभ्यो गुणेभ्योऽनतिरिक्तवृत्तयो ) 
वेदर्भीप्रभृतयो वैदर्भी-गौडी-पाग्चालीति प्रसिद्धास्तित्रो रीतयश्चापि (याः कैश्चिद्‌ 
वामनादिभिः प्रकाशितास्ता अपि गताः श्रवणगोचरमिति दोष: ) । तद्व्यति रित्तस्तेभ्यो 
गुणालङ्कारादिम्यो व्यतिरिक्तो भिन्नः कोऽयं ध्वनिरिति नाम ? न कोऽपि स्यादित्यर्थः । 

अनु०--उनमें कोई ( अर्थात्‌ प्रथम अभाववादी इस प्रकार ) कह सकते हैं--- 
(शब्द और अर्थ तो काव्य के शरीर हैं । उनमें ( काव्यशरीरभूत ) शब्द में चारुता 
उत्पन्न करने के हेतुरूप जो धर्म हैं, वे अनुभ्रासादि शब्दालङ्कार सुविदित ही हैं । 
( इसी प्रकार काव्यशरीरभूत ) अर्थों में ( चारुता उत्पन्न करनेवाले aged जो धर्म 
हैं वे ) उपमादि अर्थालङ्कार ( सुविदित ही हैं) । और जो काव्यगत वर्णों अथवा 
शब्दों की संघटना के धर्म अथवा वैशिष्ट्य माधुर्यादि गुण हैं, वे भी सभी को सुविज्ञात 
हैं। और उन ( अनुप्रासादि ) अळङ्कारों से अपृथक्‌ व्यापारवाली जो उपनागरिका, 
नागरिका तथा ग्राम्या वृत्तियाँ ( उद्भटादि ) कुछ आचायों द्वारा प्रकाशित की गयीं, 
वे भी सुनने की मिली हैं । ( तथा उन गुणों से अपृथक्‌ व्यापारवाली ) वैदर्भी, गौडी 
तथा पाञ्चाली नाम से प्रसिद्ध रीतियाँ भी (सुनने को मिली हूँ )। तो उन पूर्वोक्त 
गुणालङ्कारादि से व्यतिरिक्त यह ध्वनिनामक (काव्य में ) क्या वस्तु हे ? अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं | 

( ध्व० )-अन्ये ब्रूयुः-नास्त्येव ध्वनिः। प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः 
काव्यप्रकारस्य काव्यत्वहानेः सहृदयहूदया ह्वादिशन्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌ । 
न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत्सम्भवति। न च तत्समयान्तःपातिनः 
सहूदयात्‌ कांश्चित्परिकल्प्य तत्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवतितोऽपि सकल- 
विद्रऱ्मनोग्राहितामवलम्बते । | ; 

ato शि०-अन्ये द्वितीया अभाववादिनो ( ऽसहृदयाः ) ब्रूयुः एवं तकयेगु:--- 
` नास्त्येव घ्वनिः घ्वनें: ada न विद्यते--एवकारेण स्वमतं द्रढिम्ना प्रतिपादयति 
( यतः ) प्रसिद्धात्‌ प्रस्थानात्‌ प्रतिष्ठन्ते गच्छन्त्यनेनेति प्रस्थानं मागंस्तस्माद्‌ गुणालङ्का- 


रादिरूपात्‌प्राचीनमार्गादित्यर्थः, व्यतिरेकिणः पृथग्गाभिन: केवलब्यञ्जघव्यञ्जकत्वानु | 


सारिणः काव्यप्रकारस्य त्वत्प्रतिपादयिषितध्वनिनामकाव्यभेदस्य काव्यत्वहानेः काव्यत्वमेव 
न स्यादित्यर्थः | n3 सहृदयहृदयाह्वादिनौ यौ शब्दार्थों तन्मयत्वं तद्रूपत्वमेव काव्य- 
लक्षणं काव्यत्वं भवतीत्यर्थः | उक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य प्रतिपादितगुणाल SI 
रादिपरिष्कुतशब्दार्थमयत्वप्रकारभिन्नस्य ee व्य य दी 
घ्वनिनामकाव्यप्रकारस्य तत्‌ काव्यलक्षणं न सम्भवति न समन्वेति, तत्र सहूदयहूदया- 
ह्ला दिशब्दार्थमयत्वाभावात्‌ । अन्यच्च तस्य भवत्कल्पितस्य ध्वनेः समयः सिद्धान्तः 
तदन्तःपातिनः तत्समर्थयितृत्‌ कांश्चित्‌ स्वल्पसंख्याकान्‌ पुरुषान्‌ सहूदयानिति स्वतो- 
ऽभिनबविरुदधारिणः परिकल्प्य विधाय तत्प्रसिद्धया तेषां मध्ये सुविदितत्वेनापि अस्मिन्‌ 
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ध्वनी काव्यव्यपदेशः प्रवतितोऽपि काव्यनाम प्रचारितमपि सकलविदुषां मनोग्राहितां 
हुदयङ्गमत्वं स्वीकृतिमित्यर्थः नावलम्वते न प्राप्नोति । i 
अनु०--दुसरे अभाववादी ( असहूदय । इस प्रकार तर्क दे सकते हैं कि- ध्वनि 
की सत्ता ही नहीं सम्भव है, क्योंकि गुणाळड्कारादिरूप प्रसिद्ध प्राचीन मार्ग से पृथक्‌ 
चलने वाले, अर्थात्‌ केवल व्यङ्गच-ब्यञ्जकत्व का अनुसरण करने वाले इस आप द्वारा 
प्रतिपादयिषित ध्वनि नामक काव्य-प्रकार को काव्यत्व ही नहीं हो सकता । सहृदय- 
हृदयाह्वादक जो शब्द और अर्थ तद्रूपता ही काव्य का लक्षण होता है । और पूर्व- 
प्रतिपादित गुणालङ्कार से परिष्कृत शब्दार्थम्रयत्व प्रकार से पृथक्‌ केवल ga- 
व्यज्ञक-भाव पर व्यवस्थित आपके अभीष्ट ध्वनिनामक इस काव्यप्रकार को वह 
काव्यलक्षण घटित नहीं होता है ( क्‍योंकि उसमें सहृदयाह्वादी शब्दार्थमयता नहीं 
है।) और फिर, उस भवत्कल्पित ध्वनि-सिद्धान्त के समर्थक 'सहुदय' इस नूतन 
विरुदवाले कुछ पुरुषों को कल्पित करके उनके बीच प्रसिद्धि पाने पर भी, इस ध्वनि 
को दिया गया काव्यनाम सभी विद्वानों को हृदयङ्गम अथवा स्वीकृत नहीं हो सकता । 

( ध्व० )—पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः-न सम्भवत्येव ध्वनिर्नामाः 
qa: कश्चित्‌ | कामनीयकमनतिवर्त॑मानस्य तस्योक्तेष्वेव चारुत्वहेतुष्वन्तर्भावात्‌ । 
तेषामन्यतमस्यैव वा अपूर्वंसमाख्यामात्रकरणे यत्किञ्चन कथनं स्यात्‌ । 

किञ्च वाग्विकल्पानामानन्त्यात्सम्भवत्यपि वा रकास्मश्चित्काव्यलक्षणविधा- 
यिभिः प्रसिद्धेरप्रदशिते प्रकारलेशे ध्वनिर्ध्वनिरिति यदेतदलीकसहृदयत्वभाव- 
नामुकुलितलोचनैनुंत्यते, तत्र हेतु न विद्यः । सहस्रशो हि महात्मभिरन्यैरलङ्कार- 
प्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च। न च तेषामेषा दशा श्रूयते । तस्मात्‌ 
प्रवादमात्रं ध्वनि: ।' न त्वस्य क्षोदक्षमं तत्त्वं किञ्चिदपि प्रकाशयितु शक्यम्‌ | 
तथा चान्येन कृत एवात्र श्‍इलोक:-- 

यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मनःप्रह्नादि सालङ्कृति Be 
व्युत्पन्नै रितं च नेव वचनेवंक्रोक्तिशून्यं च यत्‌ । 
काव्यं तदृध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसञ्ञडो 

नो विद्मोऽभिदधाति कि सुमतिना पृष्टः स्वरूपं ध्वनेः ॥ 

dto शि०- पुनरपरे तृतीया अभाववादिनस्तस्य ध्वनेरभावम्‌ अन्यथा प्रकारान्तरेण 
कथयेयुः प्रतिपादयेयुः --व्वनिर्ताम अपूर्व: सर्वथानूतनः पूर्व्रसिद्धगुणालङ्कारादिभ्यो 
बिलक्षणः कश्चित्‌ ( काव्यप्रकार: ) न सम्भवत्येव--यतः कमनीयस्य कर्म कामनी 
यकम्‌ । 'योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुन्‌'--इति कर्मणि वुन्‌ प्रत्यय: ) काव्ये चारुत्वभावनो- 
त्पादनहेतुत्व मित्यर्थः, अनतिवर्तमानस्य अनतिक्रामतस्तस्य घ्वनेरुक्तषु पूर्वाचायेः 
प्रतिपादितेषु तेष्वेव काव्यचारुत्वहेतुषु गुणालङ्कारादिष्वन्तर्भावात्‌ । अथवा तेषां 
गुणालङ्कारादीनां काव्यचारत्वहेतूनां मध्येऽत्यतमस्य कस्यचिदेकस्यैव अपूर्वसमाख्या- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दै Digitized by side SAN gotri Gyaan Kosha 


मात्रकरणे नूतनाभिधानमात्रकरणे सति यत्किञ्चन न तु विशिष्टमित्यर्थः कथनं स्यात्‌ 
( ए तु पूर्वप्रतिपादितेषु काव्यचारुत्वहेतुषु गुणा लङ्कारादिष्वेव कस्यचिदेकतमस्य नवीनं 
ध्वनिरिति नाम कृतं स्यात्‌ | किन्तु तेन केवलं नूतनं नाम कृतं न तु किञ्चिद्‌ नूतनं वस्तु 

प्रतिपादितं भवति । ) 
किच पुनश्च वाग्विकल्पानां वाङ्मयकाव्यरचनाप्रकाराणाम्‌ आनन्त्याद्‌ अपरि- 
मेयत्वात्‌ प्रसिद्ध्भामहादिभिः काब्यलक्षणविधायिभिः काव्यशास्त्र निर्मातृभिरप्रदशिते- 
ऽविवेचितेऽनुपदिष्टे वा कसिमिरिचित्‌ सुतरां नगण्ये प्रकारलेसे कस्यचित्‌ प्रकरास्यांशमात्रे 
न तु सम्पूर्णप्रकाररूपे ( अलीक्पातः घ्वनिवादिभिरुद्घाटिते सति ) अळीकसहूदयत्वभाव- 
नामुकुलितलोचनैः स्वात्मनि मिथ्यासहृदयत्वमारोप्य हर्षावलेपादाकुञ्चितनेत्रप्रन्तैर्ध्वनि- 
समर्थकैरित्यर्थः ध्वनिर्ध्वनिरिति ससम्भ्रमं यन्नृत्यते हर्षातिशयोऽभिव्यज्यते तत्र इयद्धर्षाति- 
शये हेतुं कारणविशेषं न विद्यो न पश्यामः । यतोऽभ्थैर्महात्मभिरलङ्कारशास्त्रकारे- 
भमहोद्भटप्रभृतिभिः सहस्र शो$संख्याका अळङ्कारप्रकाराः पूर्व प्रकाशिताः, अधुनापि चान्यै- 
महात्मभिः प्रकाश्यन्ते । न च तेषामलङ्का रप्रकाशकानामाचार्याणाम्‌ एषा दशा ईदृशी 
हर्षावळेपान्धता ( “स्वयंदर्प: परेश्चस्तूयमानता” इतिलोचनकाराः ) श्रूयते । तस्माद 
ध्वनिः प्रवादमात्रं केवलं नाम्नि तिष्ठति, मिय्याक्कल्पितजल्पनामात्र मित्यर्थः । न तु 
तत्‌ किञ्चिदी दृग्‌ वस्तु विद्यते यस्य तत्त्व क्षोदक्षमं सुक्ष्मविवेचनसहं स्यात्‌ । तथा च 
अन्येन केनचिदभाववादिना ( “ग्रन्यक्ृत्वमानकालभातिना मनोरथनाम्ना कविना?--- 
इतिलोचनकाराः ) अत्र ध्वनिनिषेधविषये इलोक एव कृतो. रचितः--यस्मिन्तित्यादि--- 
"यस्मिन्‌ काव्ये किञ्चन वस्तु कोऽर्थो मन'प्रह्वादि अर्थालङ्कारविदिष्टत्वाभाबाद्‌ मन- 
आहल्लादजनको नास्ति । व्युत्पन्नैवंचने: शब्दाळङ्कारविशिष्टंः गब्दैश्च यत काव्यं न 
रचितम्‌। यत्‌ काव्यं च पुनर्वक्रोक्तिशून्यं शाव्दार्थगुणाभिव्यज्ञकसंघटनारहितम | तत्‌ 
काव्यं व्वनिना काव्यविशेषेण समन्वितं यक्तम ( वस्तुतस्तु -वराको मनोरथो नाजानाद्‌ 
यत्‌ काव्यमेव ध्वनिर्भवति न तु घ्वनिना समन्वितं भवति । किन्तु यदि ध्वनिनेत्यस्य 
` व्यञ्जकाशेनेति तस्य तात्पर्यं स्यात्‌ तदा तदपि साधु । ) इति प्रीत्यागडड 
सृतप्र म्णा प्रशंसन्‌ स्तुवन्‌जडोविवेकशून्यो ध्वनिसमर्थक: सुमतिना विदुषा सुधिया ध्वनेः 

स्वरूप पृष्टः सन्‌ किम्‌ अभिदधाति प्रतिपादयतीति नो विदो नो जानीमः” । 
अनु ०-फिर, तीसरे अभाववादी उस घ्वनि के अभाव को प्रकारान्तर से प्रति 
PE 3 

कामनीयक अर्थात्‌ काव्य में 


चासत्व-हेतु उन्हीं गुणालङ्कारादिको में किसी एक का यह नया नाममात्र देने से कोई 
विशेष बात तो नहीं कही गयी होगी । अर्थातू--इस प्रकार तो पुवंप्रतिपादित 
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चारुत्वहेतुओं गुणालङ्कारादिको में हो किसी एक का ध्वनि यह नया नाम कर दिया गया 
होगा--कोई नयी वस्तु नहीं कही गयी होगी । 

अथवा फिर, वाङ्मयकाव्यरचना के अनन्तभणिति-प्रकार होने के कारण भामह- 
safe प्रसिद्ध काव्यलक्षणकारों हारा अविवेचित अथवा अनुपदिष्ट किसी अत्यन्त नगण्य 
प्रकारांश को ( उद्घाटित करके ध्वनिवादी लोग जो ) घ्वनि-ध्वनि इस प्रकार ( कहते 
हुए ) अपने में सहूदयत्व की मिथ्या भावना का आरोपकर हर्षावलेप से नेत्रों को अर्ध- 
निमीलित कर नाचते हैं, उसमें कोई विशेष कारण नहीं समझ पड़ता | क्योंकि भामहो- 
Remit अन्य अळङ्कारशास्त्रकारों ने पहिले असंख्य अळङ्कारभ्रकार प्रकाशित किये 
और आज भी अन्य आचार्य प्रकाशित कर रहे हैं । किन्तु उन अलङ्कार-प्रकाशक आचायों 
की यह दशा ( इस प्रकार की हर्षावलेपान्वता ) नहीं सुनायी पडती । अतः ध्वनि केवल 
गप्प है । यह केवळ नाम भर को है--वस्तुतः ध्वनि कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं, जिसका ' 
स्वरूप-विइलेषण किया जा सके । जैसा कि एक ( अन्य अभाववादी ) ने इस ( ध्वनि” 
faa- ) विषय में इलोक ही वना दिया है -« 

“Rae काव्य में कोई अर्थ मन का आह्वादक नहीं है ( अर्थात्‌ जिसमें अर्थाळङ्कार 
का अभाव है ), जो व्युत्पन्न वचनों अर्थात्‌ शब्दालङ्कारविशिष्ट शब्दों से नहीं रचा गया, 
और जो वक्रोक्ति अर्थात्‌ गुणाभिव्यज्ञक संघटना से रहित है, उस काव्य की “ध्वनि से 
युक्त है” इस प्रकार प्रशंसा करता हुआ विवेकशून्य घ्वनिवादी किसी सुधी द्वारा घ्वनिः 
स्वरूप के विषय में पूछे जाने पर, हम नहीं जानते, क्या बताएगा ।” 

( ध्व° ` भाक्त माहुस्तमन्ये। अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुण- 
वृत्तिरित्याहुः | 

. दी० शि०--अन्ये ( असहृदयाः ) दृधास्तं ध्वनिसंज्ञितं ध्वनिनामानं काव्यात्मानं 
काव्यसारखूपं ( काव्यभ्रकारं वा ) गुणवृत्तिरिति लक्षणावृत्तिरिति आहुः कथयन्ति ।-- 
( लक्षणावृत्तिमेव ध्वनिनामकाव्यमिति अज्ञानवश्ाद्‌ एव ध्वनिवादिनः प्रतिपादयन्तीति तषी ` 
भाक्तवादिनामाशयः । ) 

अनु ० अन्य ( असहृदय ) बुध लोग उस ध्वनि नामक काव्यात्मा ( श्रेष्ठकाव्य 
विशेष ) को गुणवृत्ति कहते हैं । 

(sgo )--यद्यपि च ध्वनिशब्दसंकीत॑नेन काव्यलक्षणविधायिभिर्गृणवृत्तिः 
. रन्यो वा न कश्चित्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहार 
दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक््पृष्टोपि न लक्षित इति परिकल्प्येवमुक्तस्‌ 
भाक्तमाहुस्तमन्ये' इति । ६ 

ato शि०--यद्यपि काव्यलक्षणविधायिभिः काव्यशास्त्रकारध्व॑निशब्दमुल्लिस्य 
( सोऽयं ध्वनिरित्येवंरूपेण ) गुणर्वृत्तर्लक्षणावृत्तिर्वा अन्य : कञ्चित्‌ प्रकारो गणालङ्कारा[द- 
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भेदो वेत्येवंरूपेण न प्रकाशितः । तथापि अमुख्यवृत्त्याऽभिधेतरेण व्यापारेण लक्षणानाम- 
व्यापारेणेत्यर्थः काब्येषु व्यवहारं दर्शयता स्वीकुर्वता केनचिदाचार्यविशेषेण ध्यनिमार्गोऽ- 
भिधेतरव्यापारप्रधानध्वनिकाव्यपद्ध तिरपि मनागीषतू स्पृष्टा | 

नयमाशयः--यदि केनचित्‌ काव्येषु अमुख्यार्थभ्रतिपादयित्री लक्षणावृत्तिः स्वीकृता 
तत्‌ तेन तथैव अमुख्यार्थप्रधानो ध्वनिमार्गोऽपि ळक्षणावृत्तिरुपेणँव स्वीकृतो यद्यापि स्वयं 
तेनापि नावधारितंम्‌ इयं लक्षणैव ब्दनिरितितदित्थं परिकल्प्य वितर्क्य कारिकायामुक्तं 
“भाक्तमाहुस्तमन्ये' इति । 

अनु०--यद्यपि काग्यशास्त्रकारों ने ध्वनि नाम लेकर उसे लक्षणावृत्ति या कोई 
अन्य शुणालङ्कारादिभेदरूप से नहीं प्रकाशित किया था, तथापि अमुर्यवृत्ति अर्थात्‌ अभि- 
घेतर लक्षणा व्यापार द्वारा काव्यों में व्यवहार दिखाने वाले ( किसी आचार्यविशेष 
द्वारा ) ध्वनिमार्ग अर्थात्‌ अभिधेतरग्यापारप्रधान ध्वनिकाव्यपद्धति भी मानों कुछ कह ही 
दी गयी है । तात्पर्य यह है कि किसी, पूर्ववर्ती आचार्य ) ने काव्यों में अमुख्यार्थ- 
प्रतिपादयित्री लक्षणावृत्ति को स्वीकृत कर मानों अमुख्यार्थप्रधान व्वनिमार्ग को भी उसी 
लक्षणावृत्ति के लूप में मान लिया--( यद्यपि स्वयं वह ‘ag ध्वनि है” इस रूप में इसे 
ताइ न सका )--यह तर्कना करके कारिका में-<भाक्तमाहुस्तमन्ये' ऐसा कहा है । 

( ध्व० ) [ कैचित्पुनलक्षणकरणशालीनबुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं 
सह्दयहृदयसंवेद्यममेव समाख्यातवन्तः। तेनेवंविधासु विमतिषु स्थितासु सहृदय- 
मनःप्रीतये तत्स्वरूपं ब्रमः | 


तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकळसत्कविकाव्योपनिषद्भूतमतिरमणीयमणीयः 


सीभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां बृद्धिभिरनुन्मीलितपूर्वस्‌, अथ च 


रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये सक्त्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां 3 
नन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठामिति प्रकाश्यते | र राना 


ह A 1 रक्षणकरणे ' घ्वनेलक्षणनिरूपणे शालीना अप्रगल्भा बुद्धिर्मतिर्येषां 
ते केचिद्‌ वुधा ध्वनेस्तत्त्वं वैशिष्ट्यं गिरामगोचर' 
शक्यं केवलं सहृदयहूदयेनैव संवेद्यं ( नत्वन्यहृ 


रहस्यभूतम्‌ अतिरमणीयं किन्तु 


भय च पुनश्च रामायणमहाभारता- 


उताहर्णल्मपन्येषु प्रसिदो व्यवहार: प्रयोगो पशय तद्‌ ध्वनिस्वरूपमित्यर्थ:, लक्षयताम्‌ 
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इदमित्थमिति यथालक्षणं तद्रूपं पश्यतां सहृदयानां काव्यमर्मज्ञानां ( “येषां काव्यानु- 
शीलनाभ्यासवशाद्विशदीभूते मनोमुकुरे . वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवाद- 
भाजः सहूदयाः'इति लोचनकाराः ) मनसि आनन्दः प्रमोदः प्रतिष्ठां शाश्वतीं स्थिति 
लभतां प्राप्नोतु ते प्रमोदन्तामितिहेतोः ( तद्धवनेः स्वरूपं ) प्रकाश्यते निरूप्यत 
इत्यर्थः । ( अथवा-आनन्द इति a map नाम। तेन स आनन्दवर्धनाचार्य 
एतच्छास्त्रद्वारेण सहृदयहृदयेषु प्रतिष्ठां देवतायतनादिवदनश्वरीं स्थितिं गच्छत्वितिभावः | 
-स्वनामभ्रकटीकरणं श्रोतृणां प्रवृत्त्यङ्गमेव सम्भावनाप्रत्ययोत्पादनमुखेनेति-लोचनकाराः )1 
अत्र ध्वनेः काब्यात्मत्वेनेति सम्वन्धः, स्वरूपं विषयः, सहृदया अधिकारिणः, तन्मनः- 
प्रीति: प्रयोजनम्‌ इत्यनुवन्धचतुष्टयं प्रतिपादितम्‌ ।१। 


अनु०--फिर, लक्षणनिरूपण में अप्रगलभमति वाले कुछ वुधों ने ध्वनि के वैशिष्ट्य 
को अवाग्विषय अर्थात्‌ इदमित्थं इस प्रकार अशक्यनिर्वचन तथा केवळ सहृदयहृदय- 
संवेद्य कहा है | अतः ऐसे विरुद्ध विचारों के रहते हुए सहृदय-मन की प्रसन्नता के लिए 
हम उसकास्व रूप प्रतिपादित करते हैं । उस ध्वनि का स्वरूप वस्तुतः समस्त सत्कवियों 
के काव्य का रहस्यभूत एवं अतिरमणीय होते हुए भी प्राचीन काव्य-शास्त्राचायो की 
अति सूक्ष्म ( तीक्ष्ण ) मति द्वारा भी अनुद्घाटितपूर्व ही रहा है । और फिर रामायण- 
महाभारत-प्रभृति उदाहरण रूप ग्रन्थों में उसके यथालक्षण स्वरूप का प्रयोग देखने वाले 
agadi ( काब्यमर्मज्ञों ) के मन में आनन्द प्रतिष्ठा पाये, इसलिए उस घ्वनि का स्वरूप 
, प्रकाशित किया जाता है | 


( यहाँ ध्वनि की काब्यत्मता सम्बन्ध है, उसका स्वरूप विषय हैँ, सहृदय अधिकारी 
हैं, तथा सहृदयमनःप्रीति प्रयोजन है । इस प्रकार अनुबन्धचतुष्टय प्रतिपादित किया 
गया हे ) 

( ध्व० )--तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते-- 

दी० शि०--तत्र तस्मिन्ननुबन्धे निरूपित इत्यर्थः लक्षयितुं लक्षणेन निख्पितुम्‌ 
आरब्धस्य कृतारम्भस्य उपक्रान्तस्येतयर्थः, घ्वनेवक्ष्यमाणकाव्यप्रकारविशेषस्य भूमिकां पूर्व- 
मवश्यवक्तव्यमृपोद्घातं रचयितुमिदं, वक्ष्ममाणो व्यङ्गार्थसद्भावविषयको द्वितीयकारि- 
कातो द्वादशका रिकापर्यन्तग्रन्थभाग इत्यर्थः, उच्यते । 

अनु०--उस ( प्रयोजनादिरूप अनुवन्ध ) का निरूपण हो जाने पर अब लक्षण 
द्वारा freq करने के लिए उपक्रान्त ध्वनि नामक काव्यप्रकारविशेष की भूमिका के 
रूप में यह ( अगला द्वितीय से द्वादश कारिका तक का ग्रन्थभाग अर्थात्‌ व्यङ्गय अर्थ 
का सद्भावप्रतिपादक विषय का अंश ) प्रतिपादित किया जा रहा है । 


( ध्व० )~ योऽर्थः सहृदयर्लाष्यः काव्यात्मेतिव्यवस्थितः । 
बाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥ २॥ 
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१० ध्वन्यालोके 
ato शि०--सहृदयैः इलाघ्यो योऽर्थः काव्यस्य आत्मा जीवितभूत इत्येवंरूपेण 
व्यवस्थितः, तस्यार्थस्य वाच्यप्रतीयमाननामानावुभौ द्वौ भेदोस्मृती । अत्रापि प्रथमकारिका- 
यामिव काव्यात्मपदं दृष्ट्या लोचनकारेण प्रतीय प्रानो$र्श एव ध्वनिरूपेण गृहीतः--यथोक्तं 


an 


तेनैवतन्न---घ्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये” इत्यादि । 

झनु०--सहृदयो द्वारा इलाघ्य जो अर्थ काव्य के जीवितरूप से व्यवस्थित 
किया गया है, उसके वाच्य एवं प्रतीयमान ( aga) दो भेद (या भाग ) माने 
गये हैं । ( इस कारिका में भी काध्यात्मपद देखकर लोचनकार ने इसे ही काव्यस्यात्मा 
घ्वनिः मान लिया ।) _ 


' घ्व० )—काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुण: शरीरस्येवात्मा 


साररूपतया स्थितः सहूदयरलाघ्यो योऽर्थस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति 
at भेदौ । 


दी० शि०--ललितो गुणालङ्कारोपस्क्ृत उचितो रसानुकूलश्च यः सन्निवेशः 
सब्दार्थविरचनं तेन यच्चार मनोरमं तस्यैवंभूतस्य काव्यस्य शरीरस्यात्मेव शरीरे 
यथात्मा जीवितं तथेत्यर्थः साररूपतया श्रेष्ठांशर्पेण स्थितः सहूदयरलाघ्यो न तु 
पामरमात्रप्रशंसितो योऽर्थः काव्यार्थस्तस्य वाच्य एको वाच्यरूपोऽपरञ्च प्रतीयमानो 
व्यङ्गः यरूप इति द्वौ भेदौ ( भागौ वा ) भवत इति शेषः । 


( सहृदयश्छाघ्योर्थ एव काव्यस्प जीवितभूतः । तस्य च भागद्वयमस्ति वाच्यभागः 
प्रतीयमानभागश्च । प्रतीयमानभागस्याभावे काव्ये विद्यमानं केवलं वाच्यमर्थ तु agim: 
₹लाघन्त एव न | किञ्च तत्‌ ते काव्यमेव न मन्यन्ते | ध्वनौ व्यङ्ग यस्यैव प्राधान्यमात्मत्वं 
वा, गुणीभ्ूतव्यङ्गये च व्यङ्ग यविशिष्टवाच्यस्यैव प्राधान्यमात्मत्वंवेति व्यवस्थितम्‌ | 
अतः तदुभयमेव काव्यम्‌ । तादृशब्यज्भ यसम्पर्करहित॑ तु काव्यमेव न भवति । 
चित्रं तदुच्यते | यथाहि वक्ष्यते-प्रधानगुणभावाम्यां व्यङ्ग यस्यैवं व्यवस्थिते । उभे 
काव्ये ततोऽन्यद्‌ यत्तच्चित्रमभिधीयत-इति । ) । २। 


अनु०-- गुणाळङ्कारोपस्कृत रसानुकूल शाब्दार्थो द्वारा विरचित मनोरम काव्यरूप . 
शरीर में जीवित की भांति श्रेष्ठांश रूप से स्थित जो सहूदयों द्वारा इलाघ्य ( न कि केवलः 


पामरों द्वारा प्रशासित ) अर्थ होता है, उसका एक वाच्य तथा दुसरा व्यङ्ग.य ये दो भेद 
(या भाग ) होते हँ । अर्थात्‌-सहृदयरलाध्य अर्थ ही काव्य का प्राण होता हैं । उसके 
दो भाग होते हैं वाच्य-भाग तथा प्रतीयमान-भाग । प्रतीयमान-भाग के अभाव में काव्य में 
विद्यमान केवल वाच्य-भाग की तो सहृदय लोग प्रशंसा ही नहीं करते -- यहाँ तक कि उसे 
काव्य ही नहीं मानते--जैसा कि आगे कहा जायगा--_“इस प्रकार OF य अर्थ के प्रधानः . . 
एवं गौण रूप से स्थित रहने पर ध्वनि एवं गुणीभूत व्यङ्गय ये ही दो काव्य-प्रकार 
होते हैं । अर्थात्‌ salt में orga अर्थ आत्मरूप होता है और Tinaga में: 


ex 
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व्यङ्गयोपस्कृत वाच्य अर्थ आत्मरूप होता है उससे अतिरिक्त जो रचना होती है वह 
( आत्महीन ) चित्र कहलाती है--काव्य नहीं । २। 
( ध्व० )-- तत्र वाच्यः प्रसिद्धो a: प्रकारैरपमादिभिः | 
बहुधा व्याकृतः सोऽन्येः 
काव्यलक्ष्मविधायिमिः 
` _ ततोनेह प्रतन्यते॥ ३॥ 
केवलमतूद्यते पुनयंथोपयोगमिति ॥ ३॥ 
ato शि०--तत्र तयोद्दयोर्वाच्यप्रतीयमानाख्ययोरथंयोमंध्ये यो वाच्यभागः स उप- 
माद्र्थालड्काररूपेण काव्ये प्रसिद्धः। ( य इमेऽर्थालङ्कारा इति प्रसिद्धा उपमादयस्ते ` 
वाच्यस्य . धर्मविशेषा अथवा विच्छित्तिविशेषा एव) स चान्यैर्भामहोद्भटादिभिः 
. काव्यलक्ष्मविधायिभिः काव्यालङ्कारविवेचकैः काव्यशास्त्रकारेवंहुधा विविधवाच्यालङ्कारः 
निरूपणप्रक्रारेण व्याकृतो व्युत्पादितः | ततस्तेन हेतुना स वाच्योऽर्ध इह ग्रन्थे न प्रतन्यते 
न सविस्तरं निरूप्यते | केवलं यथोपयोगम्‌ उपयोगानुसारम्‌ आवश्यकतानुसारमित्यर्थः,. 
अनूद्यते पूर्वेर्यथोक्त तथैवोल्लिख्यत इत्यर्थः । ३ । 
अनु०--उन ( वाच्यप्रतीयमान ) अर्थो के बीच वाच्य भाग वह है, जो उपमादि 
वाच्यालङ्काररूप से काव्य में प्रसिद्ध है । ( उपमादि अर्थालङ्कार काव्य में. वाच्य अर्थ 
के ही धर्म हैं, जिनसे युक्त होने पर अर्थ उन अळङ्कारों से युक्त कहे जाते हैं ) और वह 
अन्य भामह, उद्भठ आदि काव्यशास्त्रकारों द्वारा विविध वाच्याळड्काररूप से विवेचित 
हुआ है । अतः इस ग्रन्थ में उस वाच्य अर्थ का सविस्तर निरूपण नहीं किया जायगा,. 
केवल आवश्यकतानुसार उसका उल्लेखमात्र कर दिया जायगा। ३ । 
(ध्व०) प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ | 
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥ ४॥ 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्याद्‌ वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ यत्तत्सहृदये- ` 
सुप्रसिद्ध प्रसिद्धेभ्योऽलङ्कतेभ्यः प्रतीतेभ्योवावयवेस्योव्यतिरिकत्वेन प्रकाशते 
लावण्यमिवाङ्गनासु । यथा ह्यङ्गनासु लावण्यं पृथङ्नि्वण्यमानं निखिलावयः 
वव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं तत्त्वान्तरं तद्देव सोऽऽ्थः। | 
ato शि०--महाकवीनां सवेषामेव महतां कवीनां वाल्मीकिब्यासकारिदास- 
प्रभृतीता मित्यर्थः ( महाकवीनामितिबहुवचनमदोषविषयव्यापकत्वमाह्‌ | एतदभिधास्य- 
'मानप्रतीयमानानुप्राणितकाव्यनिर्माणनिपुणप्रतिभाभाजनत्वेनेव महाकविव्यपदेशो भवतीति- 
लोचनकाराः ) वाणीषु काव्यरूपातु, प्रतीयमानं पुनर्वाच्यात्‌ पृथगन्यदेव वस्तु अर्थः 
रूपमस्ति । यत्तद्‌ इति यच्छब्दस्य निकटे स्थितस्तच्छब्द: प्रसिद्धि परामुशति तेन 
यत्तदित्येतयोः “यत्‌ सहृदयहृदयप्रसिद्ध प्रतीयमानं वस्तु” इत्यर्थ आयाति । अङ्भनासु, 
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प्रशस्ता ्कवतीषु स्त्रीषु प्रसिद्धेभ्यो  ज्ञातेम्योऽलङ्क्तेभ्यो वा मुखनासिकादिभ्योऽवय- 
वेभ्योऽतिरिक्तं पृथग्‌ अनुभूयमानं लावण्यं मुक्ताफलेष्वन्तस्तारल्यप्रख्यं तत्त्वमिव विभाति 
शोभते | तदेव वृत्तौ विशदीकरोति प्रतीयमानमित्यादिना । यथाहि अङ्गनासु सुन्दरीषु 
ललनासु लावण्यं नामावयवसंस्थानादिव्यङ्ग.यम्‌ किन्तु अवयवातिरिक्त किमपि अन्यदेव 
सहृदयानां लोचनयोरमृतमिवाह्वादकं तत्त्वान्तरं तत्त्वं प्रकाशते TAT काव्ये स प्रतीय- 
मानोऽ्थो द्योतत इत्यर्थः । ु 


अनु ०--( सभी वाल्मीकि-व्यास-क्रोलिदास-प्रभूति ) महाकवियों की ( काव्यरूप ) 
चाणी में प्रतीयमान ( वाच्य से ) एक पृथक्‌ हो ( अर्थरूप ) वस्तु होता है, जो 
( सहृदय-हृदय-प्रसिद्ध ) प्रशस्त agi वाली स्त्रियों में प्रसिद्ध अवयवों से अतिरिक्त 
गोचर होनेवाले लावण्य की भाँति शोभा पाता है । 

इसी को वृत्ति में विशद करते हैं--जैसे सुन्दरी ललनाओं में अवयवसंघटन से 
अभिव्यज्यमान लावण्यनामक कोई एक पृथक्‌ सहृदयलोचनासेचक तत्त्व प्रकाशित 
होता है, वैसे ही काव्य में वह प्रतीयमान अर्थ द्योतित होता है । 

( ध्व० )-स ह्यर्थो वाच्यसामर्ध्याक्षिमं वस्तुमात्रमलङ्काररसादयश्चेत्यनेक- 
प्रभेदप्रभिन्नो दशंयिष्यते । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम्‌ । तथा 


ह्याद्यस्तावत्मभेदो वाच्याद्‌ दुरं विभेदवान्‌। स हि कदाचिद्‌ वाच्ये विधिरूपे 
प्रतिषेधरूपः | यथा-- 


भम धम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अज्ञ मारिओ देण । 

गोलाणइकच्छकुडंगवासिणा दरिअसीहेण ॥ 
दी० शि०--तस्य प्रतीयमानस्य स्वरूपमभिधत्ते- स प्रतीयमानो्थो हि अनेकैः प्रभेदै- 
'विविधाकारैस्त्रिमिः प्रकारैरित्यर्थ: प्रभिन्न: प्रविभक्तरूप इत्यग्रे दशयिष्यते वक्ष्यते । तेच 
शरभेदा वस्तुमात्रम्‌ अनल्डूकृतार्थरूप इत्येकः प्रकारः | अलङ्कारा वाच्यदशायाम उपमादि- 
- नामभिः प्रसिद्धा ेऽ्थास्त एवं व्यद्भबरूपा: सन्तोऽपि पूर्वप्रत्यभिज्ञानवलात्‌ पूर्वा- 
लङ्वारनामभिरेवोल्लिख्यन्ते ब्राह्मणश्रमणन्यायेनेति ६तीयः प्रकार: । रसादयश्चेति 
आदिशब्देन भावरसाभासादयो5पि संगृहीता इति तृतीयः प्रकार: । किन्तु एते त्रयोऽपि 
SPOOR वाच्यसामर्थ्येनेव वकतृवोद्धव्यादिरूपवंशिष्टथेन वाच्यवोधानन्तरवाच्यः 
ह आक्षिप्यन्ते द्योत्यन्ते ( वाच्यसामर्थ्याक्षिप्मित्यस्य वस्तुमात्रमलङ्काररसादयश्चेति 
rme A ENA वाच्यसामर्थ्याक्षिपताश्चेति 
वरिप्रकारोअप व्यङ्गयो वाच्याद्‌ अन्यो वि सुवेणेकशेष एकवचनत्वं च।) तथा च 
न भवतीत्यर्थः ( अत्रापि Sah नोऽ eee हि तत्र वाच्योऽर्थः स एव व्यङ्गो 
सेनैव--“यस्तु स्वप्नेऽपि न वाच्यो न seein आगत्या ध्वनिर्पेण गृहीतः यथोक्त 
-च्यवहारपतितः""“रसः, सकाव्यव्यापारेक- 
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गोचरो रसध्वनिः, स च ध्वनिरेव स एवं मुख्यतयात्मेति)। तथाहि तदनुसारं हि 
आद्यस्तावत्‌प्रभेदः प्रथमो वस्तुरूप एव व्यङ्गचार्थप्रकारो वाच्यार्थाद्‌ दुरमत्यन्तं सर्वथा 
वा विभेदवान्‌ विपरीताकार इत्यर्थः । यतः कदाचित्‌ क्वचिद्‌ वाच्येश्थे विधिरूपे 
निषेधाभावात्मकप्रवर्तनरूपे सति स॒ व्यङ्गयोऽ्थःप्रतिषेधरूपो दृश्यत इतिशेषः । 
( विधिनिषेधौविरुद्धाविति न कस्यचिदपि विमतिरितिलोचनकाराः। ) - 

यथा--भ्रम धार्मिक विस्रब्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 

गोदानदीकच्छक्रुञजवासिना दृ्तसिहेन ॥ ( इतिच्छाया ) 

अथ गोदावरोतीरस्थलताकुञ्जं स्वाभिसारस्थलीभूतं प्रति कुसुमावचयार्थं गच्छन्तं 
कञ्चिद्‌ धार्मिकं विघ्नं मन्वाना काचिद्‌ विदर्धापि सुन्दरी मुग्धेव तं गमनान्लिषेद्ध, 
व्यञ्जनया ब्रूतेभो धार्मिक, विस्रब्धः arg: सन्‌ भ्रम इतोऽग्रे गच्छ, यतोऽद्य यः 
प्रतिदिनं त्वामभीषयदित्यर्थः ( यस्ते भयप्रकम्प्रामङ्गलतिकामङ्ृतेति लोचनकाराः ) 
स शुनकः इवा तेन प्रसिद्धेन सर्वेज्ञातवासेनेत्यर्थः गोदावरीतीरःलतागहन-कृतनिवासेन 
अधुनापि तत्रैवस्थितेनेत्यर्थः दुप्तसिहेनाकुतो भयेन faga मारितः--( तत्र गतस्तस्यंव 
मुखे पतिष्यसीति इत एव परावर्तस्व, मा अग्रे गन्तुं मुधा साहसं कृथा इति व्यङ्गयः | ) 

अनु०--( उस प्रतीयमान अर्थ का स्वरूप कहते हैं ) - वह प्रतीयमान अर्थ अनेक 
( तीन ) प्रभेदों में विभक्त हे यह आगे दिखाएंगे | और वे प्रभेद हैं--प्रथम तो केवल 
वस्तु-अर्थात्‌ अनलङ्कृत अर्थरूप | द्वितीय, अलड्काररूप = अर्थात्‌ जो वाच्यरूप में उपमा- 
दिनाम से प्रसिद्ध हैं वे ही अर्थ व्यज्भयरूप होकर पुर्वप्रत्यभिज्ञानबल से वाच्यदशा में प्राप्त 
अलङ्कारताम से उल्लिखित होते हैं--नैसे कोई ब्राह्मण जब श्रमण ( बौद्धभिक्षु ) हो 
जाता था तो उसे पूर्वप्रत्यमिज्ञाबल से 'ब्राह्मणश्रमण' यह विशेष नाम दिया जाता ar | 
और तृतीय, रसभावरसाभासादिरूप | 

किन्तु ये तीनों ही व्यङ्गयप्रकार वाच्यसामर्थ्यं से अर्थात्‌ वाच्यवोध के पश्चात, ¬ 
( वक्तुबोद्धव्यादि के वैशिष्ट्य से ) वाच्यद्वारा द्योतित किये जाते हैँ । और यह तीनों 
प्रकार का व्यङ्गय वाच्य से पृथक्‌ ही होता है- अर्थात्‌ जो वाच्य है वही व्यङ्गय 
नहीं होता | जैसा कि प्रथम ( वस्तुरूप व्यङ्गय ) प्रकार वाच्य से सर्वथा भिन्त रूप 
चाला देखा जाता है । कभी वाच्य अर्थ के विधि ( affirmative )—रूप रहने पर वढू, 
व्यङ्गय अर्थ प्रतिषेध ( Negative )-रूप दिखाई पड़ता है । जैसे 

अपने अभिसारस्थल गोदावरी के तीरस्थ लताकुञ्ज की ओर जाते हुए किसी घामिक 
को विघ्न समझती हुई कोई विदरधा सुन्दरी उस धार्मिक को जाने से रोकने के लिए 
व्यञ्जना के सहारे मुग्धा-सी कहती है - “हि धार्मिक जी, निर्भय होकर इधर से 
जाओ | आज वह कुत्ता ( जो प्रतिदिन तुम्हें डराया करता था ) गोदावरी के तीरस्थ- 
लताकुञ्ज में स्थित उस दृत बाघ द्वारा समाप्त कर दिया गया ।” (अर्थात वहाँ 
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गये तो तुम भी उसी के मुह में पड़ोगे अतः यहीं से लौट जाओ, आगे जाने का 
साहस मत करो | ) 

( fo )--क्वचिद्‌ वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा-- 

अत्ता एत्य णिमज्जड एत्य अहं दिअसअं पलोएहि । 
मा पहिअ रत्तिअन्धअ सेज्ञाए मह णिमजहिसि ॥ 

do शि०--क्वचिद्‌ वाच्येऽर्थे प्रतिषेधरूपे सति तत्र व्यङ्गयोऽर्थो विधिरूपो नितरां 
विपरीतो भवतीत्यर्थः --यथा-- 

“'इवश्चूरत्र निमञ्जति अत्राहंदिवसकं प्रलोकय । मा पथिक रात्र्यन्धक शय्याया- 
मावयोनिमाझ्क्षी: । ˆ ( इतिच्छाया --क्राचिच्चलितचारित्रमुद्रा प्रोषितपतिका तरुणी 
सन्ध्यायां स्वगृहे निवासार्थं स्थितं कञ्चिद्‌ युवानं, तस्य मदनभावं विलोक्य स्वयमपि तं 
प्रति उत्पन्नमन्मथव्यथावेंशा, व्यञ्जनयाऽभ्प्नुजानाति--हे राव्यन्धक पथिक, अत्रास्या 
aama मम. इवश्रूनिमञ्जति जराजीर्णत्वाच्छय्यायां पतित्वा निश्चेतनेव शेत इत्यर्थः | 
अत्र शय्यायां चाहं स्वयं शय इति शेषः। एतत्‌ त्वं दिवसकं यावद्‌ दिवसस्तिष्ठति 
तावत्कालपर्यन्तं सम्यग्‌ भूयो भूय इत्यर्थः प्रलोकय पश्य परिचिनुहि । आवयोः शय्यायां 
मा निमाङ्क्षीः मा पतः । अथवा, दिवसकं कुत्सितं दिवसं 'कुत्सिते’ इति क्रप्रत्ययः 
प्रलोकय प्रतिपालय यथा कथञ्चिद्‌ अतिवाहय | 

अत्र प्रतिषेधे वाच्येऽपि पथिकं प्रति आरोपितेन रात्र्यन्धक इति विशेषणेन aag- 
वोद्धव्यबैशिष्ट्याद्‌ विधिः प्राधान्यरेनाभिव्यज्यते | यथाह महिमभट्टः-='अत्र निशान्ध- 
Tan स्वशयनस्पंप्रतिषेधमुखेन श्वश्रूशय्या सन्निवेशदेशं दर्शयन्ती रात्रावत्र 
मदीय एव शयनीये त्वया निभृतमुपस्थातव्यमिति तैस्तैराकारैः प्रतिषेधमुखेन स्वाभिप्रे त- 
'मर्थमस्मै निवेदयते' | इति । 

अनु०--कहीं वाच्य अर्थ के प्रतिषेधरूप रहने पर व्यङ्गय अर्थ विधिरूप होता है-- 

SIME मनचली युवती: सन्ध्या की बेला में अपने घर निवास के लिए टिके किसी 
युवां पथिक को, उसके अपने प्रति भावविकार को ताड़कर तथा स्वयमपि उसके प्रति 
मदनवश होकर,न्यञ्जना से अपनी स्वीकृति देती है-- है रेतौंधी के मरीज बटोही, 
अभी दिन है, देख लो कि इस खाट पर मेरी सास जी डूबी रहती हैं और इस खाट पर 
F कहीं हम लोगों की खाट पर मत गिर पड़ना ।' 
* यहाँ वाच्य तो प्रतिषेधरूप है, किन्तु पथिक को दिया गया ( आरोपित ) 
जाता है । विधिरूप अर्थ का प्राध p “abt Mn ® 
f न्येन अभिव्यञ्जन कर रहा हे l 
| ( ध्व० )- क्वचिद्‌ वाच्ये विधिरूपेञ्नुभयरूपो यथा-- 
mae कील ह नीर णीसासरोइअब्बाइ' | 
अस्य जाअन्तु ॥ 
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ato शि०-रकवचिद्‌ वाच्योऽर्थो विधिरूपो व्यङ्गधोऽ्थः पुनर्न विधिरूपो न च निपेध- 
wy एव प्रत्युत उभयविलक्षणरूप: | यथा— 

“ब्रज ममैवैकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि । 

मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत 1” ( इतिच्छाया ) 


अत्र कयाचित्‌ खण्डितयाऽन्तर्ज्वैलिते्ष्याप्रकोपया सावहित्थं सोल्लुण्ठनं सप्रणयौचित्यम्‌ 
अन्यासक्तहृदयो दक्षिणनायको भरत्स्यते "भोः कितव, व्रज स्वम्रेयसोपाश्वं गच्छ । 
एकस्या ममैव निइश्वासरोदितब्यानि त्वद्विरहविहितानि भवन्तु। मा तवापि मां प्रति- 
दाक्षिण्यमात्रविवशस्य वस्तुतस्तु तस्यामेव निर्व्याजमनुरक्तहृदयस्य तया प्रेप्सितप्रेयस्या 
'बिना तानि तद्विरहबिहितानि निश्वास रोदितव्यानि जनिषत भूवन्षिति । 
अत्र “सर्वथा qed मथि केवलं कृतकप्रणयं प्रदर्शयसि वस्तुतस्तु तस्यामेव 
गाढमनुरक्त” इति भर्त्सनं व्यज्यतें--तच्च विधिरूपे वाच्ये न निषेधरूपं न वाऽन्य- 
'विधिरूपम्‌ । ; 
` ` agoa वाच्य अर्थ तो विधिरूप होता है किन्तु aga अर्थ न विधिरूप 
और नहीं निषेधरूप, अपितु उभयविलक्षणरूप होता है--जैसे-कोई मन में ईब्या-क़ोप 
से भरी खण्डिता नायिका अन्यासक्त-हृदय दक्षिणनायक को सप्रणयौचित्य भत्संना दे 
रही है —"( अपनी प्रिया के पास ) जाओ, मुझ अकेली को ही आहें भरना भौर रोना * 
हो। कहीं तुम्हें भी ( मुझसे झूठा प्रेम का दिखावा करने वाळे ) उसके बिना ये 
(arg और रोना ) न हो जाये । 
यहाँ “तुम sda शठ हो । मुझमें तुम्हारा केवल बाहरी प्रेम दिखाने को él 
“वास्तव में तो उसी ( मेरी सौत ) में तुम्हारा गाढानुराग है”, यह भर्त्सना व्यञ्जित 
हो रही है, जो वाच्प के विधिरूप रहने पर न निषेध रूप हँ न अन्य विधिरूप ही | 
( ध्व० )--क्वचिद्‌ वाच्ये प्रतिषेधरूपेञ्नुभयरूपो यथा-- 
दे आ पसिअ निवत्तसु मुहससिजोक्लाविलुत्ततमणिवहे। T 
अहिसारिआणं विग्घं करोसि अण्णाणं वि हआसे ॥ 
दी० fito -काचिद्‌ रभसात्‌ प्रियतममभिसरन्ती तद्गृहामिमुखमेवागच्छता तेनेव 
, हृदयवल्लमेनैवमुपरलोवुयतेऽप्रत्यभिज्ञानच्छलेन-- 
“प्रार्थये तावत्रसीद निवर्तस्व मुखशशिज्योत्स्ताविलुतमोनिवहे । अभिसारिकाणां 
विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे ।” ( इतिच्छाया )-हे मुखशशिज्योत्स्ताविलुततमो- 
frag मुखचन्द्रचन्द्रिकापसारितान्वकारपुञ्जे, त्वां प्रार्थये, प्रसीद, निवर्तस्व व्यवसितं 
गमनमग्ने मा कार्षीः । हे हताशे, एतद्‌ नर्मवचनम्‌ आत्मपर त्यभिज्ञापनार्थम्‌ । अन्यासा- 
मपि अभिसारिकाणां रमणार्थं aed गच्छन्तीनां aed करोषि स्वमुखचन्द्रभ्रकाशकरणात्‌। 
अपि-ग्रहणात्‌ तव तु विघ्नरूपः स्वमुखप्रकाश एव वर्तते--अत एवं हताशा त्वमिति 
Aasi चाटु एवात्र व्यज्यते | 
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--कहीं वाच्य के प्रतिषेघरूप रहने पर वह AMA अनुभयरूप होता है 
जैसे--कोई वेग से प्रियतम के घर अभिसार करती हुई नायिका उसी के घर की ओर 
जाते हुए अपरिचित-से वने हृदय-वल्लभ द्वारा इस प्रकार चाटु पाती है-- अपने मुख” 
चन्द्र की चन्द्रिका से अन्धकार को दूर करने वाली है सुन्दरी, मेरी प्रार्थना हे । प्रसन्न 
होओ । लौटो-आगे न जाओ | हे हताशे, ( यह नर्मवचन अपने को परिचित सूचित 
करने के लिए दिया गया है ) अन्य अभिसारिकाओं को भी अपनी मुख-चाँदनी से विघ्न 
कर रही हो ( तुम्हारा तो स्वतः विघ्न हो ही रहा है-यह अपि का अर्थ है ) ।” 

यहाँ 'लौटो” ( अर्थात्‌ आगे न जाओ ) इस प्रकार के प्रतिषेधरूप वाच्य से प्रिय 

द्वारा प्रिया की चाटुता ही व्यङ्ग.य हो रही है। 

(sac )--क्वचिद्‌ वाच्याद्विभिन्तविषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा— 
कस्स वा ण होइ रोसो दट्ठूण पिआए सब्वणं अहरम्‌ | 
सभमरपउमग्चाइणि वारिअवामे सहसु एह्हिम्‌॥ 

do शि०-_पूर्वोदाहरणैर्वाच्यव्यङ्ग ययोः स्वरूपभेदाद्‌ भेदः प्रतिपादितः अधुना 

विषयभेदादपि तयोभेंदः प्रतिपाद्यते-विमिन्नो विषयो वोद्धव्यो जनो यस्य तत्वेन 
व्यवस्थापितो नियमितो वक्त्रेतिशेषः | यथा - “कस्य वा न भवति रोषो दृष्टा प्रियायाः 
सव्रणमघरम्‌ । सभ्रमरपद्माघ्राणशीले वारितवामे सहस्वेदानीम्‌ ।' ( इतिच्छाया ) 
काचिदविनीता कृतश्चितूं खण्डिताधरा निरिचिततत्सविधसंनिधाने तदूभर्तरि तमनवलोक- 
मानयेव कयाचिद्विदरधसख्या तद्वाच्यतापरिहारायैवमुच्यते-- “प्रियायाः स्वप्रियतमायाः' 
सब्रणम्‌ अनात्मकृतक्षतभाजम्‌ अधर्‌ दृष्टा कस्य वा पुंसो रोषो न भवति सभ्रमरं यत्पद्म 
तदाघ्रातुं शील यस्यास्तत्संबुद्धौ तथा वारिते वारणायां वामा प्रतिकूलाचरणशीला 
तत्संबुद्धौ, इदानीं सहस्व वामाचरणस्यास्य फलं भुङ्क्ष्त्र ।” 

अत्र वाच्यार्थस्य वोद्धव्या स्वयं नायिका व्यङ्ग योऽर्थस्तु तांस्तान्‌ बोद्धव्यान्‌ प्रति 

-विबिधानि रूपाणि धत्तेतानि यथा--“अपराधो नास्तीति” व्यङ्गयस्य तदूभर्ता 
विषर्य: | “भ्रमरकृतं क्षतमेतदिति नेयं चलितचरित्रेति—प्रातिवेशिकलोको विषयः ।: 
‘qa: प्रियतमेयमिति'--प्रियाया इति शब्दबलादिति सपत्नीजनो विषयः । “पत्युः 
रुपालम्भोऽपि प्रियतमां प्रत्येव भवति न तु सामान्यामप्रियां प्रतीति स्वयं नायिका 
ब्रिषयः । “अद्येयं तव प्रच्छन्नानुरागिणी हृदयवल्लभेत्थं रक्षिता किन्तु पुनरेवं प्रकट=- 
रदनदंशनविधिर्न विधेय इति तु चौर्यकामुक्त विषय इति । 

* झनु०-_पूर्वोदाहरण में वाच्य व्यद्ध य का स्वरूपभेद के कारण भेद दिखाया गया 
है । अब विषय ( बोद्धव्य )--भेद से भी उनका परस्पर भेद वताया जा रहा है । विषय 
का अर्थ है बोद्धव्य जन, जो वक्ता द्वारा नियत किया जाता है--जैसे कोई कुलटाः 
नायिका, जिसका भधर कहीं से खण्डित किया गया हे, समीप में ( कहीं स्थित ) उसके 
पति को न देखती हुई-सी विदग्ध सखी द्वारा दोष-परिहारार्थ इस प्रकार कही जा रहीः 
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हैन अपनी प्रियतमा का ( अपने द्वारा न किया गया फिर भी ) खण्डित अधर देखकर 
भला किस पुरुष को रोष न होगा ? हे भ्रमरयुक्त कमल को सूँघने की आदत वाली, 
मना करने के विरुद्ध आचरण करने वाली अब तू इसका फल भोग ।” 

यहाँ वाच्यार्थ का वोद्धव्य तो स्वयं नायिका है, किन्तु व्यङ्गय अर्थ उन-उन 
बोद्धव्यो के प्रति विविधरूप धारण करता है--जैसे- अपराध नहीं है--इस AAA का 
विषय उसका पति है; 'यह व्रण भ्रमर का किया हुआ है--यह चल-चरित्रा नहीं है 
इस व्यङ्गय का विषय पड़ोसी लोग हैं; 'प्रिया' शब्द के प्रयोग से यह अपने पति की 
प्रियतमा है? इस व्यङ्गय का विषय उसकी ata हँ; पति का उपालम्भ भी जो प्रियतमा 
है उधी के प्रति होता है अप्रिया के प्रति नहीं', इस व्यङ्ग्य का विषय ag नायिका 
स्वयं है; आज तो मैंने तुम्हारी इस चहेती को वचा लिया, पर खबरदार जो ऐसी 
गुस्ताखी फिर कभी की' इस व्यङ्गय का विषय उसका उपपति ( प्रच्छन्न कामुक ) है । 

( ध्व० अन्ये चैवंप्रकारा वाच्याद्विभेदिनः प्रतीयमानभेदाः सम्भवन्ति । 
तेषां दिङ्मात्रमेतत्‌ प्रर्दाशतस्‌ | 

दी० शि०-- प्रतीयमानस्य चैवंरूपा वाच्यर्थात्‌ सुतरां भिन्नस्वरूपा भेदाः प्रकाराः 
सम्भवन्ति । पुर्वोक्तोदाहरणेपु तेषां प्रतीयमानभ्रकाराणां दिड्मात्रं निदेशितम्‌ । यथा च¬ 
साहित्यदर्पणे संगृहीतम्‌ 

“'वोदुधूस्व रूप-सङ्क या-निमित्त-कार्यप्रतीतिकालानाम्‌ । z 

आश्रयविषयादोनां भेदाद्भिन्तोभिघेयतो व्यङ्गयः ॥” इति - 

अनु०-- प्रतीयमान अर्थ के वाच्यार्थ से सुतरां भिन्नस्वरूप ऐसे अन्य प्रकार भी 
सम्भव हैं--पूर्वोक्त उदाहरणों में उनका दिड्मांत्र प्रदर्शित किया गया है । 

( ध्व० )—द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्विभिन्नः सप्रपञ्चमग्रे दशंयिष्यते | 

dto शि०—अलङ्काररूपः प्रतीयमानार्थस्य द्वितीयः प्रकारोऽपि वस्तुमात्रःप्रकारवद्‌ 

वाच्यात्‌ पृथग्रूप इति सभ्रपञ्चं सविस्तरमग्ने द्वितीयोद्योते विवक्षितान्यपरवाच्यस्य 

` संलक्ष्यक्रमप्रभेदनिरूपणावसरे | तस्य बहुवक्तव्यत्वाद्‌ अत्र द्वित्रेर्दाहरणेन सव॑ सम्यक्‌ 
प्रतिपादयितुँ शक्यम्‌ इत्यरथः | 

अनु०--प्रतीयमान अर्थ का अलङ्काररूप दूसरा भी प्रकार वस्तुमात्र प्रकार की 

ति वाच्यार्थ से पृथग्रूप ही होता है--यह आगे द्वितीय उद्योत में सविस्तर 

बताएं गे--अर्थात्‌ विवक्षितान्यपरवाच्यघ्वनि के संलक्ष्यक्रमव्यज्भ य भेद का निरूपण 
करते समय । उसमें अधिक बातें कहनी हँ, जो इन दो-तीन उदाहरणों द्वारा सभी सम्यक 
नहीं कही जा सकती हैं | ` 

( ध्व० )--तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाशते 
न तु साक्षाच्छन्दव्यापारविषय इति वाच्याद्विभिन्न एव। तथा हि वाच्यत्वं 
तस्य स्वशब्दतिवेदितत्वेन वा स्यात्‌, विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा । पूर्वस्मिन्‌ 


h 
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पक्षे स्वशब्दनिवेदितत्वाभावे रसादीनामप्रतीतिप्रसङ्ग: | न च सवंत्र तेषां स्वशब्द- 
निवेदितत्वम्‌ । यत्राप्यस्ति aq तत्रापि विशिष्टविभावादिप्रतिपादनमुखेनेवेषां 
प्रतीतिः। स्वशब्देन सा केवलमनूद्यते, न तु तत्कृता । विषयान्तरे तथा तस्या 
अदरांनात्‌। न हि केवलश्षृङ्गारादिशब्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरहिते 
काव्ये मनागपि रसवत्त्वप्रतीतिरस्ति। यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि 
विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीतिः। 
तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्याक्षितत्वमेव रसादीनास्‌। न त्वभिधेयत्वं 
कथञ्चित्‌, इति तृतीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्भिन्न एवेति स्थितम्‌ । वाच्येन त्वस्य 
सहेव प्रतीतिरित्यग्रे दशंयिष्यते । ४। 

_ दी० शि०--किन्तु रसादिलक्षणो रसादिरूपः | आदिग्रहणेन भाव-रमाभास-भावा- 
भास-भावोदय-भावसन्धि-भावशबलतारूपा व्यङ्ग यार्थप्रकाराः संगृहीताः | स च वाच्य- 
'सामर्थ्येन वक्तृवोद्धव्यादिवैरिष्ट्येन विभावादिरूपेण व्यञ्जनापरिगतेन वाच्यार्थेनैव -- 
अथवा वाच्यस्याभिधेयार्थस्य सामर्थ्यं शक्तिः व्यञ्जना व्यापारस्तेनैव —आक्षिसोऽभिञ्यक्तः 

` सन्‌ प्रकाशते बोधविषयो भवति । तु साक्षाच्छः्दऽयापा रस्य शब्दसहजशवते रभिधा- 
शकतेरित्यर्थः, विषयः प्रतिपाद्यः अस्तीति शेषः। इत्यतः स रसादिरूपोऽपि 
व्यङ्ग योऽ्ोवाच्याद्भिन्नस्वरूप एव । तस्थ वाच्यत्वं तु सम्भवत्येव न । तथाहि तस्य 
रसादेः स्ववाचकरसादिश्टङ्गारादिशब्दैनिवेदितत्वेन अभिधया प्रतिपादनेन; विभावादीनाम्‌ 
अभिधया प्रतिपादनेन तन्मुखेन तद्द्वारा ( 'तात्पर्यशक्त्येत्यर्थ:' इति लोचनकाराः ) डा 
वाच्यत्वं सम्भवति । पूर्वस्मिन्‌ पक्षे रसादिशब्दैः श्युङ्गारादिशब्दैश्च रसप्रतिपादने 
स्वादरूपरसंबोधे स्वीकृत इत्यर्थः यत्र स्वशब्दैनिवेदितत्वं नास्ति तत्र रसादीनां 
घ्रतीतेरभावः प्रातो भवति । किन्तु प्रायः सर्वत्र तेषां रसादीनां स्वशव्दैनिवेदितत्वं नैव 
दुर्यते-विनापि स्ववाचकशब्दै रसास्वादो भवत्येवेत्यर्थः । यत्रापिच रसभावादीनां तत्‌ 
स्वशन्दनिवेदितत्वमस्ति तत्रापि तद्वाचकशब्दमहिम्ता तदास्वादो नैव भवति, अपितु 
विशिष्टानां विभावादीनां विभावानुभावविशेषाणां प्रतिपादनमुखेनैव वणंनद्वारेणेवेषां 
रसभावादीनां प्रतीतिरास्वादो भवतीति शेष: । स्वशब्देन रसभावादिवाचकशन्द- 
प्रयोगेण तु सा रसप्रतीतिः केवलम्‌ अनूद्यते पिष्टपेषणी क्रियते । चतु तत्कृता स्ववाचकशाब्दै- 
वाच्यरूपेणास्वादपदवीं नीतेत्यर्थः | विषयान्तरे विभावादिवर्णनरहिते रसभावादिस्ववाचक- 
सहिते काव्ये तथा अलोकिकचमत्कारप्रकारेण तस्या रसप्रतीते रसास्वादस्येत्यर्थः भदर्शनात्‌ | 
एवं हि केवल श्ट ्गा रादि-रसभावादि-वाचक-स हिते किन्तु विभावानुभाववर्णनरहिते काव्ये 
मनाक्‌ स्वल्पापि रसवत्त्वप्रतीती रसास्वादो नास्ति । उक्तमेवोपसंहरति--यतः स्वस्य रसस्य 
. भावस्य वामित्रानं नामधेयवाचकं शब्दम्‌ अन्तरेण विनापि केवलेम्यो विशिष्टेम्यो 
विभावादिभ्यो वणितेभ्य एव रसादीनां प्रतीतिः, केवलाच्च स्वाभिधानाद्‌ विशिष्ट- 
विभावादि-प्रतिपादनं विना रसादीनाम्‌ अप्रतीतिः, तस्मात्‌ कार्यसत्त्व कारणसत्त्वमिति यो- 
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ऽन्वयः, कारणाभावे कार्याभाव इति यश्चव्यतिरेकस्ताम्याम॒भाभ्यामपि सबन्धाम्यां 
विभावादिप्रतिपादनरूपवाच्यार्थवलेन व्यङ्गचत्वमेव रसादीनां रसादीनामास्वादस्यायाति 
न त्वभिधेयत्वं स्ववाचकवाच्यरूपत्वं कथञ्चिदिति । एवमुक्तप्रकारेण तृतीयोऽपि रसादि- 
रूपः प्रतीयमानप्रकारो वाच्याद्‌ भिन्नो व्यतिरिक्त एवेति स्थितं सुसाधितम्‌ । अस्य 
रसादिख्पस्य व्यङ्गयस्य ( न तु वस्त्वलङ्कारख्पयोर््यङ्गधयोरपिं ) प्रतीतिर्वाच्येनार्थेन 
सह तुल्यकालम्‌ इव, न तु सहँव, विद्यमानस्यापि क्रमस्यालक्ष्यत्वात्‌, भवतीत्यग्रे द्वितीयोद्योते5- 
संलक्ष्यक्रमध्वनि निरूपणप्रस ङ्गे दर्शयिष्यते ।४। 

अनु ०-किन्तु रसादिस्वरूप ( आदि कहने से भाव, रसाभास, भावाभास, 
भावोदय, भावसन्धि, और भावशवलतारूप व्यङ्गधार्थ के प्रकार भी गृहीत हो जाते 
हूँ ) तो वाच्यार्थरूप जो विभावादि, उनके सामर्थ्य से, अर्थात्‌ उनके बोध के परचात्‌ 
उनकी व्यञ्जना नामक शक्ति से आक्षिप्त या अभिव्यक्त होकर प्रकाशित होता है--अर्थात्‌ 
वोध-विषय बनता है । वह अभिधा शक्तिं का विषय नहीं होता । अतः वह रसादिरूप 
व्यङ्गय अर्थ वाच्यार्थं से भिन्न स्वरूपवाला ही है । उसका वाच्य होना तो सम्भव ही 
नहीं | क्योंकि उस रसादि का वाच्यत्व दो प्रकार से हो सकता है--एक उसके स्ववाचक 
रसादि अथवा श्पृङ्गारादि शब्दों को कहकर; दुसरे अभिधा द्वारा विभावादि का वर्णन 
कर । यहाँ प्रथम पक्ष स्वीकार कर लेने पर, जहाँ रसादि का स्ववाचक शब्द द्वारा 
प्रतिपादन नहीं हुआ है, वहाँ रसादि की प्रतीति का अभाव प्राप्त होने लगेगा । किन्तु 
-ध्रायः सर्वत्र ही उन रसादिकों का स्ववाचक़् शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं ही दिखाई 
पड़ता है-अर्थात्‌ विनाभी स्ववाचक शब्दों के वहाँ रसास्वाद होता ही है। और जहाँ 
कहीं रसभावादिकों का स्वराब्दप्रतिपादितत्व होता है वहाँ भी उनके वाचक शब्दों की 
महिमा से नहीं अपितु विशिष्ट विभावानुभाव के प्रतिपादनद्वारा ही इन रसभावादिकों 
की प्रतीति या आस्वाद होता है । रसभावादि के वाचक शब्द का प्रयोग तो उस अनुभूति 
का केवल शाब्दबोध कराता है--अर्थात्‌ पिष्टपेषणमात्र करता है | वाचक शब्द स्वयं उस 
आस्वाद को नहीं कराता-कयोंकि अन्यत्र, जहाँ विभावादि का वर्णन नहीं है, किन्तु 
रसभावादि के वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, उस रसास्वाद का उस अलौकिक 
चमत्कार प्रकार से दर्शन नहीं होता | इस प्रकार केवल श्ुङ्गारादि अथवा रसभावादि 
के वाचक शब्द से युक्त किन्तु विभावादि के वर्णन से रहित काव्य में स्वल्प भी 
रसवत्ता की प्रतीति नहीं होती । अतः उपसंहार करते हैँ कि चूंकि रसभावादि के वाचक 
शब्द के बिना भी केवल विशिष्ट विभावादि हों के वर्णित होने से ही रसादि की प्रतीति 
होती है, और विशिष्ट विभावादि के प्रतिपादन के बिना केवल रसादि के स्ववाचक 
शब्द के प्रयोग से प्रतीति नहीं होती, अतः दोनों ही अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्धों से 
विभावादिप्रतिपादन रूप वाच्यार्थद्वारा ही रसादिकों के आस्वादन की व्यङ्गघता ही 
आती है, वाच्यता किसी प्रकार नहीं । 
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इत्यं रसादिरूप तीसरा भी प्रतीयमानप्रकार वाच्य से व्यतिरिक्त ही हैं। इस 
रसादिरूप व्यङ्गय को प्रतीति तो वाच्य के साथ-सी ( साथ ही नहीं ) होती है--यह 
आगे द्वितीय उद्योत में असंलक्ष्यक्रम-व्यक्षथघ्वनि-निरूपण के प्रसङ्ग में दिखाया 
जायगा ।४। ( 

( ध्व० )-- काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा | 

ऋ्रौद्यद्वन्द्रवियोगोत्थ: शोकः इलोकत्वमागतः.॥ ५॥ 

दौ० शि०--स “प्रतीयमानं पुनरन्यदेवेत्यादिकारिकया निरूपितः प्रतीयमानो ` 
एव काव्यस्यात्मा साररूपः तथा हि विश्वस्य प्रथममानवकवेर्महषेर्वाल्मीकेः क्रोञ्चयो- 
aq ad मिथुनं तस्य यो वियोगो व्याधेनैकतरस्य वधेक्ृते जायमानो विरहस्तस्मादुत्य 
उत्पन्नः शोकः स एव इलोकत्वं प्रथमः काव्योद्भेदरूपः प्रादुरभूत्‌ ।५। - 

अनु०--'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव’ इत्यादि कारिका द्वारा निरूपित प्रतीयमान अर्थ ही 
काव्य की आत्मा अथवा सार है--जैसा कि व्याध द्वारा क्रोञ्च के जोड़े में एक के वध 
कर देने पर उत्पन्न जो विरह उससे उत्पन्न आदिकवि वाल्मीकि का शोक ( भाव ) ही 
इलोक ( काव्य ) बन गया । . 

( ध्व० )—विविधवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चचारुणः . काव्यस्य स एवार्थः 
सारभूत: । तथा चादिकवेर्वाल्मीकेः निहृतसहचरीविरहकातरङ्ौञ्चाक्रन्दजनितः 
शोक एव इलोकतया परिणत: | 

शोको हि करुणस्थायिभावः | प्रतीयमानस्य चान्यभैददशंनेशप रसभाव- 
मुखेनेवोपलक्षणं प्राधान्यात्‌ | ५। " 

do शि०- विविधेन बहुप्रकारेण वाच्यवाचकयोरर्थशव्दयो रचनायाः SIAT 
विस्तारेण शब्दार्थयोगु'णालङ्कारयोगेनेत्यर्थः चारुणो मनोरमस्य काव्यस्य स प्रतीयमान 
एवार्थः सारभूत; प्रधानभूतः । तथा चादिकवर्वाल्मीके:--निहता व्याधेन व्यापादिता या 
सहचरी तस्या विरहेण कातरो यः क्रोञ्चस्तस्य य आक्रन्द उच्चैरारावस्तस्माज्जनित- 
स्तम्‌ आकर्ण्य जनित उद्भूतः ( इति ल्यब्लोपे पञ्चमी ) जागरितः शोकश्चित्तवृत्तिविशेष 
एव इलो तया काव्यरूपेण परिणतो निःसृतः पर्यवसन्न इत्यर्थः । स च रामायणे प्रसिद्धः 
इलोकः — 

“मा निषाद प्रतिष्टां त्वमगमः शाइवती: समाः | 

यत्क्रोञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ इति 

करुणस्य स्थायीभावः शोको भवति। एवं स शोक एव काव्येत्रास्वाद्य मान: 
करुणरस इत्युच्यते । तेन शोक एव प्रतीयमानरूपो व्यज्यमान: सन्‌ करुणरसो जात - 
aft स्थितम्‌ i ० Şi ` 5 

यद्यपि चानेनेतिहासेन केवलस्य रसस्यैवात्मभूतत्वं सिद्धयति न तु वस्त्वळङ्काररूप- 
योरपि तथापि अत्र प्रतीयमानत्रयमध्ये रसभावरूपस्यैवैतस्य प्राधान्यं वस्त्वलङ्काररूपयो- 
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स्तु सर्वथा रसादिरूपं प्रत्येव पर्यवसानमिति तेषु भेदेषु प्रधानत्वाद्‌ रसभावरूपस्यैव 
प्रतीयमानस्य काव्यात्मत्वमृपलक्षितम्‌ | आत्मत्वं तु वस्त्वलङ्काररूपयोरपि प्रतीयमानयोः 
सुस्थितमेव तयोरपि वाच्या दुत्करष्टस्व रूपत्वात्‌ | 
` अनु०--अनेक प्रकार के शब्दार्थरचना-प्रपञ्च से अर्थात्‌ शब्दार्थगुणालङ्कारयोग से 
मनोरमं वने काव्य का वह प्रतीयमान अर्थ ही साररूप है-जैसा कि आदिकवि वाल्मीकि 
का व्याध द्वारा व्यापादित सहचरी के विरह से कातर क्रौञ्च का जो उच्च आक्रन्द, उसे 
सुनकर उद्भूत जो शोक वही इलोक बन गया, अर्थात्‌ काव्यरूप में परिणत हो गया | 
‘or निषाद? इत्यादि रामायण-प्रसिद्ध इलोकरूप में । शोक करुणरस का स्थायीभाव है । 
इस प्रकार वह शोक ही इस काव्य में आस्वाद्यमान होकर करुणरस कहलाता है । तो 
शोक ही उद्रिक्त होने पर करुणरस हो गया यह सिद्ध होता है। . 

यद्यपि इस इतिहास से तो केवल रसादिरूप व्यङ्गय की ही आत्मभूता सिद्ध होती 
है, न कि वस्त्वलङ्काररूप ange की भी, तथापि चूँकि तीनों प्रकार के व्यङ्कचों में 
रसभावरूप की ही प्रधानता होती है, वस्तु-अळड्कार-रूप व्यङ्गचों का तो अन्ततः 
रसभाव में ही पर्यवसान होता है, अतः उनमें प्रधान होने के कारण रसभावरूप व्यङ्गय 
की ही काव्यात्मा उपलक्षित की गई हे । वस्तुतः आत्मता तो वस्तु-अळङ्काररूप 
व्यङ्गयों की भी तय ही है, क्योंकि वाच्य से तो वे दोनों भी उत्कृष्ट ही होते हैं । 

( ध्व० )--सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनासू । 

अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविरेषस्‌ ॥ ६॥ 

दी० शि०--महतां प्रतिभाधनिकानां कवीनां सरस्वती काव्य-रूपा भारती स्वाठु 
आस्वादयोंग्यं तत्‌ प्रतीयमानार्थरूपंवस्तु काव्यतत्त्वं (ध्वनिकारः प्रायः सर्वत्र व्यङ्गयमर्थ 
महताऽऽदरेण वस्तु इति पदेनोल्लिखति) निष्यन्दमाना सहृदयान्‌ प्रति प्रकटयन्ती सती 
तेषां कवीनाम्‌ अलोकसामान्यं लोकदुलंभं दिब्यमित्यर्थः, परिस्फुरन्तम्‌ अतिभासमानं 


प्रतिभाविशेषम्‌ उत्तमकाव्यप्रणयनपटिष्ठतवनवोन्मेषश्चाछिम्रज्ञातिरेकम्‌ अभिव्यनक्ति „ 


सूचयतीत्यर्थः | 
अनु०--(प्रतिभा के धनिक) महाकवियों की काव्यरूपी भारतो आस्वादयोग्य उस 


प्रतीयमान अर्थरूपी वस्तु को सहृदयों के प्रति प्रकट करती हुई उन कवियों की लोक- 
दुर्लभ अतिशय भास्वर विशिष्ट प्रतिभा को प्रकट (प्रमाणित) करती है । 

( ध्व० )—तत्‌ (द) वस्तुतत्त्वं निःष्यन्दमाना महतां कवीनां भारती 
अलोकसामान्यं प्रतिभाविशेष॑ परिस्फुरन्तमभिव्यनक्ति। येनास्मिन्नतिविचित्र- 
कविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवय इति 
गण्यन्ते ॥ ६॥ ` È 


ato शि०--तदवस्तुतत्त्वं त्रिविधःप्रतीयमानार्थरूपं वस्तु प्रस्तुवाता महाकवीनां ` 


भारती प्रतिभाविशेषं प्रतिभानामापूर्ववस्तुनिर्माणक्षमाप्रज्ञा तस्या विशेषः रसावेश- 
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वैराद्यसौन्दर्यकाव्यनिर्माणक्षमत्वमित्यर्थः । येन परिस्फुरतूप्रतिभाविशेषण हेतुना, 
अतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि अत्यदृभुतकविपरिपाटीमये संसारे काव्यजगति 
कालिदासभ्रभृतयो at बा त्रयो वा द्वित्रा इति, पञ्ज वा षट्‌ वा पञ्चषा इति गण्यन्ते 
महाकविव्यपदेशभाजो भवन्ति यथा वक्ष्यते--“व्यङ्गच-व्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां 
महाकवित्वलाभो महाकवीनां न वाचूयवाचकरचनामात्रेण” इति ॥६॥ 

अनु०--उस वस्तु-तत्त्व अर्थात्‌ तीन प्रकार के प्रतीयमान अर्थतत्त्व को प्रस्तुत 
करती हुई महाकवियों की सरस्वती उनकी अपुर्ववस्तु-निर्माण करने में समर्थ प्रज्ञा 
अर्थात्‌ रसावेशपेशलकाव्य-निर्माण-क्षमता को प्रकट करती है, जिसभा-स्वर प्रतिभा- 
विशेष के कारण अत्यद्भुत कविपरिपाटीमय इस काव्यजगत्‌ में दो-तीन या पाँच छः 
ही महाकविरूप से गिने जाते हैं--जैसा कि आगे कहेंगे-“इस व्यङ्जचःव्यज्ञक के ही 
सुप्रयोग द्वारा महाकविवों को महाकविपद प्रास होता है, न कि वाच्य-वाचक की 
रचना मात्र से ।” ॥६॥ 

( ध्व० )--इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भावसाधनं प्रमाणम्‌-- 

शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणेव न वेद्यते। 
वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम्‌ ॥ ७॥ 

सोर्थो यस्मात्‌ केवलं काव्याथंतत्त्वज्ञे रेव ज्ञायते। यदि च वाच्यरूप एवा- 
qad: स्यात्तद्वाच्यवाचकरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात्‌। अथ च वाच्य- 
वाचकलक्षणमात्रकृतश्रमाणां काव्यतत्वार्थंभावनाविमुखानां स्वरश्रुत्यादि- 
लक्षणमिवाप्रगीतानां गान्धर्वलक्षणविदामगोचर एवासावर्थः | 

दी० शि०- इद वक्ष्यमाणं भिन्नसाम्रीवेदयत्वरूपं .चापरं “ध्रतीयमानं पुनरन्यदेवेति 
कारिकायां सूचिताम्यां स्वरूपविषयाम्याम्‌ अन्यदित्यर्थः प्रमाणं यथार्थबोधकरणं प्रतीय- 
मानस्यार्थस्य सद्भावे सत्तायां साधनं सिद्धिकारकमस्तीति शेषः ` 


'शब्दार्थंशासनज्ञानं शब्दश्रार्थश्चेतिशन्दार्थौ तयोः शासनं शास्त्र व्याकरणकोष- 
मीम सादिरूपं तस्य ज्ञानेन ज्ञानमात्रेण स काव्यस्य सारभूतः प्रतीयमानरूपोऽर्थो न 
वेद्यते नावगम्यते किन्तु केवलं काव्यार्थतत्त्वजै: काव्यमर्मज्नैरेव वेद्यते-तस्माद्वाच्यात्‌ 
पृथगेवासाविति सिद्धयति । यदि पुनर्वाच्यरूप एवासौ प्रतीयमानोऽधः स्यात्‌ तद्‌ वाच्य- 
वाचक-स्वरूपपरिज्ञानादेव तस्य प्रतीतिः स्यात्‌ । किन्तु केवळे वाच्यवाचकश स्त्रे कुत- 
sami काव्यतत्त्वाथभावनाविमुखानां काव्यमर्मग्रहणसमर्थसंस्काररहितानाम्‌ अस- 
हृदयानामित्यर्थः, असौ प्रतीयमानोश्थस्तथैवागोचरो बुद्धेरेविषय एव भवति यथा 
गान्धर्वलक्षण सद्धीतशास्त्र विन्दन्ति केवलं सिद्धान्ततो जानन्ति ये तेषाम्‌ अप्रगीतानां: 
नास्ति प्रकृष्टं गीतं गानकमं येषां, तेषां प्रयोगतः सङ्गीतमनम्यस्यतां जनानां स्वरश्रत्यादी- 
नाम्‌ आदि ाब्देन जात्यंशकग्रामरागमाषाविभाषान्तरभाषादेश्ीमार्गा गृह्यन्त इति 
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तेषां लक्षणं स्वरूपं बुद्धेरविषय एवास्ति | स्वरश्रुत्यादीनां लक्षणं सङ्गीतरत्नाकरादि- 
्रन्थेम्योऽनुसन्धेयम्‌ ।७। हे 

अनु ०--और प्रतीयमान अर्थ की सत्ता को सिद्ध करने में यह वक्ष्यमाण भिन्न- 
सामग्रीवेद्यत्व एक अन्य प्रमाण है-- 


शब्द और अर्थ के शास्त्र ( अर्थात्‌ ग्याकरण, कोष मीमांसादि रूप ) के ज्ञानमात्र 
से वह काव्य का सारभूत प्रतीयमानरूप अर्थ नहीं जाना जाता, अपितु केवल काव्य- 
मर्मज्ञों द्वारा ही जाना जाता है ( अतएव भी ag प्रतीयमान वाच्य से पृथक हूँ, यह 
सिद्ध होता हे )। और यदि वह प्रतीयमान अर्थ वाच्यरूप ही होता तो वाच्यवाचक 
के स्वरूपज्ञान से ही उसकी भी प्रतीति हो जाती । किन्तु ( देखा जाता हे कि ) केवल 
शब्द एवं अर्थ के शास्त्रों में श्रम करने वाले काव्य-मर्मग्रहण-समर्थ-संस्कार से रहित 
अर्थात्‌ असहृदयों को यह प्रतोयमान अर्थ उसी प्रकार अगोचर होता हँ, जिस प्रकार 
सिद्धान्ततः सङ्गीतशास्त्र को जाननेवाले किन्तु प्रयोगतः सङ्गीत का अभ्यास न किए 
हुओं के लिए स्वर, श्रुति आदि का स्वरूप होता है ।७। 

(ध्व० )--एवं वाच्यव्यातिरेकिणोव्यङ्गयस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं 
तस्येवेति दशंयति— 

सोऽर्थस्तद्वक्तिसामर्थ्ययोगीरान्दश्च कश्चन । 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयगौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः ॥८॥ 

व्यङ्गयोऽर्थस्तद्ठयक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन, न शब्दमात्रम्‌ । तावेव 
शब्दार्थौ महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयौ | व्यङ्गय-व्यञजकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवि- 
त्वलामो महाकवीनां, न वाच्यवाचकरचनामात्रेण | 

dto शि०--एवं स्वरूपभेदेन, विषयभेदेन, भिन्नसामग्रीज्ञेयत्वेन च वाच्याद्‌ 
व्यतिरिक्तस्य व्यङ्गयस्य सत्तां प्रतिपाद्य काव्ये तस्यैव प्राधान्यं न तु वाच्यस्येत्यपि 
प्रतिपादयति 

स व्यङ्गयोऽर्थः तस्य या व्यक्तिः प्रकाशनं तत्र यत्‌ सामर्थ्यं व्यापारः व्यञ्जना= 
व्यापार इत्यर्थः तेन योगः सम्बन्धोऽस्त्यस्येति तादृशः कश्चन व्यञ्जकः शब्दश्चेति तौ 
शब्दाथौ, महाकवेरिति सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, अथवा-महाकविना-यो हि महान्‌ कवि- 
रहंभयासमित्याशास्ते तेन--प्रत्यभिज्ञेयाविति कर्तरि षष्ठी । 

न शब्दमात्रम्‌- मात्र कात्स्न्येऽवधारणे इति कोषात्कृत्स्नार्थऽत्र मात्रशब्दः, तेन 
न सर्वः शेब्दः, अपितु केवलं यो व्यञ्जकः स॒ एवेत्यर्थो भवति। प्रत्यभिञ्ञेयौ ज्ञाता- 
वपि विशेषरूपेण परिचेतव्यौ-- ज्ञातस्यापि विशेषख्पेणानुसन्धानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ 
इति । एवं पूर्वं वाच्य-वाचकरूपेण ज्ञातयोरपि अर्थशब्दयोरधुना व्यङ्गय-व्यञ्ञकरूपेण 
ज्ञानमित्यर्थः | यतः काव्ये व्यङ्गधव्यञ्जकयोरेव सुप्रयोगे कृते कविर्महाकविरिति पद- 
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भाग्‌ भवति न तु केवलवाच्प्रवाचकरचनानैपुण्येन ! तस्मान्महाकवित्वमाशासानस्य 
व्यङ्गच -व्यञ्जकानुसन्धानमत्यन्तावश्यकमित्याशयः ।८। 

झनु०--इस प्रकार स्वरूपभेद से, विषयभेद से तथा भिन्नसामग्रीज्ञेय होने से 
aga की वाच्य से पृथक्‌ सत्ता प्रतिपादित कर काव्य में उसी की प्रधानता भी होती 
हे-वाच्य की नहीं यह भी प्रतिपादित करते हैं : — 

“ag व्यङ्गय , अर्थ तथा उसको व्यक्त करने के सामर्थ्य से युक्त ( अर्थात्‌ व्यज्ञकता 
से युक्त) जो कोई-कोई शब्द, महाकविके वे शब्द अथवा महाकवि द्वारा वे शब्द 
पहिचाने जाने चाहिए । 

न शब्दमात्रै का तात्पर्य हे कि सभी शब्द नहीं, अपितु केवल वही, जो व्यञ्जक 
हो । प्रत्यभिज्ञेयौ का अर्थ है विशिष्टरूप से जानने योग्य । प्रत्यभिज्ञान कहलाता है 
ज्ञात का भी विशेषरूप से ज्ञान । इस प्रकार पहिले वाच्य-वाचकरूप से जाने गये भी 
अर्थ एवं शब्द का व्यङ्गच-व्यञ्जक्ररूप से ज्ञान उनका प्रत्यभिज्ञान है । 

चूँकि काव्य में व्यङ्गध-व्यञ्जक का ही सुप्रयोग करने से कवि महाकवि का पद 
प्राप्त करता है, न कि केवल वाच्य-वाचक-रचना-नैपुण्य से, अतः महाकबित्व की इच्छा 
रखनेवाले के लिए | काव्य में ) व्यङ्गय-व्यञ्जक्र की खोज अत्यन्त आवश्यक है ।८। 

( ध्व० )--इदानीं व्यङ्गयव्यञ्चकयोः प्राधान्येपि यद्वाच्यवाचकावेव 
प्रथममुपाददते कवयस्तदपि युक्तमेवेत्याह 

आलोकार्थी यथा दीपशिखायां थत्नवाञ्जनः। 
तदुपायतया तद्वदर्थे वाध्ये तदादृतः ।।९॥ 

यथा ह्यालोकार्थी सन्नपि दीपशिखायां यत्नवाञ्जनो भवति तदुपायतया | 
नहि दीपशिखामन्तरेणालोकः सम्भवति । तद्वद्थङ्गयमर्थं प्रत्यादृतो जनोवाच्येऽ्थे 
यत्तवानु भवति । अनेन प्रतिपादकस्य कवेव्यंङ्गयमर्थं प्रति व्यापारो दशितः। 

. व्री० क्षि०--साम्प्रतं काव्ये व्यद्धूघ-व्यज्ञकयोः प्राधान्ये सत्यपि कवयः यद्‌ 
चाच्यमर्थं वाचकं शब्दमेव गुणालङ्कारादियोगेन चारुस्वरूपं यत्‌ प्रथममुपाददते प्रयु- 
sata तदपि युक्तमुचितमेवेति सनिदर्शनं समर्थयति :-- 

आलोकः प्रकाशः ( अथवा “आलोकनमालोकः वनितावदनारविन्दावलोकनम”-- 
इति छोचनकाराः ) तस्य गर्थी प्रकाशाभिलाषी जनो यथा तदुपायतया तस्य आलोकस्यो- 
पायतया साधनत्वेन दीपशिखायां दीपशिखायोजने यत्नवान्‌ सोद्यमोभवति, बिना दीपः 
शिखामालोकध्यासम्भवात्‌ । तद्वत्‌ तस्मिन्‌ भ्यजङ्गभार्थविषय आदृतः सादरो व्यङ्गघमथं 
प्रतिपिपादयिपुरित्य्थः कविः, वाच्येऽर्थे वाच्यार्थयोजनातिषये यत्नवान्‌ भवतीतिशेषः | 
अनेन विवेचनेन व्यङ्गय मं प्रति प्रतिपादकस्य काव्यक हुः कवेर्व्यापार: संरम्भो दर्शित:-- 


कविः परमार्थतो व्यङ्गचार्थबुबोधयिषयैव सर्वं वाक्यार्थजातं स्वकाग्ये योजयती- 
त्याशयः USI 
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अनु ०--अब काव्य में व्यङ्गय-व्यञ्जक की” प्रधानता रहने'पर भी कविगण जो 
( अलंकृत ) वाच्य अर्थ तथा वाचक शब्द ही पहिले प्रयुक्त करते हैं वह भी उचित है । 
इसका सोदाहरण समर्यन करते हैँ :--जिप्त प्रकार प्रकाशाभिलाषी व्यक्ति उसके 
उपाय या साधनरूप दीपशिखा की योजना में सयत्न होता है, ( क्योंकि बिना दीपशिखा 
के प्रकाश सम्भव नहीं ) उसी प्रकार उस व्यङ्गध अर्थ के प्रति सादर व्यक्ति (कवि ) 
वाच्यार्थ की योजना में सयत्न होता है । ( उपेय की प्रधानता रहने पर भी उपाय 
का कथन पहिले हो होता है और इससे उपेय की प्रधानता में कोई कमी नहीं पड़ती) । 
यही बात वृत्ति में सुस्पष्ट की गई है ।- इस विवेचन से व्यङ्गच अर्थ के प्रति प्रतिपादक 
कवि का संरम्भ दिखाया गया है- अर्थात्‌ कबि परमार्थतः व्यङ्गय अर्थं को सहृदयों के 
बोध का विषय बनाने की इच्छा से ही अपने काव्य में सत्र प्रकार से वाच्यार्थो की 
योजना करता है ।९। 

( ध्व० )— प्रतिपाद्यस्यापि तं दर्शयितुमाह 

यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते । 
वाच्यार्थपुविका तद्वतुप्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥१०॥ 

यथा हि पदाथंद्वारेण वाक्यार्थावगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपुविका व्यङ्गय- 
स्यार्थस्य प्रतिपत्तिः | 

दी० शि०--साम्प्रतं प्रतिपाद्यस्य बोद्धव्यस्य काव्यानुशोलनकर्तुः सहूदयस्ये ,वाच्यश्यव। 
तं व्यङ्गघोद्देश्यकव्यापारं व्यङ्गचार्थावबोघरूपव्यापारप्रकारमित्यर्थः दर्शयितुं सदृष्टान्त- 
माह--यथा पदार्थद्वारेण पदार्थप्रतीत्यनन्तरं वाक्यार्थः सम्प्रतीयते भवबुद्धयते तद्वत्‌ 
तस्य वस्तुनो व्यङ्गचषूपस्यार्थस्य प्रतिपद्‌ बोधः वाच्यार्थपुविका वाच्यार्थश्रतीत्यनन्तरे 
भवतीति शेषः | यथा वाक्यार्थबोधे पदार्थबोधः कारणं तथैव व्यङ्गयार्थबोधे वाच्यार्थ- 
ata: कारणं भवतीत्यर्थः | वृत्तावपि एतमेवार्थं विशदयति यथाहीत्यादिना प्रतिपत्ति- _ 
रित्यन्तेन ।१०। > > 

अनु०--अब प्रतिपाद्य अर्थात्‌ बोद्धव्य (काव्यानुशीलनकर्ता सहृदय अथवा वाच्य ) का 
व्यङ्गचोद्देश्यक व्यापारः दिखलाने के लिए ( सदृष्टान्त ) कहते है-- जैसे पदार्थ के बोध होने 
पर वाक्यार्थ का बोध होता है' वैसे ही उस व्यद्धुघरूप अर्थ का बोध वाच्याथंबोध के 
अनन्तर ही होता है- अर्थात्‌ जैसे वाक्यार्थबोध में पदार्थबोध कारण होता है वसे ही 
व्यङ्गयार्थबोध में वाच्यार्थबोध कारण बनता है--( अर्थात्‌ सहृदय को व्यङ्गध अर्थ के 
बोध के लिए पहिले वाच्यार्थ का यथार्थ बोध करना हो पड़ता है ) । वृत्ति में इसे ही 
और स्पष्ट किया हे ।१०। e 

(ध्व० )--इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेशणि तत्मतीतेव्ये जुथस्याथस्य 
प्राधान्यं यथा न व्यालुप्यते तथा दर्शयति-- 3 
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स्वसामर्थ्यंवरेनेव वाक्यार्थं प्रतिपादयन्‌ | 
यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥११॥ 


यथा स्वसाम्यंवरेनेव वाक्यार्थ प्रकाशयन्नपि पदार्थो व्यापारनिष्पत्तौ 
न भाव्यते विभक्ततया | 


दी० शि०--साम्प्रत तस्य व्यङ्गयस्य प्रती तेर्वाच्यार्थप्रती तिपूर्वकत्वेऽपि व्यङ्गयार्थ- 
बोधात्‌ पूर्वमेव वाच्यार्थबोधे सत्यपीत्यर्थः प्राधान्यं तस्य यथा न व्यालुप्येत व्याहन्येत 
तथा दर्शयति-- 

यथा पदार्थः पदस्यार्शः स्वसामर्थ्यम्‌ आकाइक्षा-योग्यता-सन्निधयः तद्वशेनैव 
.तदघीनतयैव वाक्यार्थ प्रतिपादयत्‌ बोधयन्‌ व्यापारस्य वाक्यार्थवोधनकार्यस्य निष्पत्तौ 
qima सिद्धौ सत्यां न विभाव्यते न विभक्ततया प्रतीयते, अपितु वाक्यार्थः 
एव लीयते | 

एतदेव वृत्तौ विशदयति यथेत्यादिना । तच्च नितरां स्पष्टम्‌ ।११। 


अनु०--अब उस व्यङ्गय की प्रतीति यद्यपि वाच्यार्थ की प्रतीति के पूर्व होती है तो 
भी उस व्यङ्गय की-प्रघानता जैसे नहीं लुप्त होती यह दिखा रहे हँ-जजैसे पद का अर्थ 
अपने सामर्थ्यं अर्थात्‌ आकाङ्क्षा, योग्यता एवं सन्निधि के सहारे वाक्यार्थ की निष्पत्ति 
करता हुआ उस वाक्यार्थ-बोध कार्य की निष्पत्ति हो जाने पर विभक्तरूप से नहीं प्रतीत 
होता है, अपितु उसी वाक्यार्थ में लीन हो जाता है-- 

वृत्ति में इसे ही विशद किया है--जो अत्यन्त स्पष्ट है ।११। 

( ध्व० )-तद्वत्‌ सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थेविमुखात्मनाम्‌ | 

बुद्धो तत्त्वाथंदशिन्यां झटित्येवावभासते ॥१२॥ 
dto शि०--तद्वत्‌ पदार्थवाक्यार्थन्यायनैव प्रतीयमानोऽर्थोऽपि वाच्यार्थविमुखात्मनां 
` वाच्यार्थाद्‌ विमुखश्चमत्कारविरहादपरितुष्यन्नात्मा येषां तेषाम्‌ एवंभूतानां सचेतसां aga- 

यानां तत्त्वार्थदशिन्यां काव्यममंग्रा हिण्यां बुद्धी झटित्येव वाच्यार्थानन्तरमेव वाच्यार्थसम- 
कालमेव अवभासते बोधविषयो भवति ।१२। 

अनु० वेते (पदार्थवाक्यार्थन्याय से) ही प्रतीयमान अर्थ भी वाच्यार्थ से ( चमत्कार 
रहित होने के कारण) भपरितुष्ट सहू दयकी काव्य-मर्मग्राहिणी बुद्धि में तुरत अवभासित 
हो उठता है ।१२। 


( ध्व० )--एवं वाच्यव्यतिरेकिणो "व्यङ्गयस्यार्थंस्य सद्भावं प्रतिपाद्य 
प्रकृत उपयोजयन्नाह 


यत्रार्थः शब्दो वा तमथंमुपसजंनीकृतस्वार्थो | 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥१३॥ 
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यत्रार्थो वाच्यविशेषः वाचकविशेषः शब्दो वा तमर्थं व्यङ्क्तः, स काव्यविशेषो 
ध्वनिरिति। ' 

दी० शि०--एवमुक्तरीत्या द्वितीयकारिकातो द्वादशकारिकापर्यन्तं वाच्याद्‌ 
व्यतिरेकिणो भिन्तस्य व्यङ्गचक््यार्थस्य सदुभावं सत्तां श्रेष्ठतां च ( द्वयमपि विवक्षितम्‌ ) 
प्रतिपाद्य set ध्वनिस्वरूपक्थने उपयोजयेस्तदुपयोगं कुर्वन्नाह afasi at 
यत्रार्श इत्या दि-- 

यत्र काग्यविशेषे अर्थो वाच्यार्थः, शब्दो वाचकशक्दश्व--स्वशन्द आत्मवाची स्वश्च 
अर्थश्रेति स्वार्थो, उपसर्जनीकृतौ अप्रधानीकृतौ स्वार्थौ याभ्यां तौ | यथाक्रमम्‌ अर्थः 
अप्रवानीङ्कतस्वात्मा गुणीकृतस्वरूपोवा, शब्दश्च अप्रधानीक्कतस्वाभिधेयः । तमर्थमिति 
इतःप्राग्‌ द्वितीयक।रिकातो द्वादशकारिकां यावत्‌ प्रक्रान्तः द्वादशकारिकायां च “तद्वत्‌ 
सचेतसां सोऽर्थ इत्यादिरूपेणोल्लिखितो योऽर्थस्तं प्रतीयमानमर्थमित्यर्थः । ( तेन 
' किञ्चतमिति तदः पुंस्त्वेन निर्देशोञ्नुपपन्त: । तस्यानन्तरप्रक्रान्तार्थपरामशिनस्तल्लिङ्ग- 
तापत्तेः । न चात्र तल्लिङ्गताविशिष्टः कश्चिदर्थः प्रक्रान्तः, वस्तुतो नपुंसकलिङ्गस्यानन्तरं 
प्रक्रान्तत्वात्‌ |” इति महिमभट्टस्य दूषणो क्तिरविचारितामिधानमेव ) व्यङ्क्तः द्योतयतः 
व्यञ्जनया प्रकाशयतः | द्विवचनेन सर्वत्र शब्दार्थयोरुभयोध्व॑ननं व्यापार इति सूच्यते | 
व्यञ्जनक्रियायां शब्दार्थावुभावपि कर्तृत्वेनान्वितावित्यर्थः | स काव्यविशेषः काव्यं च 
तद्‌ विशेषरचेति विशिष्टं काव्यमित्यर्थः । सूरिभिः काव्यतत्वार्थदशिभिः, ध्वनिरिति 
कथितोऽभिहितः । 

अत्र वेति निपातनं वस्तुतः समुच्चयद्योतकं, विकल्पाभिधानं च तस्य केवलं प्राधा- 
न्याभिप्रायेण--अर्थस्य प्राधान्येन व्यञ्जकत्वे सति शब्दस्य सहकारित्वं, शब्दस्य च 
प्राधान्येन व्यञ्जकत्वे सत्यर्थस्य सहकारित्वमिति विकल्पितव्यञ्जनप्राधान्यौ शब्दार्थौ 
व्यञ्ञकाविति सूचयितुमित्यर्थः | ~ 

वृत्तौ काव्यविशेष इति विशेषपदं काव्यस्य शरीरभूतयोः शब्दार्थयोः [प्रत्येकं ` 
qaaa व्याख्यातियत्र काव्यविशेष इत्यर्थः अर्थोवाच्यविशेषः न तु वाच्यमात्रम्‌ 
एवमेव शाब्दो वाचकविशेषः न तु शब्दमात्रम्‌, यथोक्तं तद्थ्यक्तिसामर्थ्ययोगी 
शब्द्श्चकश्चत, न शब्दमात्रमिति” । अयं भाव:-काव्यसामान्ये यावानर्थसहायः छब्द- 
विशेषरूपः शब्दसहायोवार्थविशेषरूपोंऽशः प्राधान्येन व्यद्धधमथं व्यनक्ति सोंऽशो ध्वनिरित्यु- | 
च्यते। स च सर्वस्य तस्य सामान्यकाब्यस्यात्मा भवति | एवं च वर्ण-पदःवाक्य-प्रबन्बःप्रकृतिः 
प्रत्ययाद्य नन्तभेदभिन्नो ध्वनिः काव्यःविशेषरूपः सन्‌ काव्यसामान्ये  स्वोपस्थित्या 
जीवितसञ्चारभिव कुर्वन्‌ तत्रात्मपदवीं धारयति | यथा 'निःशेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादिः 
काव्ये 'अधम' पदरूपेण स्थितो ध्वनिः सम्पूर्णस्यात्य आत्मा साररूपो भवति। सम्पूण 
चैतत्‌ काव्यं ध्वनिरूपेण परिणमयति - यथा आत्मा तथा शरीरम्‌ इति न्यायेनेत्यथः | 


॥ 
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अनु०--इस तरह ( द्वितीय कारिका से द्वादश कारिका पर्यन्त ) वाच्य से भिन्न 
( भिन्न स्वरूपवाले ) व्यङ्गय अर्थ की सत्ता एवं श्रेष्ठता ( दोनों ) प्रतिपादित कर 
उसका प्रकृत प्रसंग में अर्थात्‌ ध्वनिस्वरूपकथन में उपयोग करते हुए ( ध्वनिस्वरूप ) 
` कहते हँ-- 
जिस काव्यविशेष में वाच्य अर्थ अपने स्व अर्थात्‌ स्वरूप को एवं वाचकशव्द 
` अपने वाच्य अर्थ को अप्रधान बनाकर उस ( प्रतीयमान ) अर्थ को व्यक्त | व्यञ्जना 
द्वारा प्रकाशित ) करते हैं उस विशिष्ट काव्य को काव्यतत्वार्थदर्शी सूरियों ने ध्वनि 
कहा ह्‌ | 
वृत्ति में 'काव्यविशेष' इसमें उक्त विशेष” पद को काव्य के शरीरभूत जो शब्द और 
अर्थ उनमे प्रत्येक के साथ सम्बद्ध करते हुए व्याख्या करते हैं-- 

' जिस काव्य-विशेष में अर्थ अर्थात्‌ वाच्य-विशेष न कि सभी वाच्य अर्थ । इसी 
प्रकार वाचक विशेष अर्थात्‌ शब्दविशेष ही न कि शब्दमात्र--जैसा कि कहा है-- 
"द्व्य क्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन न शब्दमात्रम्‌ ।” 

तात्पर्यं यह है कि. काव्यसामान्य में जितना वाच्यार्थ की सहायता से युक्त 
शब्दविशेषरूप अथवा शब्द की सहायता से युक्त अर्थविशेषरूप अंश प्रधानरूप से व्यङ्गध 
अंश को व्यक्त करता है उतना अंश ध्वनि कहलाता है । और वह ध्वनि अंश उस 
पुरे उतने सामान्य काव्य की आत्मा होता है—अर्थात्‌ वर्ण, पद, वाक्य, प्रबन्ध, प्रकृति, 

. प्रत्यय आदि अनन्त प्रकार वाला काव्यविशेषरूप ध्वनि काव्यसामान्य में विद्यमान. 
रहने पर उसमें जीवन सञ्चार-सा करता हुआ उसकी आत्मा होने को पदवी प्राप्त 
करता है--जैसे “निःशेष च्युतचन्दनं स्तनतटम्‌’ इत्यादि काव्य में 'अधम' पद रूपसे स्थित 

( पद- ) ध्वनि इत सम्पूर्णं काव्य ( इलोक ) की आत्मा है-भौर इस सम्पूर्ण इलोक- 
काव्य को ध्वनिरूप काव्य में परिणत कर देता है--जैसी आत्मा वैसी देह 1 

( ध्व» )--अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्य उपमादिभ्योऽनुप्रासा दिभ्यश्च 
विभक्त एव ध्वनेविषय इति दशितस्‌। यदप्युक्तम्‌--'प्रसिद्धप्रस्थानातिक्रमिणो- 
मागंस्य काव्यत्वहाने ध्व॑निर्नास्ति' इति तदप्ययुक्तम्‌ । यतो लक्षणकृतामेव स 
केवलं न प्रसिद्धः, लक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणे स एव सहुदयहृदयाह्वादकारि काव्य- 
तत्त्वम्‌ | ततोऽन्यच्चित्र भेवेत्यग्रे दर्शयिष्यामः | यदप्युक्तस्‌--'कामनीयकमनति- 
वर्त॑मानस्य तस्योक्तालङ्कारादिप्रकारेष्वन्तर्भावः' इति, तदप्यसमीचीनम्‌, वाच्य- 
वाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यङ्गयव्यञजकसमाश्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः 
कथमन्तर्भावः, वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि तस्याङ्गभूताः स त्वङ्गिरूप एवेति 
प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ | 

परिकर इलोकश्चात्र :-- 

व्यङ्गयव्थञजकसम्बन्धनिबन्धनतया ध्वनै: | 
वाच्यवाचकचारत्वहेत्वन्तःपातिता कुतः ॥ ` 
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प्रथम उद्योतः | २९, 

दी० शि०--अनेन शब्दार्थयोगु'णीभावकथनेन व्यङ्गचार्थव्यञ्जनकथनेन च 
वाच्यस्य ये चारुत्वहेतव उपमाद्यर्थालङ्काराः ( अर्थगुणाइच ), वाचकस्य च ये चारुत्व- 
हेतवोऽनुप्रासादिशब्दाल ङ्काराशच ( शाब्दगुणाश्चापि ) तेभ्यो ध्वनेविषयो विभक्तो भिन्न 
एव--ध्वनिस्तु वाच्यवाचको गुणीकृत्य व्यङ्गथं चार्थ प्रधानीकृत्य व्यवस्थीयते उपमानु- 
प्रासाद्यलङ्कारादयः पुनः वाच्यवाचकावेवाश्रित्य तावेव प्रधानीकृत्येत्यर्थः तिष्ठन्ति 
( गुणालङ्काराणां ` वाच्यवाचकभावभ्राणत्वाद्‌ अस्य च तदच्यव्यङ्गघव्यञ्जकभाव- 


सारत्वान्नास्य तेष्वन्तर्भावः--इति लोचनकाराः ) | एवं “तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनि- - 


नामेति प्रथममभाववादिमतं निराकृतम्‌ | द्वितीयमपि अभाववादमतं निरस्यति--यदप्युक्त- 
मित्यादिना-तदप्ययुक्तमसमी चीनम्‌-यतो लक्षणङ्तां काव्यलक्षणविघायिनां काव्य- 
जास्त्रकाराणामेव केवलं स ध्वनिः न प्रसिद्धः न ज्ञातः, लक्ष्ये रामायणमहाभारतादि- 
काव्यरूपे तु परीक्ष्यमाणे सति स ध्वनिरेव तत्र वस्तुतः सहृदयाह्वादक काव्यतत्त्वं 
काव्यत्व मित्यर्थः | ततस्तस्माद्‌ ध्वनेरन्यद्‌ यत्‌ तत्‌ काव्यमेव न भवति, अपितु तच्चित्र 
मुच्यत इत्यग्रे तृतीयोद्योते दर्शयिष्यते - यथा--“प्रघानगुणभावाम्यां व्यङ्गयस्यैवं 
व्यदस्थितेः | उभे काव्ये ततोऽन्यद्‌ यत्‌ तच्चित्रमभिघीयते ।' इति । ` 

अथ तृतीयमपि अभाववादं खण्डयति यदप्युक्त कामनीयकमित्यादिना - वाच्यमर्थमेव 
वाचकशब्दमेव चाथित्य विद्यमानेऽछङ्कारादिरूपे भ्रस्थाने मार्गे केवलं व्यङ्गयमर्थ 
व्यञ्जकं शब्दं चाथित्य व्यर्वास्थतो घ्वनिः कथमपि तान्तर्भवितुमर्हति, भिन्नाश्रयत्वात्‌ । 
पुनश्च येऽप्येते वाच्यवाचकचारुत्वहेतवोऽलङ्कारादयः प्रसिद्धाः ते खलू तस्य ध्वनेः 
काव्यस्याङ्गभूता अवयवरूपा उपकारका न तु तदेकरूपा घ्वनिसरूपा एवेति स ध्वनिस्तु 
अङ्गिल्पोऽवयविरूप एवेति प्रतिपादयिष्यते । अत्र अस्मित्‌ विषये परिकररलो कश्च - - 
परिकरोति प्रकृतमर्थमधिकाधानेनोपकरोतीति . परिकरः स रलोकः-—“व्यङ्गधऽव्यञ्जक- 
सम्बन्धेन निबन्धनं व्यवस्थितिर्यस्य तादृशस्य ध्वनेः ध्वनिकाव्यस्य वाच्यवाचकचारुत्व- 
हेतुषु अळङ्कारादिषु कुतः कथङ्कारम्‌ अन्तःपातिताऽन्तर्भावः स्यादिति दोष: ।” 

अनु ०--यहाँ इस शब्दार्थ के अप्रधान-कथन द्वारा तथा व्यज्गधार्थ के व्यञ्जन- 
कथन द्वारा वाच्यवाचक की चारुता के हेतु उपमानुप्रासादि अळङ्कारों से ( तथा 
वामन के अर्थगुणों एवं शब्दगुणों से भी ) ध्वनि का aa पृथक्‌ ही सिद्ध होता ह 
क्योंकि ध्वनि तो वाच्य-वाचक को अप्रधान बनाकर व्यद्धथ को प्रधान कर स्थित 
होता है, जब कि उपमानुप्रासादि अलंकार वाच्य-वाचक को ही प्रधान बनाकर रहते हैं । 
इस प्रकार “तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नाम आदि प्रथम अभाववादियों के मत का 


खण्डन किया | 3 


दुसरे भी अभाववादमत का निराकरण करते हॅ--ओर जो 'प्रसिद्ध प्रस्थानाति- 
क्रमिण' आदि कहा है वह भी अनुचित है, क्योंकि वह घ्वनि केवल काव्यश्ास्त्रकारो _ 
को ही अज्ञात रहा है, लक्ष्यग्रन्य ( रामायणमहाभारत आदि ) की परीक्षा करने पर तो 
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वह ध्वनि ही वास्तव में वहाँ पर सहृदयहूदयाह्लादक काव्यतत्त्व या काव्यत्व मिलता 
हैं । उस घ्वनि से जो पृथक्‌ है वह तो काव्य ही नहीं है- उसे चित्र कहते है । यह 
आगे ( तृतीय sata में ) दिखाएँगे प्रधानगुणभावाम्यामित्यादि द्वारा । 

अब तृतीय अभाववाद का भी खण्डन करते हैं - केवल वाच्य अर्थ एवं वाचक 
शब्द के आश्रय से विद्यमान अळङ्कारादिरूप मार्ग में केवल व्यङ्गच अर्थ तथा व्यञ्जक 
शाब्द के आश्रय से व्यवस्थित ध्वनि कथमपि अन्तभू'त नहीं हो सकत । क्योंकि दोनों 
के आश्रय भिन्त हें । और फिर, जो वाच्य एवं वाचक की चारुता के हेतु ये अलङ्का- 
रादि प्रसिद्ध हैं वे तो उस घ्वनिकाव्य के अङ्गभूत हैं, उसके अवयव है--उपकारक हैं 
उसी के सरूप नहीं है । वह ध्वनि तो अवयवी अथवा अङ्गो है--यह आगे कहेंगे । 
इस विषय का परिकर इलोक है--जिसकी व्यवस्था व्यङ्गचे-व्यज्ञक सम्बन्ध से 
होतो है उस ध्वनि का अन्तर्भाव वाच्य-वाचक को चारुता के कारणभूत भळङ्कारादिकों 
में कैसे हो सकती ह?” | 

( ध्व० )-ननु यत्र प्रतीयमानस्यार्थस्य वेशद्येनाप्रतीतिः स नाम माभूद्‌ 
ध्वनेविषयः। यत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा-समासोक्याक्षेपानुक्तनिमित्तविशेषो- 
क्तिपर्यायोक्तापहनुतिदीपकसङ्केरालङ्कारादौ, तत्र, ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यतीत्यादि ` 
निराकतु मभिहितम्‌-'उपसर्जनीकृतस्वार्थौ' इति। अर्थो गणीक्ृतात्मा गणी 
कृताभिधेयः शब्दो वा यत्रार्थान्तरमभिव्यनक्ति स ध्वनिरिति । तेषु कथं तस्या- 
न्तर्भावः । व्यङ्कःयप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चेतत्समासोक्त्यादिष्वस्ति | 

ato शि०- तत्र शङ्का स्याद्‌-यत्र हि उपमानुप्रासाद्यळङ्कारेषु प्रतीयमानस्य व्यङ्गय- 
स्यार्थस्य वैशद्येन स्फुटतया प्रतीतिर्नास्ति सोऽछूङ्कारविशेषोनाम ध्वनेविषयो ध्वनिरूपो 
मा भूत्‌ किन्तु येषु समासोक्त्यादिषु व्यङ्गयस्य स्फुटतया प्रतीतिरस्ति तेषु ध्वनेरन्तर्भा- 
वस्तु दुर्वार एवेत्यत एतन्निराकणाय ध्वनिलक्षण उतक्तम्‌--“उपसर्जनीकृतस्वार्थौः 
` इति-यत्र काव्ये अर्थो गुणीकृतः अप्रधानीकृत आत्मा स्वरूपं येन स तथाभूतः ( आत्मे- 
त्यनेन स्वशब्दस्यार्थो व्यास्यात:--इति लोचनकाराः )--प्रायः स्वरूपार्थे स्वभावार्थे 
वा घ्वनिकारेणायमात्मशब्दः प्रयुक्त: । शब्दश्च गुणीकृतो$मिघेयो वाच्यार्थो येन स 
एवंभूतः सन्‌ अर्थान्तरम्‌ अन्यं व्यङ्गचरूपमितितात्पर्यम्‌ अर्थात्‌ अभिव्यनक्ति स॒ ध्वनि 
रित्युच्यते | तदेवंभूतस्य ध्वनेः समासोक्त्यादिषु कथंकारमन्तर्भावः स्यात | नहि aga- 
्धान्यमन्तरेण ध्वनिः | : 

भनु०--इस पर शङ्का हो सकती है कि- जहाँ उपमानुप्रातादि THE में व्यङ्गय 
अर्थ की स्फुटरूप से प्रतीति नहीं है, वह अलद्धारविदेष भले ही घ्वनिरूप न हो 
'किन्तु जिन समासोक्ति आदि में व्यङ्गय अर्थ की स्फुट प्रतीति है, उनमें तो ध्वनि 5 
'अन्तर्भाव दुर्वार हो जायगा | अतः ऐसी शङ्का के निराकरण के लिए ही पूर्वोक्त 
ध्वनि लक्षण में 'उपसर्जनीकृतस्वार्थो' यह विशेषणपद रखा है, जिसका आशय यह 
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है कि--जिप्त काव्य में ( वाच्य ) अर्थ अपने स्वरूप को अध्रधान कर तथा ( वाचक ) 
शब्द अपने ( वाच्य ) अर्थ को अप्रधान कर अन्य अर्थ अर्थात्‌ व्यङ्गय अर्थ को अभि- 
व्यक्त करते हों वह काव्य ध्वनि कहलाता है । तो ऐसे ध्वनि का समासोक्ति आदि में 
कैसे अन्तर्भाव हो सकता हैं--क््योंकि व्यङ्गय अर्थ की प्रधानता रहने पर ही बह 
काव्य ध्वनि कहलाता हे । समासोक्ति आदि में व्यङ्गय अर्थ के रहने पर भी उसकी 
प्रधानता नहीं होती-वहाँ वह वाच्य अर्थ का उपस्कारक होने के कारण अप्रधान 
होता हैं । aga की प्रधानता के विना ध्वनि हो ही नहीं सकता | 

( ध्व° )—समासोक्तौ तावत्‌ , 

उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌ ॥ 

इत्यादौ व्प्रङ्गयेतानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते समारोपितनायिका- 
नायकव्प्रवहारयोनिशाशशिनोरेव वाक्यार्थत्वात्‌ । 

do शि०--प्तमासोक्तावेव प्रथमम्‌--( निशापक्षे) उपोढो धृतो रागः सन्ध्या- 
रुणिमा येन स उपोढरागस्तेन शशिता चन्द्रमसा विलोला अस्थिरं भासमानास्तारका 
नक्षत्राणि यत्र aa निशाया मुखं प्रदोषवलारूपं तथा तेन प्रकारेण तमित्यर्थः 
गृहीतम्‌ उद्दीपितं येथा पुरोऽपि प्राच्यामपि रागाद्‌ उदयारुण्याद्‌ गलितं विनष्टं समस्त- 
मखिलं तिमिरांशुक्रं तमः पटलं ( तया निशया अथवा जनैः ) न लक्षितं नावलोकितम्‌ | 

( नायिका पक्षे ) उपोढो रागः प्रेम येन तेन नायकेन विलोलाः प्रियालोकन- 
विभ्रमेण चञ्जछास्तारकाः कनीनिका यत्र तादुरां नायिकाया मुखम्‌ आननं तथा गृहीतं 
चुम्त्ितुमात्तं यथा पुरोऽपि पुरस्तादपि रागात्‌ प्रमोद्रेकाद्‌ गितं पतितं समस्तमखिलं 
तिमिरांशुकं नीलजालिक्रा ( नवोढाप्रौढवधूचिता-इति लोचनकाराः ) तया नायिकया 
न लक्षितम्‌ । _ 

अत्र agia वस्तुना ( नायकनायिकाव्मवहारखूपेण ) अनुगतं “संगतं सद्‌ 
वाच्यमेव वस्तु ( निशाशशिवर्णनरूपम्‌ ) प्राधान्यमासादयति तथाहि अत्र नायिका- 
नायकव्यवहारो व्यङ्गधः, वाच्यं च श्डृङ्गारविभावरूपं निशाशशिवर्णनम्‌ । व्यङ्गयो 
` यो नाथिकानायक-व्यवहारः स वाच्यं निंशाशरिवर्णनं संस्कुरुतेअतस्तस्य अळङ्कास्तां 
भजते । ततो विशिष्टतया शोभमानाद्‌ विभावीभूताद्‌ वाच्याद्‌ रसनिःष्यन्दः ( श्यृंगार- 
रसप्रतीतिः ) । तदेवाह वृत्तौ सम्रारोधितेत्यादिना--निशाशशिनावेवात्र वाक्यार्थरूपो, 
'तयोरेव वर्णनमभिमितम्‌ । तदेव प्रधानम्‌ । नायिकानायकब्यवहरस्तु तत्रारोप्यते 
केवलं वाक्यालङ्कणाय । . 

अनु ०--पहिले समासोक्ति में ही जैसे 

( निश्चापक्ष में )--जिसने सन्ध्या का अरुणराग धारण कर रक्खा है ऐसे चन्द्रमा 
"ने जिसमें चञ्चल तारे झिलमिला रहे हैं ऐसे प्रदोष समय को ऐसा द्रुतरूप से उद्दीपित 
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किया कि प्राची में भी उदय की अरुणाई से विनष्ट समस्त तमःपटल रात्रि 
लक्षित न हो सका । 

( नायिका पक्ष में )--प्रवृद्धानुरांग नायक ने चञ्चल नयन-तारावाले नायिका 
के मुख को ( चूमने के लिए ) ऐसे पकड़ा कि वह प्रेमोद्रेक के कारण सामने हो गिरा 
अपना नीला दुपट्टा न जान पाई। 

यहाँ व्यङ्गय अर्थ से सङ्गत वाच्य ही अर्थ प्रधानता प्राप्त करता है। वह ऐसे 

fe—aet नायिका-नायक-व्यवहार व्यङ्गय है और वाच्य है श्गद्धारविभावरूप 
निशाशशि का वर्णन । व्यङ्गचरूप नायिका-नायक-व्यवहार वाच्यरूप निशाशशि के 
वर्णन का उपस्कार करता है--अतः उसका अलङ्कार बनता है। उस विशिष्ट शोभा 
पाते हुए विभावरूप वाच्यार्थ से रसनिःष्यन्द अर्थात्‌ Lae रस की प्रतीति हो रही है । 
यही बात वृत्ति में कहते हँ- यहाँ निशाशशी ही वाक्यार्थरूप हूँ-अर्थात्‌ उन्हीं का 
वर्णन अभिमत है । नायिका-नायक-व्यवहार तो यहाँ आरोपित किया जाता है-- 
वाच्यार्थ के अलङ्करण के लिए । ` 

( ध्व० )--आक्षेपेईपि व्यङ्ग.यविशेषाक्षेपिणोऽपि वाच्यस्येव चारुत्वं प्राधान्येन 
वाक्यार्थं आक्षेपोक्तिसामर्थ्यादेव ज्ञायते । तथाहि--तत्र शब्दोपारूढो विशेषाभि- 
धानेच्छया प्रतिषेधरूपो य आक्षेपः स एव व्यङ्ग यविशेषमाक्षिपन्‌ मुख्यं काव्य- 
शरीरम्‌ | चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग ययोः प्राधान्यविवक्षा— 

यथा--अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः। 
अहो देवगतिः कीदृक्‌ तथापि न समागमः॥ 

अत्र सत्यामपि व्यङ्गयप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्वमुत्कषंवदिति तस्येव 
प्राधान्यविवक्षा । 

यथा च दीपकापह.नुत्यादौ व्यङ्भयत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येनावि- 
वक्षितत्वान्न तया व्यपदेशास्तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 


दो० शि०-मआक्षेपालङ्कारेऽपि वक्तुमिष्टस्य वाच्यरूंपतां निषिध्य व्यङ्गचरूपता 
स्वीक्रियते तथापि चास्त्वं ( प्राधान्यम्‌ ) व्यङ्गयाक्षेपरूपस्प ( विवक्षितनिषेधरूपस्य ) 
वाच्यस्यैव-अतएव वाक्यार्थोऽपि प्राधान्येनाक्षेपोक्तिरूपवाच्यार्थसामर्थ्यादेव ज्ञायते । ` 
तथाहि प्रतिपादने वैशिष्ट्याधानाय शब्दम्‌ ऽपारूढो वाच्यरूपेण शब्देस्थितः प्रतिषेधरूपो 
य आक्षेपः स एव व्यङ्गचविशेषमाक्षिपन्‌ प्रतिषिद्धमेवार्थं व्यङ्गयरूपेण अध्याहरत्‌ मुख्यं 
प्रधानं शरीरमस्तीति शेषः, तत्र काव्ये प्राधान्यं तावद्‌ निषेधरूपे वाच्य एव न तु व्यद्धये 
तिष्ठतीत्यर्थः । यतो वाच्यस्य व्यङ्गयस्य वा प्राधान्यप्रतिपादनं चारुत्वाधिक्याश्रयमेव । 
यदा वाच्ये चारुत्वमधिकं तदा वाच्यस्य यदा चब्यङ्गचे चारुत्वमधिकं तदा व्यङ्गयस्य 
प्राधान्यं विवक्षितं भवतीत्यर्थः | तत्रोदाहरणम्‌ अनुरागवतीत्यादि--- यद्यपि सन्ध्या 
अनुरागवती लीहित्यभाग्‌ दिवसश्च तस्याः' पुरस्सरोऽग्रगामी अस्तीतिशेषः। अहो 
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आश्चयं कीदृग्‌ विलक्षणा दैवस्य विधेर्गतिर्यत्‌ तथापि तयोः समागमः सम्मेलनं न 
भवतीत्यर्थः । i 

अत्र कार्यलिङ्गविशेषणैः प्रस्तुते ( सन्ध्यादिवसरूपे ) वस्तुनि अप्रस्तुतनायिका- 
नायकव्यवहारस्यारोप: अयमेवोपमानस्य सामर्थ्यादारोप आकर्षणं व्यञ्जनं वा । 
नायकपक्षे चार्थः स्पष्ट एव । अत्रहि नायकरूपव्पङ्गयापेक्षया55रोपिततद्‌वृत्तसन्ध्या- 
दिवसात्मकवाच्यस्यैव चारुत्वम्‌ । अतोव्यङ्गचाथ सत्यपि वाच्यस्यैव प्राधान्यम्‌ । 

अत्र हि वामनकृतम्‌ 'उपमानाक्षेपः' इत्युपमानस्याक्षेपः सामर्थ्यादाकर्षणम्‌ इत्येवमभि- 
प्रायक यदाक्षेपस्य लक्षणं तदनुसृत्यंवैतदुदाहरणं दत्तम्‌। भामहलक्षणेन तु इयमपि 
समासोक्तिरेव स्यात्‌ । 

व्यपदेशोऽपि च प्राधान्यकृत एव भवतीतित्यत्र दृष्टान्तमाह--यथाचेत्यादि- 
यथा दीपकेऽपहनुतो च उपमाया उपमानोपमेयभावस्य व्यङ्गत्वेन प्रतीतौ बोधेऽपि 
तत्र चारुता वाच्यरूपदीपनङ्ृतैव वाच्यरूपापहनुतिक्कतैव च तिष्ठति तेन प्राधान्यमपि 
तथोरेव, अभिधानं चापि वाच्यरूपाभ्यां दीपकापहनुतिम्यामेव तथैवात्राक्षेपेऽपि व्यङ्गयार्थ- 
सत्त्वेऽपि वाच्यस्य चारुत्वाद्‌ व्यपदेशोऽपि वाच्येनैवेतिभावः । 

(अनु०)--आक्षेप अलंकार में भी ( यद्यपि विवक्षित में वैशिष्ट्य उत्पन्न करने के 
लिए उसकी वाच्यरूपता का निषेध कर व्यङ्गयता स्वीकृत की जाती है तथापि) 
चारुता ( प्रधानता ) उस व्यङ्गय के आक्षेप ( निषेधरूप ) वाच्य की ही होती है। 
अतएव वाक्यार्थ भी प्रधानतया आक्षेप ( निषेध ) रूप वाच्यार्थ सामर्थ्य से ही जाना 
जाता है । तो इस प्रकार प्रतिपादन में वँशिष्ट्य लाने के लिए वाच्यरूप से स्थित जो 
प्रतिषेधरूप आक्षेप वही प्रतिषिद्ध अर्थ को व्यङ्गचरूप से अध्याहृत करता हुआ समग्र 
काव्य का प्रधान शरीर बनता,है । अर्थात्‌ प्राधान्य निषेधरूप वाच्य में रहता है न कि 
व्यङ्गच में । क्योंकि वाच्य अथवा व्यङ्गध की प्रधानता का उल्लेख उनके चारुताधिक्य 
की दृष्टि से ही होगा- अर्थात्‌ जव वाच्य में अधिक चारुता होगी तो वाच्य की 
प्रधानता विवक्षित होगी और जब व्यङ्ग में अधिक चारुता होगी तो व्यङ्गध की-- 
जैसे-- यद्यपि सन्ध्या अनुरागवती ( ललाईभरी ) है और दिवस उसके आगे ही है, 
आश्चर्य है कि कैसी विचित्र विधिविडम्बना है कि फिर भी मिलन नहीं हो पा रहा 
है ।” यहाँ कार्यलिङ्ग तथा विशेषणों द्वारा सन्घ्या-दिवस-रूप प्रस्तुत विषय पर अप्रस्तुत 
नायिका-नायक ब्यवहार का आरोप हो रहा हे । यही उपमान का सामर्थ्य से आरोप 
या आक्षेप या व्यञ्जन है । नायक पक्ष में तो अर्थ स्पष्ट ही है । यहाँ नायिका-नायक- 
रूप व्यङ्गय अर्थ की अपेक्षा उनके व्यवहार का जिन पर आरोप किया गया है ऐसे 
सन्ध्यादिवस-रूप वाच्यार्थ में चारुता है । अतः व्यङ्ग अर्थ के रहने पर भी प्रधानता 
वाच्य की ही है । i 

यहाँ पर वामन के 'उपमानाक्षेपः' ( वा० go ४।३।२७ ) अर्थात्‌ 'सामध्यं से 
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उपमान का आक्षेप या आकर्षण कर लेना” इस लक्षणवाले आक्षेप के अनुसार उदाहरण 
दिया गया है । भामह के लक्षण के अनुसार तो यहाँ समासोक्ति ही होगी । अस्तु । 
और, नाम भी प्राधान्य की दृष्टि से ही रखा जाता है । इस विषय में दृष्टान्त 
देते हँ--जैसे दीपक तथा अपहनुति में यद्यपि उपमा ( उपमानोपमेयभाव ) को aga- 
रूप से प्रतीति होती है फिर भी उनमें वाच्यरूप दीपन तथा वाच्यरूप अपक्वव से ही 
चारुता की जाती है, अतः प्रधानता उन्हीं दीपन तथा अपह्ववन की ही रहती है और 
नामकरण भी उन वाच्यरूप दीपन तथा अपहनुति से किया जाता है, उसी प्रकार 
इस आक्षेप में भी व्यङ्गय के रहने पर भी वाच्य के ही चारु होने के कारण नाम भी 
इसका वाच्य वाला ( आक्षेप ) हो होगा । 
-( ध्व० )--अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तौ-- 
आहूतोऽपि सहायैः ओमित्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नेव शिथिलयति ॥ 

इत्यादौ व्यङ्गयस्य प्रकरणसामर्थ्यातप्रतीतिमात्रम्‌ । न तु तत्प्रतीतिनिमित्ता 
काचिच्चारुत्वनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम्‌ । 

(ato शि०)--अथ विशेषोक्तावपि व्यङ्गयस्याप्राधान्यं दर्शयति । तत्र विशेषोक्तेरक्त- 
निमित्ताचिन्त्यनिमित्ताख्यभेदद्वयेऽपि व्यङ्गचस्यासत्त्वाद्यत्‌ तदवधीर्यं तृतीयं भेदमालोचयति- 
अनुक्तनिमित्तायामिति-तत्रोदाहरणम्‌ आहृूतोऽपीत्यादि-सह गन्तुं सहायैःसहचरैराहुत 
आाकारितोऽपि ओमित्युक्त्वा तेषामाकारणां स्वीकृत्य विमुक्तनिद्रस्त्यक्तनिद्रोऽपि तथा 
गन्तुमना अपि ( गृहं ) प्रस्थातुकामोऽपि पथिकः प्रवाशी विरही सङ्कोचं नेत्रगात्राकुञ्चनं 
नैव शिथिलयति अपनयति । 

अत्र हेतूनां सत्वेऽपि सङ्कोचशिथिलीकरणरूपकार्यस्याभावो वाच्यरूपेणोक्तः, तस्य 
` निमित्त पुनः शोतकृतातिर्वास्यात्‌ स्वप्ने कान्तासमागमोवा स्यात्‌, तत्सर्वथा व्यङ्गचमेव । 

किन्तु तद्व्यङ्भचभ्रतीतौ न काचिच्चारुता अपितु न शिथिलयतीत्येवंभूते विशेषोक्तिभाग 
एव ब्यङ्गधनिमित्तोपस्कृते | अतस्तस्यैव प्राधान्यमपि, न तु व्यङ्गघरूपस्य निमित्तस्य 
किञ्चित्‌ | 

(अनु ०)--अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में भी-- 

“( साथ चलने कै लिए ) साथियों द्वारा पुकारे जाने पर भी, 'हाँ' कहकर जगकर 
भी, और जाने की इच्छा रखते हुए भी पथिक ( परदेशी ) 


रीरसंक,च नहीं 
रहा है (.सिकुडा पड़ा हे । )” इत्यादि उदाहरण में प्रकरणव शातला EARLE 
श व्यङ्गय की प्रतीतिमात्र 


होती है । किन्तु उस प्रतीति के कारण कोई चारुता की सिद्धि नहीं होती, अतः उसका 
प्राधान्य नहीं है । i 


( ध्व० ,--पर्यायोक्तेअपि यदि प्राधान्येन व्यङ्ग acd तद्भवतुनाम तस्य घ्वना- 
वन्तर्भाव: । न तु ध्वनेस्तत्रान्तर्भवि: । तस्य महाविषयत्वेनाख्जि- 
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त्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ | न पुनः पर्यायोक्ते भामहोदाहूत- 
सदुशे व्यद्धथस्येव प्राधान्यम्‌ । वाच्यस्य तत्रोपसज॑नीभावेनावि- 
वक्षितत्वात्‌ । 

(दी० शि०)--पर्यायोक्तालङ्कारेषपि यदि प्राधान्येन व्यङ्गचत्वं व्यज्यमानस्यार्थस्य 
प्राधान्यं स्यादित्यर्थः तदा तस्य ध्वनिरूपत्वाद्‌ घ्वनावन्तर्भाव: । नतु घ्वनेस्तंत्रान्तर्भाव:- 
नतु ताथन्मात्र एव ध्वनिरित्यर्थः | यतो घ्वनिर्महाविषय : विविघरूपः असीसक्षेत्र:, अङ्गी 
अवयववान्‌ काव्यविशेषरूप इत्यर्थः । अलङ्कारादयस्त्विमे तस्याङ्गविशेषरूपा एवेत्यग्न 
त्रतिपादयिष्यते | किन्तु भामहेन यत्‌ पर्यायोक्तमुदाहूतं-- 

गृहेष्वध्वसु वा नान्नं भुज्महे यदधीतिनः | 

विप्रा न ya ॥ इति तत्र “तच्च रसदाननिवृत्तये' इति व्यङ्गयस्य न किञ्चिच्चा सत्व 
मस्तीति न तस्य प्राधान्यम्‌ । एवं तदनुसारितया तत्सदृशं यदुदाहरणान्तरमपि कल्प्यते 
तत्रापि नैव व्यङ्गस्य प्राधान्यं यतो वाच्यस्य तत्र नोपसर्जनीभावोविवक्षितः, प्रत्युत तत्र 
वाच्य एव प्राधान्यं भजते । 

( अनु० )पर्यायोक्त अलङ्कार में भी यदि व्यज्यमान अर्थ की प्रधानता रहे तो 
वह व्वनिरूप होगा और उसका ध्वनि में अन्तर्भाव हो जायगा, न कि ध्वनि का उसमें 
अन्तर्भाव होगा--क्योँकि ध्वनि विशाल क्षेत्र ( अथवा विविधरूप ) वाला एवं अङ्गी 
अर्थात्‌ भवयवों से युक्त अथवा काव्यविशेषरूप है । ये अलङ्कारादि तो उसके ag 
विशेषरूप ही हँ--यह आगे बताएंगे । किन्तु भामह ने तो जैसा पर्यायोक्त का उदाहरण 
दिया है-- घरों या मार्गों में हम वह अन्न नहीं खाते, जो अघीती ब्राह्मण नहीं खा- 
लेते । यहाँ भगवान्‌ के इस वचन का व्यङ्गय है कि जिससे रस-दान न हो सके, अर्थात्‌ 
कोई हमें विषरस न दे सके । ( किन्तु यह व्यङ्गध 'तच्च रसदान-निवृत्तये' इस चतुर्थ 
पादरूपी उक्ति से वाच्यरूप से कह भी दिया जाता है । ) इसके व्यङ्गय में कोई चारुता 
नहीं है । .अतः उसकी प्रधानता नहीं है । इसी प्रकार तत्सदृश जो अन्य उदाहरण भी 
कल्पित किया जाय तो उसमें भी व्यङ्गय की प्रधानता न होगी, क्योंकि वहाँ वाच्य की 
गोणता विवक्षित नहीं होती ( प्रत्युत वाच्य ही अपनी प्रधानता रखता है ) । 

(ध्व० )-अपह्नू.तिदीपकयोः पुनर्वाच्यस्य प्राधान्यं व्यङ्गयस्य चानुयायित्वं 
प्रसिद्धमेव । 

(ato शि०)-अपल्लू,तिदीपकनाम्नोरळड्कारयोस्तु वाच्योऽर्थं एव प्रधानो, व्यङ्गयोऽर्यः ` 
पुनरुपमारूपो वाच्यस्यैवानुयायी उपकारक इति तत्‌ प्रसिद्धमेव प्रामाणिकमेव किञ्चित्‌ 
पूर्वमिहैव प्रसाधितमेवेतिवा । | ` 

(भनु०) -अपह्व.ति, दीपक अलंकारों में तो वाच्य अर्थ ही प्रधान होता है और उप- 
मारूप व्यङ्गय अर्थ का ही अनुयायी या उपकारक होता है, यह प्रसिद्ध ही है ( अथवा 
यह अभी सिद्ध कर चुके ही हैं ) । 


~ 
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( ध्व० )--सङ्करालङ्कारेषपि यदालङ्कारोऽलङ्कारान्तरच्छायामनुगृह्हाति, 
तदा व्यङ्गयस्य प्राधान्येनाविवक्षितत्वान्न ध्वनिविषयत्वस्‌ । अलङ्घारद्यसम्भा- 
वनायांतु वाच्यव्यङ्गयोः समं प्राधान्यम्‌ । अथ वाच्योपसर्जनीभावेन व्यङ्गयस्य 
तत्रावस्थानं तदा सोऽपि ध्वनिविषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुः शक्यम्‌, 
पर्यायोक्तनिदिष्टन्याथात्‌ । अपिच सङ्करालङ्कारेऽपि च क्वचित्‌ सङ्करो क्तिरेव afa- 
सम्भावनां निराकरोति | 

(दी० शि०)--सङ्करालङ्कारस्य प्रकारविरोषे यदैकोऽल ङ्का रोऽन्यस्यालङ्कारस्यच्छायां 
कान्ति शोभांवाऽतुगृह्ाति वर्धयति तदा व्यङ्गयस्य अनुग्राहकस्यालङ्कारस्य प्राधान्येना- 
विवक्षितत्वाद्‌ उपसर्जनीभावात्‌ तादृशे संकरे न ध्वनित्वम्‌ | अन्यस्मिन्नपि सङ्करभेदे 
घ्वनेविषयत्वं निरस्यति अलङ्कारद्वयसम्भावनायामिति-यत्रद्वयोरळङ्कारयोः ( बहूनां 
वाऽछङ्काराणाम्‌ एकतर-परिग्रहे साधकबाधकप्रमाणाभावात्‌ सन्देहरूपः सङ्करः तत्र 
वाच्यस्य व्यङ्गयस्य चालङ्कारस्य तुल्यं. प्राधान्यम्‌ इति द्रयोरान्दोल्यमानत्वान्न तत्रापि - 
ध्वनित्वम्‌ | 

ननु यत्र सङ्करे व्यङ्गय मेव प्राधान्येन भाति तत्र कि कर्तव्म्‌-यथा-- 

“होइ ण वा गृणाणुराओ खलाणं णवरं पसिद्धिसरणाणं । 
किर पहिणुसइ ससिमणं चन्दे ण पिआमुहे. दिट्ठे ॥ 
( भवति न गुणानुरागः खलानां केवलं प्रसिद्धिशरणानाम्‌ | 
किल प्रस्तोति शशिमणिः चन्द्रे न प्रियामुखे दृष्टे ॥ इतिच्छाया ) 
इत्यत्रार्थान्तरन्यासस्तावद्वाच्यत्वेनाभाति व्यतिरेकापह्न ती तु व्यञ्गयत्वेन प्रधानतये- 
त्यभिप्रायेण अथ वाच्योपसर्जनीभावानेत्याद्याश्ञङ्गय समादधाति--तदा सोऽपीत्यादि-- 
ब्वनिविषयः ध्वनावन्तर्भूतोऽस्तु-तदातु सङ्करालङ्कार एवायं न भवति, अपितु घ्वनेरेव 
भेदविशेष: | न चपृनरयमेवध्वनिरित्यपि मन्तव्यं घ्वनेर्महाविषयत्वादङ्गित्वाच्च--यथा हि 
प्राक्‌ पर्यायोक्तप्रसङ्क प्रतिपादितम्‌ । 

कि च सङ्करालङ्कारस्य सद्भूरतैव तत्र घ्वनिशङ्कां निरस्पति यतो नी रक्षीरवदलङ्कार- 
मिश्रणे हि सङ्करः, न चैवंविघेमिश्रणे कस्यचित्‌ प्राधान्यमपरस्य गुणत्वं वा शक्यमवगन्तुम्‌ । 
व्यङ्भयप्राधान्ये तु घ्वनिः | कथमसौ तादुशे सङ्करे सम्भवेत्‌ | अत एवाह--अपिचेत्यादि-- 
क्वचिदपि सङ्करालङ्कारे सङ्करस्य सर्वेष्वपिप्रमेदेष्वित्यर्थः सङ्करोक्तिरेव ध्वनिसम्भावनां 
निराकरोति दूरं निरस्यति | 

(अनु०)-सङ्करालङ्कार में भी जहाँ एक अलङ्कार दूसरे अलङ्कार की कान्ति को 
अनुगृहीत { पुष्ट ) करता है, वहाँ व्यङ्ग के प्रधानरूप से विवक्षित न होने के कारण 
safa को विषयता (क्षेत्र ) नहीं होती । दो अळङ्कारों की सम्भावना ( सन्देहसङ्कर ) 
में तो वाच्य तथा व्यङ्गय दोनों की तुल्य प्रधानता होती है । किन्तु यदि वहाँ वाच्य के 
गौण रहने के साथ व्यङ्गय को व्यवस्था ही तो वह भी ध्वनि का विषय हो सकता है-- 
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न कि केवल वही ( उतना ही ) ध्वनि कहा जा सकता है-पर्यायोक्त के प्रसङ्ग में 
उल्लिखित सिद्धान्त के ही अनुसार | और-( एक बात ) ag भी कि सङ्करालङ्कार में 
nell ( सर्वत्र ) सङ्कर यह वचन ( विशेषण ) ही ध्वनि सम्भावना का निराकरण कर 
ता है। 
(ध्व) ¬अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्यविशेषभावाक्षिमित्तनिमित्ति- 
भावाद्वा अभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्धः तदाभिधी- 


यमानप्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्‌ | यदा तावत्सामान्यस्याप्रस्तुतस्याभिधीय- 
मानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा विशेषप्रतीतौसत्यामपि 
प्राधान्येन, तत्सामान्येनाविनाभावात्सामान्यस्यापि प्राधान्यम्‌ । यदापि विशेषस्य 
सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये सामान्ये सर्व विशेषाणामन्तर्भावाद्विरेष- 
स्यापि प्राधान्यम्‌ | निमित्तनिमित्ति भावे चायमेवन्यायः। यदा तु सारूप्यमात्रव- 
शेनाप्रस्तुतप्रशंसायामप्रक्ृतप्रकृतयोः सम्वन्धस्तदाप्यप्रस्तुतस्य सरूपस्याभिधीय- 
मानस्य प्राधान्येनाविवक्षायां ध्वनावेवान्तःपातः। इतरथा त्वलङ्कारान्तरमेव। 
(ato शि०)--अप्रस्तुतस्य अप्राकरणिकस्य प्रशंसा वाच्यरूपेण वर्णनं प्रस्तुतस्य 
प्राकरणिकस्प च व्यङ्गचता यत्र सोऽपरमलङ्कारः। तत्र च प्रसतुताप्रस्तुतयोः सम्बन्ध- 
स्त्रिविधो भवति--सामान्यविशेषरूपः, निमित्त-निमित्तिरूपः, सरूपलक्षणश्च । तत्र 
प्रथमे प्रकारद्वये यदा वाच्यरूपस्याप्रस्तुतस्य व्यङ्गधख्पेण प्रस्तुतेनाभिसम्बन्योभवति तदा 
वाच्यव्य ङ्गथयोस्तुल्यमेव प्राबान्यम्‌ | तयाहि--सामान्यविशेषभावे द्यी गतिः-कदाचित्‌ 
अप्रस्तुतं सामान्य वाच्यरूपं भवति, व्यङ्गयख्पश्च प्रस्तुतो विशेषः | तत्र तु विशेषस्य 
प्राधान्येन प्रतीतावपि सामान्यस्यापि विशेषेण सह अविनाभावसम्बन्धात्‌ प्राधान्यम्‌ | 
कदाचिच्च तत्र विशेषः अभ्रस्तुतः वाच्यरूपः सामान्यं प्रस्तुतं तु व्यङ्गघरूपं भवति-- 


तत्रापि सामान्यस्य प्राधान्येन प्रतीतावपि सामान्ये सर्वविशेषाणामन्तर्भावाद्‌ विशेषस्यापि 


प्राधान्यम्‌ | 

निमित्तनिमित्तिभावेऽपि चायमेव सिद्धान्तः | तत्र कदाचिन्तिमित्तम्‌ अप्रस्तुतं वाच्यं 
भवति तेन च नैमित्तिकं प्रस्तुतं व्यज्यते । तदा च व्यङ्गयं नैमित्तिकमिव तद्‌व्यञ्चक 
वाच्यरूपं निमित्तमपि अनुप्राणकत्वेन प्रधानीभवतीत्युभयोः समं प्राधाच्यम्‌। कदाचिच्च 
नैमित्तिकमभ्रस्तुतं वाच्यं भवति तेन च निमित्तं प्रस्तुतं व्यज्यते। भत्रापि च व्यङ्गं 


निमित्तमिव agaaa वाच्यरूपमपि नैमित्तिकं तदनुप्राणितत्वेन आत्मानं प्रधानीकरो- 
तीत्युभयोः समं प्राबान्यम्‌ | 


वस्तुतस्तु सत्कार्यवादसिद्धान्तानुसारेण कायकारणयोस्तादात्म्यमङ्गीकृतं भवति-- 
तेन च कार्यस्य प्राधान्ये कारणस्यापि प्राधान्यम्‌, कारणस्य च प्राधान्ये कार्यस्यापि 
प्राधान्यं स्वत एव सिद्धं भवतीति तत्र वाच्यव्यङ्गययोः समं प्राधान्यं स्थितमेव | 

एवं दवौ प्रकारौ प्रत्येकं द्विविधौ विचार्य तृतीयः प्रकारः परीक्ष्यते सारूप्यछक्षण:-- 
तत्रापि द्वौ प्रकारौ कदाचिद्‌ अप्रस्तुताद्‌ वाच्याच्चमत्कारः AGT तु तन्मुखप्रेक्षीत्यतो 
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वाच्यस्यैव चमत्कारः नतु व्यङ्गयस्य कथंचनापीति । यदि पुनः अप्रस्तुतेन वाच्यरूपेण 
प्रस्तुत व्यज्यमानं चमत्कारकारि तदा तस्य ध्त्रनावन्तर्भावः स तु ध्वनिरेव | इतरथा 
म्रस्तुतस्य व्यङ्गयस्य चमत्कारकारित्वाभावे तु अळलङ्कारान्तरम्‌ अलङ्कारभेद एव 
( “'अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर््ये'-- मेदिनी ) अथवा भळङ्कारविशेष एव 
( “अन्तरशब्दो विशेषवाची”--इति लोचनकाराः ) 


वृत्तौ सङ्कुरालङ्कारादावित्यत्र यदादिग्रहणं कृतं तेन भाव-परिकर-व्याजस्तुत्यादयोऽपि 
सम्भाव्यमान--व्यङ्गचानुप्रवेशाद्‌ गृह्यन्ते । 

(भनु०)--अप्रस्तुत प्रशंसा में भी जव सामान्य-विशेष रूप से अथवा निमित्त-निमित्ति- 
रूप से वाच्यरूप अप्रस्तुत का व्यङ्गधरूप प्रस्तुत के साथ सम्वन्ध होता है, तव वाच्य 
भौर व्यङ्ग दोनों का समान हीं प्राधान्य रहता है। और जब वाच्यरूप अप्रस्तुत 
सामान्य का व्य्खयरूप प्रस्तुत विशेष के साथ सम्बन्ध होता है तव व्यङ्गय ( विशेष ) 
की प्रधान रूप से प्रतीति होने पर भी, उस ( व्यङ्गधरूप विशेष ) का सामान्य 
( वाच्यरूप ) के साथ अविनाभावसम्बन्ध होने के कारण, सामान्य का भी प्राधान्य रहता 
है । ओर जब विशेष सामान्य-निष्ठ होता है ( अर्थात्‌ जब वाच्यरूप अप्रस्तुत विशेष से 
प्रस्तुत सामान्य व्यङ्गय होता हे ) तब भी सामान्य के प्राधान्य रहने पर, सामान्य में 
ही सभी विशेषों का अन्तर्भाव होने से, विशेष का भी प्राधान्य होता है | निमित्त-निमित्ति- 
भाव में भी यही नियम लागू होता है । किन्तु जब सादृस्य-मूलक अप्रस्तुतप्रशंसा में 
अप्रस्तुत भौर प्रस्तुत का सम्बन्ध होता है तब भी. वाच्यरूप अप्रस्तुत तुल्य का प्राधान्य 
अविवक्षित होने पर उसका घ्वनि में अन्तर्भाव हो जाएगा ( तब वह्‌ ध्वनि कहलाएगा 
वा अलङ्कार नहीं ) अन्यथा तो अलङ्कारविशेष ( प्रस्तुतप्रशंसा ) 

गा । 


( ध्व० )-तदयमत्र संक्षेपः — 
SEA व्यङ्गयस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः। 
समासोक्त्यादयस्तत्र वाक्यालडूः.तय: स्फुटाः ॥ 
व्यङ्गयस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा । 
न ध्वनियंत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते ॥ 
तत्परावेव शब्दार्थ यत्र व्यङ्गयं प्रतिस्थितौ | 
ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः सङ्कुरोज्जितः ॥ 
(ato शि०)--तत्र सर्वत्र साधारणमुत्तरं दातुमुपक्रमते तदयमिति--यत्र काव्ये 


बाच्यमात्रानुयायिनो वाच्यमेवोपकुर्वाणस्य व्यङ्गयस्य अप्राधान्यम्‌ तत्र समासोक्त्यादयः 
TASS TT: अर्थालङ्काराः स्फुटाः । 


एवं च व्यङ्गयस्य प्रतिभामात्रे आभासमात्रे यथा उपमादौ, वाच्यार्थानुगमे वाच्या~ 


र्थानुसरण यथा 'समासोक्त्यादौ च सति, कि च यत्रापि तस्य व्यङ्गयस्य प्राधान्यं न 
प्रतीयते, तत्र सर्वत्र घ्वनिर्न भवतीत्यर्थः | 
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तहि aa ध्वनिर्भवतीत्याकाङ्क्षायामाह--पत्र काव्ये शब्दार्थो व्यङ्गचं प्रति स्थितौ 
व्पङ्गचं प्राधान्येन प्रत्याययन्तौ स्थितौ स एव सङ्करेण .अलङ्कारमिश्रगेन उज्झितो रहितः 
ध्वनेविषयो मन्तव्यः - तत्काव्यमेव घ्वनिकाव्यमिति मन्तव्यमित्यर्थः | 

(ago )--तो यह सारांश हुआ-- 

जिस काव्य में व्यङ्ग का, वाच्योपकारक होने के कारण, प्राधान्य नहीं रहता, वहाँ 
समासोक्ति आदि वाच्यालङ्कार स्फुट होते हैं । ; 

और इस प्रकार व्यङ्गय के आभासमात्ररूप में रहने पर--जैसे उपमा आदि में, 
तथा जहाँ भी उस व्यद्भब की प्रधानता न प्रतीत होती हो, वहाँ सर्वत्र ध्वनि नहीं 
होती | 

जिस काव्य में शब्द और अर्थ व्यङ्गच को प्रधान रूप से व्यक्त करते रहते हैं वही 
safa का विषय होता है, और वहाँ ( पूर्वेक्ति समासोक्ति आदि ) भळङ्कारों का मिश्रण 
नहीं रहता । 

( ध्व० )--तस्मान्न ध्वनेरन्यत्रान्तर्भावः। इतश्चनान्तर्भावः, यतः काव्य- 
विशेषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथित: | तस्य पुनरङ्गानि अलङ्कारा गुणा वृत्तयश्चेति 
प्रतिपादयिष्यन्ते । न चावयव एव पृथग्भूतोऽवयवीति प्रसिद्धः । अपृथग्भावे तु 
तदङ्गत्वं तस्य । न तु तत्त्वमेव । यत्रापि वा तत्त्वं तत्रापि ध्वनेमंहाविषयत्वान्न 
तन्निष्ठत्वमेव । 


( ato शि० )-तस्मादुक्तहेतोः ध्वनेः ध्वनिकाव्यस्य अन्यत्र अळङ्कारादिषु नान्तर्भावः | 
हेत्वन्तरमपि दर्शयति ¬ इतश्चेत्यादि--इतोऽपि हेतोर्नान्तर्भावः यतः ध्वनिरिति तु अङ्गी. 
अलङ्कारादिविविधावयवविरिष्टं विशिष्टप्रकारकं काव्यमुच्यते | अलङ्कारा गुणा 
वृत्तयश्चेति ये प्रसिद्धास्ते पुनस्तस्य काब्यस्याङ्गभूता एवेति वक्ष्यन्ते | न च एकैकः 
अवयव एव पृथक्‌ स्थितः सन्नवयवीति प्रसिद्धो भवति । अपृथगूभावे अवयविनो मध्ये ` 
स्थितस्य तु अवयवस्य केवलमवयबिनोऽङ्गविशेषमात्रत्वं न तु तत्त्वं सम्पूर्णावयवित्वमेवे- 
त्यर्थः | यत्रापि वा कस्यचिद्‌ अळङ्कारादेः तत्र व्यङ्गथस्य प्राधान्यात्‌ तत्त्वं ध्वतित्वं स्यात्‌ 
तत्रापि तावन्मात्र एव न ध्वनेनिष्ठता स्थितिः यतोध्वनिर्महाविषयः तदतिरिक्त स्थळे तस्य 
भूयिष्ठं विद्यमानत्वात्‌ | 

( अनु० ० )--अतः उक्त हेतु के कारण घ्वनिकाव्य का अन्यत्र (अर्थात्‌ अलङ्कारादिकों में)! 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता । और इस कारण भी अन्तर्भाव नहीं हो सकता कि ध्वनि तो 
( मलङ्कारादि-विविधः) अवयव-विशिष्ट एक विशेष प्रकारका काव्य है । और अलङ्कार, 
गुण, वृत्ति आदि जो प्रसिद्ध हैँ वे उस काव्य के अङ्गभूत है-यह आगे कहेंगे । प्रत्येक | 
अङ्ग पृथक्‌ स्थित होकर अङ्गीरूप से प्रसिद्ध नहीं हो सकता । और अवयवी के बीच 
रहकर तो अवयव केवल अवयव ( अङ्ग) ही माना जाता है, सम्पूर्ण अङ्गी नहीं | और 
यदि किसी अलङ्कार में व्यङ्गय अर्थ की प्रधानता के कारण अवयवित्व (घ्वनित्व) सम्भव 
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भी हुआ तो उतने मात्र में ही समस्त ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो जाता, क्योंकि विशाल- 
क्षेत्रवाला ( महाविषय ) होने के कारण वह केवल उतने में ही स्थित नहीं हो सकता । 


( ध्व० )--सूरिभिः कथित' इति विद्वदुपज्ञेयमुक्तिः न तु यथाकथञ्चित्‌ 
प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते | प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूरत्वात्‌ सर्व- 
विद्यानाम्‌ । ते च श्रूयमाणेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति | तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः 
सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थंदशिभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति 
व्यपदेश्यो व्यज्ञकत्वसाम्यादुध्वनिरित्युक्तः। 


( ato शि० )_विद्वद्भ्य उपज्ञा आद्यं ज्ञानं प्रथम उपक्रमो यस्या उक्तेरिति बहुब्रीहिः, 
विदुषामृपज्ञेति तत्पुरुषाश्रये तु “उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिरव्यासायाम्‌? इति पाणिनिसूत्रेण 
विवदुपज्ञमिति नपु'सकत्वं स्यात्‌ । घ्वनिरितीयमुक्तिर्नं यथाकथंचिद्‌ एवमेव निमूःला 
प्रवृत्तेत्यर्ः | तानेवविदुष उल्लिखति-- वैयाकरणा हि प्रथमे मुख्या विद्वांसः, ( यथोक्तं 
वाक्यपदीये भर्तृहरिणा--“रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले । ये व्याकरणसंस्कार- 
पवित्रितमुखा नराः ॥” इति ) यतो व्याकरणं सर्वविद्यानां मूलभतम्‌ ( तथा चोक्तं तत्रैव- 
“उपासनीयं यत्नेन शास्त्र व्याकरणं महत्‌ । प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम्‌ ।।” 
इति )। ते तत्रभवन्तः श्रूयमाणेषु वणेषु श्रवणेन्द्रियगोचरीक्रियमाणान्‌ स्फोटकाभिः 
व्यञ्जकान्‌ वर्णानित्यर्थः ध्वनिरिति व्यवहुरन्ति व्यपदिशन्ति | ( तथाहि~“प्रतीतपदार्थ- 
को लोके घ्वनिः शब्द इत्युच्यते” इति, “एवं ताहि स्फोटः शब्दो घ्वनिः शब्दगुणः” 
इति च महाभाष्यम्‌ । यः संयोगवियोगाभ्यां करणैरुपजन्यते | स स्फोर्टर्शब्दजश्शब्दो 
घ्वनिरियुच्यते ga: ॥ इत्यादि वाक्यपदीयं चापि । ) तथैव तेषां वैयाकरणानां मतं 
सिद्धान्तम्‌ अनुसरन्तीत्येवंशीरैः स्फोटः शब्दो व्यङ्गयः घ्वनिस्तद्‌ व्यञ्जक इति 
मतं स्वीकुर्वीद्धिरित्यर्थः अन्यैः काव्यस्य तत्त्वभूतमर्थ ( व्यङ्गचमितियावत्‌ ) पद्यन्ति 
जानन्तीत्येवंशीलैः काव्यमर्मज्ञैरित्यर्थः सूरिभिः वुधैः वाच्यश्च वाचकश्चेति वाच्यः 
वाचकौ अर्थशब्दौ, तौ सम्मिश्रयतीति वाच्यवाचकसम्मिलितरूपः शब्दार्थ-सहित इति 
यावत्‌ काव्यमितिनामभाक्‌ शब्दात्मा शब्दस्वभावः शब्दस्वरूप इत्यर्थः 


ग्पङ्गचार्थस्य 
भानान्यन व्यञ्जकत्वाद्‌ ध्वनिरित्युक्तः । यथाहि--वैयाकरणं: अर्थप्रतिपादकत्वात्‌ प्रधानः 
भूतस्य स्फोटस्य व्यञ्जकः शब्दः ध्वनिरित्युक्तः तथैव काव्यमर्मज्ञरपि प्राधान्येन व्यङ्गया- 


थस्य व्यञ्जकं शब्दरूपं काव्यमपि व्वनिरित्युक्तमिति तात्पयंम्‌ । 


( अनु० )-इस उक्ति की विद्वानों से उपज्ञा अर्थात्‌ प्रथम ज्ञान या आरम्भ हुआ है, न 
कि यह ऐसे ही .( निर्मूल ) चल पड़ी है यह बताते हैं । व्याकरणवेत्ता सर्वप्रधान विद्वान्‌ 
होते हैं, क्योंकि व्याकरण सभी विद्याओं का मुलभूत है । तो, उन वैयाकरण मनीषियों ने 
श्रवणेन्द्रियगोचरीक्रियमाण स्फोटाभिव्यञ्ञक वर्णो को ध्वनि' यह नाम दिया है । तन्म- 


तानुसारी काव्यममंज्ञों ने वाच्यवाचकसम्मिलित शब्दस्वरूप काव्य इस नाम वाले को भी 
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( व्यङ्गय अर्थ का प्रधानता के साथ ) व्यज्ञक होने के कारण ध्वनि नाम दिया हैं 
( अर्थात्‌ असे वैयाकरणों ने अर्थप्रतिपादक होने के कारण प्रधानता-सम्पन्न स्फोटनामधारी 
शब्दस्वरूप की व्यज्ञकवर्ण-श्रुतियों को ध्वनि कहा था, वैसे ही काव्यमर्मज्ञों ने भी 
प्रधानतासम्पन्न व्यद्धूथ अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द-स्वरूप काव्य को ध्वनि कहा ) । 

( ध्व० —a चैवंविधस्य ध्वनेवक्ष्यमाणप्रभेदतद्मेदसद्धूलनया महाविषयस्य 
यत्प्रकाशनं तदप्रसिद्धालङ्कारविशेषमात्रप्रतिपादनेन तुल्यमिति तद्भावितचेतसां 
युक्त एव संरम्भः। न च तेषु कथञ्चिदीष्यया कलुषितरोमुषीकत्वमाविष्करणी- 

_ यम्‌ । तदेवं ध्वनेस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः । 

( ato .शि० )—एवंविधस्येदृशस्य वक्ष्यमाणा ये प्रभेदा अबिवक्षितवाच्यादयः, 
येच तद्भेदा अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यादयश्च, तेषां सङ्कूलनया गणनया महाविषयस्य 
महाविस्तारस्य महाव्यापक्स्य वा ध्वतेर्यत्‌ प्रकाशनं स्वरूपनिरूपणं तत्‌ केवलं कस्यचिद्‌ 
ataza अळङ्कारविशेषस्य प्रतिपादनेन तुल्यमिति ( यद्‌ अभाववादिभिः आक्षि- 
मित्यर्थः ) तेन तस्मिन्‌ ध्वनिल्पे भावितं प्रणिहितं चेतो येषा तेषां ष्वनिवादिना- 
मित्यर्थः युक्तः समीचीन एव संरम्भः कोपः। अतस्तान्‌ ( ध्वनिवादिनः ) प्रति कथमपि 
ईष्यया कलुषितरेमुषीकत्व दूषितमतित्वम्‌ अभाववादिभिर्नाविष्करणीयं न प्रकाशनीयम्‌ 
कव महाविषयो घ्वनिः कवच स्वत्पिष्ठः क्षोदिष्ठोऽणष्ठोवा करिचिदलङ्कारः-नहिं 
मेरुसर्षपयोरैक्यं साम्यं वाऽबालिशेन स्वीक्रियते । एवमुक्तरीत्या ` व्वनेरभाववादिनः 
प्रत्युक्ता: ध्वनि प्रति तेषामाक्षेपाः सम्यक्‌ प्रत्याख्याता इत्यर्थः ॥ 

(aqo )--इस प्रकार वक्ष्यमाण ( अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य आदि ) प्रभेदों तथा 
तद्भेदों की संकलना से जो महाविस्तृत या महाव्यापक है, उस ध्वनि का स्वरूप- 
निरूपण किसी एक अप्रसिद्ध अळङ्कारविशेष के प्रतिपादन के तुल्य है, इस आक्षेप 
से, जिनका चित्त ध्वनि के स्वरूप के प्रति भावित प्रणिहित है, उन घ्वनिसमर्थकों 
at रोष होनां समीचीन ही हैं। अतः उन ( घ्वनिवादियों ) के प्रति अपनी ० 
ईर्ष्याकलुषित बुद्धि का प्रकाशन न करना चाहिए ( अर्थात्‌ कहाँ महिष्ठ ध्वनि ° 
और कहाँ यह स्वल्पिष्ठ कोई अलङ्कार । कोई भी समझदार सुमेर और सरसों के 
दाने at एकता नहीं मान सकता &) । तो इस प्रकार ध्वनि के अभाववादियों को 
उत्तर दे दिया | ; 

(ध्व०)--अस्ति ध्वनिः। स चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति 
द्विविधः सामान्येन । तत्राद्यस्योदाहरणम्‌ 

सुवर्णपुष्पा पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। । 

शूरश्च कृतविद्यरच यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 
द्वितीयस्यापि-- > 20 
शिखरिणि aag ताम कियच्चिरं किसभिधानमसावकरोत्तपः | | 

सुमुखि येन तवाधरपाटलं, दशति बिस्बफलं शुकशावकः ॥१३॥ 
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(दी० शि० )--अभावव'दप्रत्याल्यानस्यैष फलनिष्कर्ष: अस्ति ध्वनिरिति ध्वनेरस्ति- 
त्वं साधु साधितम्‌ अभावश्च तस्य सम्यक्‌ प्रत्याख्यात इत्यर्थः | 
“स च काव्यविशेषरूपोध्वनिः सामान्येन ( न तु वक्ष्यमाणविशेषनिरूपणप्रकारेणे- 
त्यर्थः ) ,वक्ष्ममाणविरोषभेदानां मूलभूतेनेति यावत्‌, द्विविधः-अविवक्षितवाच्यो लक्षणाः 
सूळव्यञ्जनासहितः, विवक्षितान्यपरवाच्योऽभिधामूलव्यञ्जनासहितश्चेति । तत्र आद्यस्य 
samgo भविवक्षितवाच्यस्य उदाहरणम्‌--सुव्णेत्यादि-- 
“य: शूरः, यः कृतविद्यः अवीतविद्यः यश्च सेवितुं जानाति सेवाकर्मणि कुशलः, 
त बयः पुरुषाः सुवर्णं धनमित्यर्थः पुष्पं यस्यास्तां पृथिवीं चिन्वन्ति--चिनो दिकर्मकत्वात्‌ 
पृथिव्या अपि कर्मत्वम्‌-पृथिव्या धनं संगृहून्तीत्यर्थः ii 
अत्र शूरत्वाधीतविदयत्वसेवा भिञ्ञत्वगुणत्रयान्यतमयुक्ताः पुरषाः सुलभसमृद्धि 
सस्भारभाजनं भवन्तीत्यर्थो लक्षणया प्रतिपाद्यते शूरकृतविद्यसेवकानां प्रकर्षश्च 
व्यञ्जनया गम्यते इति लक्षणामूलव्यञ्जनासहितो ध्वनिरयं वाच्यस्यात्राविवक्षितत्वात्‌ । 
द्वितीयस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्योदाहरणं च--शिखरिणीत्यादि--हे सुमुखि 
सुवदन, असावचिन्त्यभाग्यमहिमा शुकशावकः शुक इत्यर्थः जात्या तुच्छोऽपि .ईदृश- 
भाग्यानहोऽपीति द्योतयितुं शावकशब्दः ( यथानैषधे विनयं दयोतयितुं-“जीवितावधि 
किमप्यधिकं वा - यन्मनीषितमितो नर्‌डिम्भात्‌ ( नै० ५।९७ ) इत्यादौ नरादित्यर्थे 
नरडिम्भादितिप्रयोगः ) कव कस्मिन्‌ नु नाम शिखरिणि पर्वते कियच्चिरं कियत्‌ काळं 
किमभिघानं कि नामकं तप: अकरोतू--येन हेतुना तव अधरवत पाटलं पाटलवर्ण 
बिम्वस्य फलं दशति आस्वादयतीत्यर्थ: | ( नहि श्रीपर्वतादय: शिखरिणः, दिव्यकल्प- 
सहस्रादिकालः, पञ्चारिनप्रभृतीनि तपांसि चैवंविधोत्तमफलजनकानि भवन्ति । ) 
तवेति भिन्नं पदम्‌, तेन तस्य प्राधान्यं, समासे तूपसर्जनीभूतं स्यात्‌ | 
ः अत्र अनुरागिणः प्रच्छन्नस्वा भिप्रायख्यापनवैदरष्यचाटुविरचनात्मक व्यङ्गचम्‌ इति 
« अभिवामूळव्यञ्जनासहितोऽयं घ्वनिः वाच्यस्यात्रान्यपरत्वेन विवक्षितत्वात्‌ | 
( अनु० )—( अतः ) ध्वनि है । और वह ( काव्यविशेषरूप ) ध्वनि सामान्यतया 
दो प्रकार का है-- अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य | उनमें प्रथम अर्थात्‌ 
अविवक्षितवाच्य का उदाहरण-- 
“थ्रि, अधीतविद्य तथा सेवाभिज्ञ पुरुष ) 
चुनते हैं ।--.( अर्थात्‌ पृथ्वी पर सोना es r Pe eS 
( aat: वें सुलभसमृद्धिसंभारभाजन होते हैं” यह अर्थ लक्षणा से तथा वे पुरुष 
प्रकृष्ट होते हैं. यह अर्थ व्यञ्जना से निकलता हैं। अतः यह छक्षणामूलव्यञ्ञ 
घ्वनिकाव्य है । ) í m 
ae ae अर्थात्‌ विवक्षितान्यपरवाच्य का भी उदाहरण-- 
सुमु इस तोते के बच्चे ( तोते ) ने किस पर्वत पर, कितनी देर तक» 
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कौन-सा तप किया था कि यह तुम्हारे अधर के समान गुलाबी इस बिम्बफल का 
आस्वादन कर रहा है 1” 

( यहाँ प्रेमी का प्रच्छन्नस्वाभिप्रायप्रकाशनपूर्वक कुशलता से चाटुवचनरूप व्यङ्गयः 
हो रहा है--अतः यह अभिधामूल व्यञ्जनासहित ध्वनिकाव्य है। ) 

ध्व०--यदप्युक्त भक्तिध्वनिरिति, तत्प्रतिसमाधीयते-- 

भक्त्या बिभति नैकत्वंरूपभेदादयं ध्वनि: | 

अयमुक्तप्रकारो ध्वनिभंक्त्या नैकत्वं बिभति भिन्नरूपत्वात्‌ । वाच्यव्यति- 
रिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र व्यद्धथप्राधान्ये स 
ध्वनिः | उपचारमात्रं तु भक्तिः । 

( दी० शि० )--साम्प्रतं॑ ध्वनेर्भाक्तत्वं निराक्ुंमुपक्रमते - यदप्युक्तमित्यादि- यत्‌ 
प्रथमकारिकायां “भाक्तमाहुस्तमन्ये’, तद्वृत्तौ च “ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिः 
रित्याहुरिति’ उक्तं तत्‌ प्रतिसमाधीयते निराक्रियते । अत्र प्रथमं तयोरेकत्वं खण्डयति-- 
“ag पूर्वोक्तलक्षणो ध्वनिर्भक्त्या लक्षणया एकत्वम्‌ एकरूपतां न बिभति न arate 
~ भिन्नरूपत्वात्‌ ।” 

रूपभेदमेव दर्शयति--यत्रकाव्ये वाच्यवाचकौ वाच्यव्यतिरिक्तस्ार्थस्य प्रयोजनत्वेन 
द्योतनं कुरुतः तत्‌ प्रयोजनर्पव्यङ्गयप्रधानं काव्यं ध्वनिर्भवति, भक्तिर्लक्षणा ठु पुनः 
उपचारमात्रं भवति'-यदिदम्‌ उपचरणमतिशयितः शब्दस्य मुख्यार्थादन्यस्मिन्नर्थ 
व्यवहारः प्रयोगः सा भक्तिः (aa उपचारशब्दो लक्षणासामान्यवाचकः, न तु. 
केवलसादुश्यमूलगौणलक्षणावाचकः | ) ‘ 

( ago )-अब ध्वनि की भाक्तता का निराकरण करने के लिए उपक्रम करते हैं-- 

“मह पुर्वोक्त-लक्षण घ्वनि भक्ति अर्थात्‌ लक्षणा के साथ ऐक्य नहीं पाता, क्योंकि 
यह भिन्त रूपवाला है ।” 

जिस काव्य में वाच्य अर्थ एवं वाचक शब्द वाच्य से भिन्न अर्थ का प्रयोजन 
रूप से द्योतन करते हैं, वह ( प्रयोजनरूप व्मङ्गय अर्थ को प्रधानता वाला ) काव्य 
ध्वनि कहलाता है। और भक्ति तो मुख्यार्थ से इतर अर्थ का प्रतिपादनसात्र है । 
( यहाँ उपचार शब्द लक्षणा सामान्य का वाचक है न कि केवल सादुश्यमूला 
लक्षणा का । ) 

( ध्व० )—मा चेतत्स्याद्‌ भक्तिलक्षण ध्वनेरित्याह-- 

अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेनंचासौ लक्ष्यते तया ।१४। 

नेव भक्त्या ध्वनिर्लक्ष्यते | कथम्‌ ? अतितव्याप्तेरव्याप्तेइच | तत्रातिव्याप्तिः 
ध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये भक्तेः सम्भवात्‌ । यत्रहि व्यङ्गयक्कत॑ महत्‌ सोष्ठवं 
नास्ति तत्राप्युपचरितशब्दवृत्या प्रसिद्धयनुरोधप्रवतितव्यवहारा: कवयो. 
दुइयन्ते | यथा-- 
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परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयत- 

स्तनोमंध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 

इदं व्यस्तन्यासं इलथभुजलताक्षेपवलनैः 

कृशाङ्गयाः सन्तापं वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌ ॥ 
-तथा— 

चुम्बिज्जइ असहुत्तं अवरुधिज्जइ सहस्सहुत्तम्मि | 

विरमिअ पुणो रमिज्जइ पिओ जणो णत्थि पुनरुत्तस्‌ ॥ 

( चुम्ब्यते शतक्ृत्वोऽवरुध्यते सहस्नकृत्वः | 

विरम्य पुना रम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुक्तम्‌ ॥ इतिच्छाया ) 
'तथा--कुविआओ पसन्नाओ ओरण्णमुहीओ विहसमाणाओ | 

जह्‌ गहिओ तह feast हरन्ति उच्छिन्तमहिलाओ | 

( कुपिताः प्रसन्ना अवरुदितवदना विहसन्त्यः | 

यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वैरिण्यो महिलाः ॥ इतिच्छाया ) 
'तथा--अज्जाए पहारो णवलदाए दिण्णो पिएण थणवट्टे | 

. मिउओ वि दूसहो व्विअ जाओ हिअए सवत्तीणम्‌ ॥ 

( भार्यायाः प्रहारो नवलतया दत्तः प्रियेण स्तनपृष्ठे । 

मृदुकोऽपि दुस्सह इव जातो हृदये सपत्नीनाम्‌ ॥ इतिऽ्छाया } 
तथा— 

परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गोऽपि मधुरो 

यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः | 

न सम्प्राप्तो वृद्धि यदि स भृशमक्षेत्रपतितः 

किमिक्षोर्दोषोऽसौ न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥ 

इत्यत्रेक्षुपक्षे$ुभवतिशब्द: | न चैवंविधः कदाचिदपि ध्वनेविषय: | 
( बी० firo )-भक्तिर्शक्षणा sat: पूर्वोक्त काव्यविशेषस्य लक्षणमिति चैतदपि 

मा स्यात्‌ | अतिव्याप्तेरव्याप्तेशच दोषादसौ ष्वनिस्तया भक्त्या न लक्ष्यते । तत्र लक्षण- 
स्यातिव्यासिरित्यं स्याद्‌ यद्‌ ध्वनिव्यतिरिक्तेषप विषये भक्तर्लक्षणायाः सत्त्वं 
दुइ्यते-- तथाहि यत्र व्यङ्गचक्कत महदधिकं सौष्ठवं नास्ति प्रयोजनभूतस्य व्यङ्गचस्या- 
गूढ़त्वेनानादरणीयत्वात्‌, तत्रापि उपचरिताऽऽरोपिता या शब्दवृत्तिलक्षणा तया प्रसिद्ध: 
परस्पराया अनुरोधेन प्रवतितोव्यवहारो येषां wanda .शब्दान्‌ 


व्य़वह्रन्त इत्यर्थः 
व्यङ्गयसौष्ठवमनपेक्ष्यापि लाक्षणिकान्‌ शब्दान्‌ प्रयुञ्जाना इति यावत्‌ कवयो दृश्यन्ते 
यथापरिम्लानमित्यादि- 


` “पीनस्य स्तनजघनस्य सङ्गात्‌ सम्पर्कात्‌ उभयतः स्थानद्वयेऽपिप रिम्ळान्रमतिमुदितम्‌ 
तथा तनोमंध्यस्य क्षीणकरिप्रदेशस्य अन्तर्मध्ये परिमिलनं संसर्गमप्राप्य हरितं हरिदर्ण- 
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मेव स्थितम्‌, तथा च इल्थयोभु'जलतयोराक्षेपेण इतस्ततो वलनानि लुण्ठनानि तैग्यस्तो 
बिपर्यस्तोन्यासो रचना यस्य तद्‌ इदं बिसतिनीपत्रशयनं नलिंनीदलतत्पं कृशाङ्गयाः 
तन्वङ्गयाः सन्तापं विरहज्वरजनितं तापं बदति स्फुटं सूचयति ।” 


अत्र वदतीति पदम्‌ अचेतनस्य व्यक्तवागुच्चारणसामर्थ्यविरहाद्‌ वाघितमु्यार्थ . 


सत्‌ सूचकत्वं लक्षयति तत्प्रयोजनं च स्फुटीकरणप्रतिपत्तिः । तत्‌ स्फुटीकरणखूपं प्रयोजनं 
यदि स्वशब्देनोच्येत तत्‌ किमचारुत्वं स्याद्‌ व्यङ्गयतया वर्णने वा कि चारुत्वसधिकं 
जातम्‌ । व्यङ्गघकृतेऽनन्यसाध्ये चारुत्वे एव हि ध्वनिर्भवति नान्यथा--यथा च वक्ष्यति 
स्वयं घ्वनिकार एव 

“'उत्त्यन्तरेणाशक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌ | 

शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रद्‌ ध्वन्युक्तेविषयीभवेत्‌ ॥ इति ॥ 

तथा--द्वितीयमुदाहरणम्‌ - यथा चुम्बिज्जईत्यादि--प्रियोजन: शतङ्कत्वः शतवारान्‌ 

अगणितवारान्‌ चुम्ब्यते स्वप्रियेणजनेनेतिशेषः, सहस्तकृत्वः TAMM असंख्यवारान्‌ 
( शतसहस्नादिशव्दा असंख्यतां द्योतयन्ति ) अवरुद्धधते seen, विरम्य विश्रम्य 
पुनभूयोपि रम्यते। ( प्रियोजनः ) पुनरुक्तं न भवति पिष्टपेषणवदनुपादेयो नः 
भवतीत्यर्थः । 


अत्र "पुनरुक्तम्‌ इति पदे अनुपादेयत्वं लक्ष्यते, किन्तु प्रयोजनं तत्र किमपि 
नाम्यहितम्‌ | 


तथा-तृतीयम्‌ उदाहरणं यथा-क्ुविआओ इत्यादि--स्वैरिण्यः पुंश्चल्यो महिलाः 
कामिन्यः कुपिताः प्रतन्नाः, अवरुदितमुख्यो रुदत्यो, विहसन्त्यो वा यथैव यद्रूपा एव गृहीता 
दृष्टा ज्ञाता इन्द्रियविषयीकृता वा तथा तद्रूपा एव हृदयं हरन्ति वशीकुर्वन्ति । 

अत्रग्रहणेन इन्द्रियगोचरीकरणं लक्ष्यते, हरन्तीति हरणेन च वशीकरणम्‌ | अनयो- 
ल॑क्षणयोर्न किमपि विशिष्टं प्रयोजनं व्यङ्गयम्‌ इति यदि लक्षयार्थो वाच्यरूपेण स्ववाचक- 
झब्देनाभिधीयेत तदापि न कापि अचारुता स्यात्‌ | 

ठथा-चतुर्थमुदाहरणं TA — ASAT इत्यादि--मार्यायाः प्रेयस्याः स्तनपृष्ठे कुचोपरि 
प्रियेण नवलतया aga: कोमलोऽपि दत्तः कृतः प्रहारः आधातः सपत्नीनां हृदये दुस्सह 
इव जातः | 

अत्र दत्त इति कृत इत्यथे लक्षणा न किञ्चिद्‌ रमणीयं प्रयोजनम्‌ अपेक्ष्य प्रवृत्ता 
अपितु प्रसिद्धचनुरोधादेव । तथैव च पञ्चममुदाहरणं यथा“-परार्थ इत्यादि--यो भङ्गे 
छेदे पराभवेऽपि च मधुरः मधुरस्वादः मधुरस्वभावशच परार्थं परप्रयोजने परोपकारे च 
पीडां यन्त्रमर्दनं क्लेशं चानुभवति प्राप्नोति सहते | यदीयोविकारो गुडादिरूपः मनो 

. बिकाररूपश्च इह सवेषां जनानाम्‌ अभिमतः प्रियोभवति। स इक्षुः सत्पुरुषश्च अक्षेत्र 

पतितः कुत्सितभूमावुप्तः, कुस्थानेस्थितश्च यदि वृद्धि पुष्टिमुन्नति च न सम्प्राप्तः तहि अय 
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किमिक्षोः सत्पुरुषस्य च दोषः अगुणाया गुणरहिताया मरुभुवः मरुभूमेः कुस्थानस्य च 
पुनर्नदोषः--तदीय एवदोष इति काक्वा ज्ञाप्यते | 

अत्र पीडामनुभवति इत्यस्य इक्षुपक्षे मर्द्यंत इत्यर्थे लक्षणा-प्रयोजनं यत्किञ्चित्‌ तदपि 
नादरास्पदम्‌ | 

यद्यपि एवंविधेषु स्थलेषु प्रयोजनवत्या एव लक्षणायाः प्रयोग: किन्तु तत्र व्यङ्गध- 
भूतस्य प्रयोजनस्योपेक्षणीयत्वेनाचारत्वान्नध्वनित्वम्‌ । कदाचिदपि एवंविधं लक्षणास्थं 
च्वनेविषयो नं भर्वात । i 

( अनु० )--और ag भी नहीं हो सकता कि भक्ति ध्वनि का लक्षण हो--अब यह 
बताते हँ-- अतिव्याप्ति तथा अव्यासि दोष के कारण यह ध्वनि उस भक्ति के द्वारा 
“लक्षित नहीं की जा सकती--उसमें भी लक्षण की अतिव्याप्ति इस प्रकार सम्भव है कि 
ध्वनि से व्यतिरिक्त विषय में भो भक्ति ( लक्षणा ) की सत्ता दिखाई पड़ती है--जैसे 
कि जहाँ व्यङ्गचार्थक्ृत अधिक सौष्ठव नहीं होता वहाँ भी प्रसिद्धिवश लक्षणावृत्ति से ही 
आब्दव्यवहार करते कविजन देखे जाते हैं-- 

जैसे-- 

“दोनों ओर पोनस्तन एवं जघन के सम्पर्क से अधिक qatar हुआ, मध्यभाग में 
सम्पर्क न प्राप्त करने के कारण हरित, शिथिल भुजलताओं के फैलाने एवं लुढ़कने से 
अस्त-व्यस्त कमलिनी के पत्तों की यह सेज ( विस्तर ) कृशाङ्गी (विरह-व्यथिता सुन्दरी) 
का सन्ताफ बता रही है ।” 

( यहाँ वदति' यह पद अचेतन के व्यक्तवाणी बोलने के असामर्थ्य के कारण 
बाधितमुख्यार्थ होकर स्फुटित करती है या सूचित करती है यह अर्थ लक्षित करता है, 
'जिसका स्फुटीकरण ज्ञान' रूप व्यङ्गय कोई विशिष्ट रमणीय प्रयोजन नहीं । उस अर्थ 
को वाचक शब्द द्वारा कहने पर भी कोई अन्तर न आएगा । अतः यह “वदति” ध्वनि 
नहीं कहलाएगा | ) 

“प्रियजन सौ बार चूमा जाता है, हजार बार आलिङ्गित किया जाता हैं और 
रुककर पुनः रमण किया जाता है, फिर भी वह ( प्रियजन ) पुनरुक्त नहीं होता ।” 

( यहाँ पुनरुक्त' पद में लक्षणा है--क्योंकि प्रियजन कोई वचनरूप तो है नहीं-- 
अतः लक्ष्यार्थ होगा 'अनुपादेय'; जिसका कोई अभ्यहित प्रयोजन नहीं । ) 

Sat प्रकार--- 

“कुपित, प्रसन्न, रुआँसी, बिहँसती चाहे जिस भो रूप में पकडी गईं मतचली औरतें 
मन हर लेती हैं ॥” 

( यहाँ 'गृहीता:''से “उपयोग की गई? तथा 'हरन्तिश से ‘ae में कर लेती हैं” 
अर्थ लक्षित होते हैं । किन्तु लक्षणाओं का कोई विशिष्ट प्रयोजन व्यङ्गय नहीं है। ate 
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ये ही लक्ष्यार्थ शब्दान्तरों द्वारा वाच्यरूप में कहे जायें तो कोइ अचारुता न होगी ) । 

उसी प्रकार-< 

“प्रिय ने भार्या के स्तन पर नवलता से प्रहार किया, जो कोमल होते हुए भी 
सौतो के हृदय में दुस्सह हो गया ।”' 

( यहाँ (दत्त का सफल किया गया” यह लक्षणा से लक्षित होता है । यहाँ कोई 
रमणीय प्रयोजन व्यङ्गय नहीं है । ) ६ 

और उसी प्रकार-- 


“जो दूसरों के लिए पीडा का अनुभव करता है, टूट जाने पर भी मधुर बना रहता 
है, जिसका विकार भी सभी को अच्छा लगता है, वह ईख यदि ऊसर भूमि में पड़कर 
न बढ़ा तो क्या यह गन्ने का दोष है गुणहीन मरुभूमि का नहीं ?” 

( यहाँ गन्ना पक्ष में यद्यपि 'पोडामनुभवरति” का पेरा जाता है, यह अर्थ लक्षित होता 
है, किन्तु इसका व्यङ्गय कोई अम्यहित नहीं--अतः यह घ्वनि नहीं है । ) 

( यद्यपि ऐसे स्थलों में प्रयोजनवती ही लक्षणा का प्रयोग हुआ है, किन्तु बहाँ 
व्यङ्गयरूप प्रयोजन के उपेक्षणीय होने के कारण उस ( प्रयोजन में चारुता नहीं है । 
अत्तः वहाँ घ्वनित्व नहीं है । ) ऐसी लक्षणा के स्थल कभी ध्वनि के विषय नहीं होते | 

(Sto )--यतः-- 
उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌ | 
शब्दो व्यञ्जकतां बिश्रद्ध्वन्युक्तेविषयी भवेत्‌ ॥१५॥ 

अत्र चोदाहते विषये नोक्त्यन्तराशक्यचारुत्वव्यक्तिहेतु: शब्द: | 

( do शि० )--तत्रहेतुमाह--यतो हि अन्या उक्तिः वचनम्‌ उक्त्यन्तरं शब्दान्तरं तेन 
प्रकाशयितुम्‌ अशक्यं यच्चारुत्वं चमत्कारः, तत्‌ प्रकाशयन्‌ शब्दो व्यञ्जकतां बिश्रद्‌ व्यज्ञकः 
सन्‌ घ्वनिरित्युक्तेन्यपदेशस्य विषयीभवेद्‌ ध्वनिशब्दभाग्‌ भवति घ्वनिरित्युच्यत इत्यर्थः | 
aaa प्रतिपादिते ह्यथ यादृक्‌ चमत्कारः वाचकेन लाक्षणिकेन वा प्रतिपादिते 
तस्मिन्तेवार्थे न तादृक्‌ चमत्कार इत्यर्थः । 

अत्र चोदाहृते विषये पूर्वोक्तेषूदाहरणेष्वित्यर्थः | शब्दः ते ते लाक्षणिकाः शब्दाः न 
'तथाविघं चारुत्वं व्यञ्ञन्ति यथा उकत्यन्तरैः शब्दान्तरेः प्रतिपादयितुयशक्यं स्यात्‌ ।१५। 

(ago ) क्योंकि . 

_ शाब्दान्तर द्वारा जो -रमणीयता प्रकाशित न की जा सके उसे प्रकाशित करता हुआ 
sgam शब्द घ्वनि-पद-वाच्य होता है | 

और इन पूर्वोक्त उदाहरणों में प्रयुक्त शब्द ( वे लाक्षणिक शब्द ) ऐसी रमणीयता 

को प्रकाशित करने के निमित्त नहीं बनते जो शब्दान्तर द्वारा न की जा सके ।१५। 
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( sao )=-किञ्च— 
रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि । 
लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥१६। 

तेषु चोपचरितशब्दवृत्तिरस्तीति | तथाविधे च विषये क्वचित्‌ सम्भवन्नपि 
ध्वनिव्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रवर्तंते । न तथाविधशब्दमुखेन । 

( ato शि० )--एवं प्रयोजनवतीष्वपि लक्षणासु यदि व्यङ्गं प्रयोजनं नादरास्पदं 
भवति तदा नास्ति ध्वनिः कि पुनः निरूढासु लक्षणासु यत्र हि व्यङ्गयार्थरूपस्य प्रयोजनस्य 
सत्तैव नास्तीत्याह--किञ्चेत्यादि-- 

लावण्याद्याः आद्यग्रहणात्‌ अनुलोमप्रतिलोमकुरलध्रभृतीनामसंख्यानां ग्रहणम्‌, ये 
शब्दाः स्वविषयात्‌ स्वमुख्यार्थाद्‌ अन्यत्र अर्थे रूढाः प्रतिपादकत्वेन स्थिताः, रूढत्वादेव 
प्रयोजनसान्निष्यापेक्षणशून्याः, ते काव्येषु प्रयुक्ता अपि ध्वनेः पदं न भवन्ति, न तेषु ध्वनि 
व्यवहारः । न च तत्र प्रयोजनं किञ्चिदुद्दिश्य लक्षणा प्रवृत्तेति न तद्विषयो ध्वनिव्यवहारः ।' 

तेषु लावण्यादिषु निए्ढलाक्षणिकेषु शब्देषु च उपचरिता आरोपिता शब्दवृत्तिः 
लक्षणावृत्तिः अस्ति एव । यदि क्वचित्‌ तथाविधेषु निरूढलाक्षणिकशब्देषु प्रयुक्तेष्वपि 
घ्वनिव्यवहारः सम्भवति तदा स व्यवहार: प्रकारान्तरेण तत्र क्वचित्‌ विभावानुभावादिः 
VISAS HHT सम्भवादित्यर्थः न तुपचरितलावण्या दिशब्दप्रयोगाद्‌ 1१ El 

( ayo )-जो लावण्य' आदि शब्द अपने और भी, ( लवण रस से युक्तत्वरूप )' 
विषय ( मुख्य अर्थ ) से अन्यत्र ( हृद्यत्वादि रूप ) अर्थ में रूढ़ हैं, वे भी ( काव्य में ) 
प्रयुक्त होने पर ध्वनि के विषय नहीं बनते 1” 


और उन | निरूढलाक्षणिक शब्दों ) में आरोपित शब्द-वृत्ति लक्षणा तो है ही । यदि 
कहीं उत प्रकार के निख्ढलाक्षणिक शब्दों के प्रयुक्त होने पर ध्वनि व्यवहार किया भी 
जाता है तो वह व्यवहार प्रकारान्तर से होता है--( अर्थात्‌ उसमें कहीं प्रयुक्त व्यञ्जकः 
शब्द के कारण ) न कि उस प्रकार के उपचरित ( लाक्षणिक लावण्यादि ) शब्दों केः 
कारण । 
( ध्व० )—अपिच 
मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्त्याथंदशंनम्‌ । 
यदुद्दिश्य फलं तत्र शब्दो नैव स्खलद्गतिः ॥१७॥ 


तत्र हि चारत्वातिशयविशिष्टा्थंप्रकादानलक्षणे प्रयोजने कतंव्ये यदि शब्दः 
स्यामुख्यता तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतेव स्यात्‌ । न चैवम्‌ । 


( ato शि? )-शब्दप्रयोग-प्रयोजनभूतश्र व्यङ्गयोर्थो न लक्षणया प्रतिपाद्यत इति 
ध्वनिलक्षणयोरवेभिन्न्ये हेत्वन्तरं नि्दिशति-अपिचेत्यादि-- | 
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यद्‌ ( व्यङ्गचार्थरूपं ) फलं शब्दप्रयोगप्रयोजनभूतमर्थम्‌ sizer बोघयितुमभिप्रेत्य 
मुख्यां वृत्तिम्‌ अभिधाव्यापारं परित्यज्य परिसमाप्य गुणवृत्त्या लक्षणया, अर्थस्य अमुरूयस्य 
दर्शनं बोधः, तत्र प्रयोजने बोबनीये स शब्दः स्खलद्गतिर्वोधनासमर्थो नैव भवतीतिश्षेषः | 
तत्र तच्छब्दप्रयोगस्य प्रयोजनं हि चाइत्वातिशयविशिष्टस्यार्शस्य प्रकाशनम्‌ । तस्मिन्‌ 
क्रियमाणेऽपि यदि तस्यशब्दस्यामुख्यता गौणता बाघितमुख्यार्थता स्यात्‌ तदा तादृशस्य 
शब्दस्य प्रयोग एव दुष्टता सदोषता स्यात्‌ । न च तस्य प्रयोगे दुष्टता काचित्‌, यतः तस्मिन्‌ 
शब्द उच्चारितमात्रे प्रयोजनरूपः eset: खलु झटिति निर्वाधं प्रतीयते ।१७। 
झनु०--और भी 
जिस ( व्यद्धघार्थरूप ) फल अर्थात्‌ शब्दऽप्रयोग-प्रयोजनभूत-अर्थ का प्रतिपादन 
करने के लिए अभिधा का परित्याग करके शब्द से लक्षणा द्वारा अमुख्य अर्थ का बोध 
किया जाता है, उस फलरूप अर्थ को वताने में वह शब्द स्खलद्गति अथवा असमर्थ 
नहीं होता । 
वहाँ उस शब्द के प्रयोग का प्रयोजन है चारुत्वातिशयविशिष्ट अर्थ का प्रकाशन । 
भव उसमें भी यदि वह गौण या बाधितमुख्यार्थ हो जाय तब तो उस प्रकार के शब्द का 
प्रयोग ही सदोष माना जायगा । किन्तु ऐसा नहीं है ( अर्थात्‌ उसके प्रयोग में कोई 
दोप नहीं, क्योंकि उस शब्द का उच्चारण होते ही प्रयोजन रूप वह अर्थ तुरत निर्वाध 
अतीत हो जाता हे । ) 1१७। 
ध्व०--तस्मातु-- ; 
वाचकत्वाश्रयेणेव गुणवृत्तिव्यंवस्थिता | 
व्यञ्जकत्वेकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम्‌ ॥१८॥ 
तस्मादन्योध्वनिरन्या च गुणवृत्तिः | 
to शि०--उपसंहरति तस्मादित्यादि 
यतो गुणवृत्तिर्ळक्षणा घाचकत्वाश्रयणैव ब्रमिधाव्यापारमाश्रित्यँव अभिधा्यापारानन्तर- 
मेव अभिघापुच्छभूतत्वाद्‌ व्यवस्थिता, ततो sat: व्यञ्जकत्वं व्य्ञनाव्यापार एव एकं 
केवलं मूल यस्य तादृशस्य घ्वनेः व्यञ्जनाव्यापारमाश्नित्यैव व्यवस्थितस्य ध्वनिनामकाव्य- 
प्रकारविशेषस्य कथं लक्षणं स्यात्‌ ? क्व व्मञ्जनाश्रितं काव्यं ष्वनिर्नाम क्व चामुख्यार्थप्रतिः 
पादिका आरोपितव्यापारमात्रम्‌ अभिधापुच्छभूता वराकी लक्षणा? तस्माद्‌ भिन्नः 
स्वरूपत्बाद्‌ घ्वनि भिन्नो गुणवृत्तिश्च भिन्नेत्यर्थः । " 
( अनु० )--अतः-- . mest 
लक्षणाष्यापार, जो वाचकत्व अर्थात्‌ अभिधा व्यापार का आश्वय व्यवस्थित 
होवा है, ग्यज्जकत्वैकमूल अर्थात्‌ केवल व्यञ्जना का आश्रय लेने वाले ध्वनि ( नामक काव्य- 
विशेष ) का लक्षण कैसे हो सकता है ? इसलिए ध्वनि दूसरी ( बस्तु) है और गुणवृत्ति 
( लक्षणा ) दूसरी । 
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( ध्व» )-अव्याप्तिरेप्यस्य लक्षणस्य | नहि ध्वनिप्रभेदो विवक्षितान्यपर- 
वाच्यलक्षण: अन्ये च बहवः प्रकारा भक्त्या व्याप्यन्ते | तस्माद्‌ भक्तिरलक्षणम्‌ | 

(दी० शि० )--अस्य गुणवृत्तिरूपस्य ध्वनिलक्षणस्य अव्यासिरपि दोषोऽस्ति नहि 
यत्र यत्र ध्वनिस्तत्र सर्वत्र गुणवृत्तिरपीति--( अविवक्षितवाच्येघ्वनौ तु यद्यपि गुणवृत्ति- 
रस्ति, तत्र लक्षणामूलाया एव व्यञ्जनावृत्तेः सत्त्वात्‌ किन्तु ) विवक्षितान्यपरवाच्ये अभिधा- 
मूलव्यञ्जनासहिते ध्वनौ तदुभेदप्रभेदेषु च कथंकारं गुणवृत्तेः प्रवेशः--नहि ते ध्वनिप्रभेदा 
भक्त्या कथमपि व्याप्यन्ते स्पृश्यन्ते | तस्मादिति सामान्य उपसंहारः-अव्याप्त्यतिव्यासि- 
दोषादित्यर्थः न भक्तिर्ध्वनेर्लक्षणमिति | 

( झनु० ० )--इस ( गुणवृत्तिरूप ध्वनि के ) लक्षण में अव्यासि दोष भी है । विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य- अर्थात्‌ अभिधामूल व्यञ्जना व्यापार सहित--ध्वनि तथा उसके अन्य सभी 
प्रकार भक्ति ( लक्षणा ) से व्याप्त ( स्पृष्ट ) नहीं होते । अतः भक्ति ध्वनि का लक्षण 
नहीं है | 

( eto )—कस्यचिद्ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ । 

सा पुनर्भेक्तिवंक्ष्यमाणप्रभेदमध्यादन्यतमस्य भेदस्य यदि नामोपलक्षणतया 
सम्भाव्येत; यदि च गुणवृत्त्येव ध्वनिर्लक्ष्यत इत्युच्यते तदभिधाव्यापारेण 
तदितरोऽलङ्कारवर्गः समग्र एव लक्ष्यत इति प्रत्येकमलङ्काराणां लक्षणकरण- 
वेयरथ्यंप्रसङ्गः । 

( ato शि० )-इत्थं भक्ते्वनितादात्म्यलक्षणत्वे निरस्य इदानीं तदुपलक्षणत्वमेव 
कथमपि स्वीकरोति-सा गुणवृत्तिः कस्यचिद्‌ अविवक्षितवाच्यस्येत्यर्थः (न तु सर्वस्य ) 
घ्वनिभेदस्य उपलक्षणं काक इव देवदत्तगृहस्य कादाचित्कबोधकारणं स्यात्‌ सम्भाव्येतेत्यर्थः | 
एतदेव वृत्तौ विवृणोतिःसा पुनरित्यादिना-वक्ष्ममाणघ्वनिप्रमेदेषु अन्यतमस्य अविवक्षित- 
वाच्यनाम्तो भेदस्य केवलम्‌ उपलक्षणतया कादाचित्कतया न तु नित्यलक्षणरूपेण 
सम्भाव्येत | तथापि यदि ( दुराग्रहवश्षात्‌ ) गुणवृत्तिः विवक्षितान्यपरवाच्यादिमेदोपभेद- 
वृंहितस्य समग्रस्यापि ध्वनेलंक्षणं स्यादिति मन्येत, तदा सर्वेषु वाच्यालङ्कारेषु अभिघा- 
व्यापारस्यैव प्राधान्यात्‌ भभिधायाश्च लक्षणे वैयाकरणमीमांसकैनिरूपिते तदुपलक्षितः 
समस्त एव वाच्याळङ्कारसमुदायो लक्षणनिरूपित इति मन्यताम्‌, वाच्यालङ्काराणां प्रत्येकं 
लक्षणक्ररणं व्यथं पिष्टपेषणमिति स्वीक्रियताम्‌ । ॥ 

( अनु० )-- वह गुणवृत्ति ध्वनि के केवल किसी ( अविवक्षितवाच्यनामक ) भेद का 

, उपलक्षण ( कादाचित्कबोधकारण ) मात्र हो सकती है ।' 

वक्ष्यमाणध्वनिप्रभेदो में अन्यतम ( अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्य नामक ) भेद का उप- 
लक्षणमात्र वह गुणवृत्ति हो सकती हैं ( न कि नित्यलक्षण ) । इतने पर भो यदि ( दुरा- 
ग्रहवश ) कहें कि गुणवृत्ति ( लक्षणा ) से ही ध्वनि का लक्षण होता है तो ( सभी वाच्या- 
SERN में अभिघाव्यापार की प्रधानता के कारण वैयाकरणों एवं मीमांसको के द्वारा उस 

= ? 
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अभिधा के लक्षण के निरूपित कर देने पर उस) अभिवा से ( उपलक्षित ) समग्र 
वाच्यालङ्कारसमुदाय का लक्षण निरूपित कर दिया गया समझा जाना चाहिए---और 
अलङ्कारों में प्रत्येक का लक्षण करना व्यर्थ हो जाता है | 

( ध्व० )--कि च-- 

लक्षणेऽन्येः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव न: ॥१९॥ 

कृतेऽपि वा पूवंमेवान्यैध्वैनिलक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव नः; यस्माद्‌ ध्वनिरस्तीति नः 
पक्षः । स च प्रागेव संसिद्ध इत्ययत्नसम्पन्नसमी हितार्थाः संवृत्ताः स्मः । 

( दौ० शि० )--कि च यदि भक्तिध्वनेरुपलक्षणभूता स्वीकृता$पि स्यात्‌ तथापि को 
दोषः ? नास्माभिरपूर्वोन्मीलतं कृतं पूर्वोन्मीलितमेव सम्यङ्‌ निरूपितमित्यभिप्रायेणाह-- 
किंचेत्यादि--अन्यैध्व॑निवादीतरैर्मक्तिवादिभिरित्यर्थ: अस्य ध्वनेर्लक्षणे पूर्व कृते नः 
अस्माकं ध्वतिवादिनां पक्षस्य साध्यस्यैव ध्वनिसत्त्वस्यैवेत्यर्थ: संसिद्धिः सम्यङ निष्पत्तिः 
स्यादितिशेषः । 

यदि चान्यैः प्रागेव ध्वनेर्लक्षणं निरूपितं तदाप्यस्माकमिष्टस्य संसिद्विरेव, यतो ध्वनेः 
सत्त्व मेवास्माकं साध्यमिष्टं तच्च यदि पूर्वमेव साधितं तदा स्वप्रयत्नं विनैव वयं घ्वनि- 
वादिनः सम्पन्नेष्टार्थाः संजाताः | 

(aqo )--और यदि, 

“अन्य लोगों ने इस ध्वनि का लक्षण पहले हो कर दिया है तो हम घ्वनिवादियों के 
पक्ष ( घ्वनिसत्तारूपसाध्य ) की ही सिद्धि हो जाती है ।' 

अन्यों द्वारा पहले ही ध्वनिलक्षण निरूपित होने पर तो हमारे पक्ष ( साध्य ) की 
ही सिद्धि होती है, क्योंकि ध्वनि की सत्ता ही हमारा सिषाधयिषित gl यदि वह 
पहिले ही सिद्ध कर दिया गया तो हम बिना स्वप्रयत्न के सिद्धार्थ हो गए । 

( ध्व० )—येऽपि सहृदयसंवेद्यमनाख्येयमेव ध्वनेरात्मानमाम्नासिषुस्तेऽपि न ˆ 
परीक्ष्यवादिनः। यत उक्तया नींत्या वक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्यविशेषलक्षणे 
प्रतिपादितेऽपि यद्यनाख्येयत्वं तत्सर्वेषामेववस्तुनां तत्प्रसक्तम्‌ | यदि पुनध्वंनेरति- 
शयोक्त्यानया काव्यान्तरातिशायि तैः स्वरूपमाख्यायते तत्तेऽपि युक्ताभिधा- 
यिन एव | 

इति श्री राजानकानन्दवधेनाचारयंविरचिते ध्वन्यालोके 
प्रथम उद्योतः ॥ 

( ato शि० )--ये चापि लगणकरणाप्रगलभमतयो ध्वनेरात्मानं तत्त्वं स्वभावं 
वैशिष्ट्यमिति यावत्‌ केवलं सहदयह॒दयेनैव संवेद्यं लक्षणनिरूपणादिप्रकारैराख्यातुमनर्हम्‌ 
अनिर्वचनीयमित्पर्थः आम्तासिषुः परम्परया अवोचत्‌, तेऽपि न परीक्ष्यवादिनः विचार्य 
वादिनः यत उक्तया “यत्रार्थः शब्दोवेत्यादिरूपया नीत्या ध्वनेः सामान्यलक्षणं, वक्ष्यमाणया 
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अर्थान्तरे सङ्क्रमितमित्यादिरूपया द्वितीयोद्योते प्रतिपादयिष्यमाणया नीत्या च विशेषलक्षणे 
श्रतिपादितेऽपि यदि ध्वनेरनास्येयत्वमनिर्वचनीयत्वमेब स्यात्‌ तदा सर्वेषामेव प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणसिद्धानां लौकिकानां शास्त्रीयाणां च वस्तूनां तदनाख्येयत्वं प्रसक्तमापन्नं स्यात्‌ । 

यदि पुनस्तैरनया अनास्येयतारूपयाऽतिशयोवत्या ध्वनेः स्वरूपम्‌ अन्यानि काव्यानि 
संस्कृतप्राकृतादिभाषानिवद्धानि गुणीभूतव्यङ्गयचित्रादिलुपाणीति काव्यान्तराणि तानि 
भतिशेत इत्येवंशीलम्‌ आख्यायते तत्‌ तेऽनास्येयतावादिनोऽपि युक्ताभिधायिनः यथार्थ 
चादिन एव ॥१९॥ 

इतिश्रीमदाचायंचण्डिकाप्रसादविरचितायां दीपशिखायां ध्वनिविवृतौ प्रथम उद्योत: ।। 

( बनु० )--और जिन ( लक्षणनिरूपण करने में अप्रगल्भ बुद्धिवालों ) ने ध्वनि की 
आत्मा ( स्वभाव या वैशिष्ट्य ) को केवल सहूदयह्दयसंवेद्य ( लक्षणनिरूपणादिप्रकार 
से व्याख्या के लिए अनर्ह ) परम्परा से कहा है, वे भी विचारपूर्वक कहनेवाले नहीं थे । 
क्‍योंकि उक्त नीति से सामान्य लक्षण तथा वक्ष्यमाण नीति से विशेष लक्षण के निरूपित 
कर देने पर भी यदि व्वनि को अनिर्वचनीयता ही रह जाती है तो सभी प्रत्यक्षादि 
प्रमाणसिद्ध लौकिक एवं शास्त्रीय पदार्थों को भी वह ( अनिर्वचनीयता ) प्राप्त होती है । 
किन्तु यदि वे इस अनिर्वचनीयरूप अतिशयोक्ति द्वारा ध्वनि के स्वरूप को अन्य प्रकार के 
काव्यों से बढ़कर बताते हैँ तो वे भी उचित ही कहते हैं ।१९। 

इतिश्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादविरचित$नुस्वानाख्ये हिन्दी-भाषानुवादे-- 

- प्रथम उद्योतः ॥ 
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( ध्व० )--एवमविवक्षितवाच्यविवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन ध्वनिद्विप्रकारः 
प्रकाशितः | तत्राविवक्षितवाच्यस्य प्रभेदप्रतिपादनायेदमुच्यते-- 
अर्थान्तरे सङ्क्रमितमत्यन्त वा तिरस्कृतम्‌ | 
अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधामतम्‌ ॥ १॥ 
तथाविधाभ्यां च ताभ्यां व्यङ्गयस्येव विशेषः । 


--अथ दीपशिखायां द्वितीय उद्योतः-- 


( दी० शि०)—प्रथमोद्योते यो ध्वनिरविवक्षितवाच्योविवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति 
द्विविधः सामान्येन प्रतिपादित इति तमेवोल्लिखन्‌ द्वितीयमुद्योतमुपक्रमते ध्वनिकारः 

एवं प्रथोमोद्योतनिरूपितप्रकारेण ध्वनिर्नाम व्यञ्जकरूपः काव्यविशेषः, भविवक्षितं 
बाघितत्वादनुपथुक्तं वाच्यं यत्र तादृशः, तथा विवक्षितम्‌ अन्यपरं व्यङ्गचप्रघानं वाच्यं 
यत्र तादृशस्चेति तयोर्भावस्तत््वेत सामान्येन परवतिप्रभेदव्यापकत्वेन प्रथमं द्विंभेदः 
प्रकाशितः | तयोर्मब्ये अविवक्षितवाच्यस्य तावत्‌ प्रभेदप्रतिपादनाय अवान्तरभेदनिरूपणाय 
इदं वक्ष्यमाणमुच्यते अर्थान्तर इत्यादि 

अविवक्षितमनुपयुक्तमन्वयायोग्यं वा वाच्यं यस्मिन्‌ तस्यध्वनेस्तत्प्रकारकस्य ध्वनि- 
काव्यस्पेत्यर्थः वाच्यं वस्तु-सामाण्ये नपुंसकम्‌-येन वाच्येनाविवक्षितेन सताऽविवक्षितवाच्यो 
घ्वनिरव्यपदिशयते स वाच्योऽर्थ इत्यर्थः, द्विधा द्विप्रकार:--तथाहि क्वचिद्‌ अर्थान्तरे वाच्य- 
लक्ष्यसाधारणेऽर्थे सङक्रमितम्‌ अनुपयुज्यमानत्वाद्‌ यद्रूपेण वाच्यं तद्रूपेण प्रकृतान्वये$नमि- 
प्रेतत्वाद्‌ अर्थान्तरे परिणतम्‌ इवेत्यर्थः=ता दृशार्थस्य लक्षकमिति यावत्‌ | यत्र वाच्योऽपि 
प्रकारान्तरेण लक्ष्य इति तु समुदितार्थः | यथा--काकेभ्यो दघि रक्ष्यताम्‌ इति। अत्र 
वाच्योऽपि काको दध्युपघातकरूपेण लक्ष्य एव" ( तथा चाहुर्लोचने--“'यो$्थ उपपद्य- 
मानोऽपि तावतैवानुपयोगाद्वर्मान्तरसंवलनयान्यतामिव गतो लक्ष्यमाणोऽनुगतधमी 
ूत्रन्यायेनास्ते स रूपान्तरपरिणत उक्त इति )” 

क्वचिद्‌ वा अत्यन्तं तिरस्कृतम्‌ - क्वचिच्च वाच्यं वस्तु अर्थ इत्यर्थः अनुपपद्यमान- 


१. ध्वनेरयं प्रकार उपादानलक्षणास्थल एव संभवतीति स्पष्टम्‌ | यत्र हि शक्यार्थस्य 
स्वसिद्धये परस्य भशक्यार्थस्य आक्षेपो लक्षणमुपादानमितियावत्‌ क्रियते--ग्रथा (कुन्ताः 
प्रतिशन्ति', aea: प्रविशन्ति’ इत्यादौ कुन्तादिभिरर्थेरात्मनः प्रवेशक्कर्मसिद्धधर्थ 
स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते । तत उपादानेनेयं लक्षणा । 
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तयाऽत्यन्तं सर्वथा तिरस्क्ृतम--( यथा5हु्लोचने--यस्त्वनुपपद्यमान उपायतामात्रेणार्था- 
न्तरप्रतिपत्ति कृत्वा पलायत इव स तिरस्कृत इति ) 1% 
ननु ध्वनिभेदनिरूपणप्रस्तावे तद्वाच्यभेदनिरूपणस्य का सङ्गतिरित्याशङ्कयाह-- 
तथाविधाम्यामित्यादि--चेति यत इत्यर्थे । यतस्तथाविधाभ्यामर्थान्तरसंक्रमितात्यन्ततिर- 
-स्कृताम्यां ताभ्यां वाच्याभ्यां व्यङ्गयस्यैव विशेषो वैशिष्ट्यं सिद्धच ति"व्यज्ञकवैचित्र्याद्‌ 
व्यङ्गचवैचित्र्यस्य न्याय्यत्वात्‌ --ततोहेतोर््यङ्गयभेदादपि पर्यन्ते व्यञ्जकस्य ध्वनेरेवायं 
सेद इत्यर्थः । तेन व्यङ्गचभेदनिरूपणोपयोगि वाच्यभेदनिरूपणमिह्‌ प्रासङ्गिकमेव, नासङ्ग- 
तमिति ata: | 
(aqo ) इस प्रकार ( प्रथम उद्योत में ) अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्यपर- 
वाच्य रूप से घ्वनि दो प्रकार का प्रकाशित किया गया है | उसमें अविवक्षितवाच्य के 
प्रभेदो ( अवान्तर भेदों ) को बताने के लिए यह कहते हैँ 
अविवक्षितवाच्य ध्वनि का वाच्य ( कहीं ) अर्थान्तरसंक्रमित और ( कही ) अत्यन्त 
तिरस्कृत होने से दो प्रकार का माना गया है । 
उस प्रकार के उन दोनों ( वाच्यों ) से व्यङ्गयार्थ का ही वैशिष्ट्य ( उत्कर्ष ) 
होता हे । 
( ष्व० )--तत्रार्थान्तरसडक्रमितवाच्यो यथा ` 
स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लदूबलाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहूदामानन्दकेका: कलाः । 
कामं सन्तु दुढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे 
वेदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥ 
इत्यत्र रामशब्दः । अनेन हि व्यङ्गचघर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते, न 
संज्ञिमात्रम्‌। 
यथा च ममेव विषमबाणलीलायाम्‌ 
ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएहि घेप्पन्ति। 
रइकिरणानुग्गहिआइ होन्ति कमलाई कमलाइँ॥ 
(तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृूदयेगृह्यन्ते। 
रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ इतिच्छाया ) 
इत्यत्र द्वितीयः कमलशब्दः | 


१. घ्वनेरयं भेदश्च लक्षण-लक्षणास्थळ एव संभवतीति स्पष्टमु--यत्र हि शक्यार्थः परार्थम्‌ 


अशक्यार्थसिद्धये सर्वथा स्वस्य समर्पणं परित्यागं करोति--शक्यार्थः सर्वथा स्वरूपं विहाय 
अशक्यार्थमेव स्वार्थीकरोतीत्यर्थः-यथा गङ्गायां घोष इत्यादौ; अत्रहि तटस्य घोषा- 
धिकरणत्वसिद्धये गङ्गाशब्दः स्वार्थमर्पयति। 
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(दो० शि० )--तत्राविवक्षितवाच्येव्वनो अर्थान्तरे संक्रमित वाच्यं यस्मिन स 
भेदो यथा--अत्र नाम्नैव अन्वर्थत्वं, तेन लक्षणं पृथङ्‌ नोक्तम्‌, केवलमुदाहरणमेवाह 
स्िग्धेत्यादि :— 


वर्षासु सीतावियोगिनो रामस्योक्तिरियम्‌-स्निरथया मसुणया जलभरितत्वेन 
सान्द्रयेत्यर्थः, श्यामलया ( द्रविडवनितोचितासितवर्णयेतिलोचनकाराः ) कान्त्या प्रभया 
लिप्तमाच्छुरितं वियद्‌ नभोयैस्ते तथाभूताः । बेल्लन्त्य इतस्ततः सबिलासं स्फुरन्त्यो 
बल का बकपङ्क्तयो येषु तादृशा घना मेघाः सन्तीति शेष: | “एवं नभस्तावद्‌ दुरालोक॑ 
वर्तते ।' वाता अपि शीकराः सन्ति एषु इति जलबिन्दुभृतोवान्तीतिशेषः । “एवं 
दिशोऽपि geg” “तहि गुहासु कवचित्प्रविश्यास्यतामित्यत आह''--पयोदानां 
सुहृदो मयूरास्तेपां कला अव्यक्तमधुरा आनन्देन जाता केका व्बनयः-“ताश्च सर्वं 
पयोदवृत्तान्तं दुस्सहं स्मारयन्ति स्वयं च दुस्सहा इति भावः ।”--कामं यथेच्छं सन्तु 
समुज्जृम्भन्ताम्‌ ततो न मे काचिद्‌ भीतिः क्षतिर्वेतिभावः। यतो दृढं सातिशयं 
कठोरहृदयो रामोऽस्मि। अत्र कठोरहृदयविशेषणेनैव पितृमरणसीतावियोगादिदुःलसहनै- 
कशीलः प्रसिद्ध इति व्यज्यते--तेन घन-वात-केकादिकृतं सर्वं कदनं सहे aie क्षमे । 
- किन्तु वैदेही सा कुसुमकोमला विदेहराजपृत्री तु कथं भविष्यति कथं सकुशलं स्थास्यति । 
अथ भावनया प्रत्यक्षी क्रियमाणामिव तामाइवासयति-हहेति दुःखे हा देवि, सीते, धीरा 
भव, घैयं बधान | 

अत्र इलोके रामशब्दः अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य इतिशेषः | अनेन रामशब्देन हि 
संज्ञी दाशरथिरूपो रामः व्यङ्गे प्रयोजनरूपेण व्यज्यमाने राज्यनिर्वासनाद्चसंस्येये 
अभिघाव्यापारेण प्रतिपादयितुमशकये घर्मान्तरे परिणतः प्रत्याय्यते व्यञ्जनया बोध्यते 
अत्र रामशब्दस्य राज्यनिर्वासनादिदुःखसहनशी लरूपोऽर्थो व्पङ्गचः--तद्व्यङ्गययुतो 
रामश्च लक्ष्य इति यावत्‌--त त्वत्र रामशब्देन संज्ञिमात्रं केवलं दाशरथिरामरूपोऽर्यो 
बोध्यते, तस्यानुपयोगादितिरेषः। किन्तु संज्ञिमात्रमित्यत्र मात्रग्रहणेन दाशरथिराम- 
रूपोऽर्थः नात्यन्तं तिरस्कृतः, प्रत्युत केवलमर्थान्तरे परिणतः स एव । 

उदाहरणान्तरं स्वकीयाद्‌ विषमबाणलोलाख्यात्‌ काव्यादुद्वरति—तालेत्यादि 
गुणाः शौर्यादयस्तदाजायन्ते तदा वैरिष्ट्याधायक्रा भवन्ति यदा ते सहृदयर्गणज्ञगृह्यन्ते 
स्वीक्रियन्ते सम्मान्यन्ते | रवेः किरणैरनुगुहोतानि विकासितानि कमलानि पद्मानि 
कमलानि सौरम्यसौन्दर्यादिमन्ति भवन्ति। _ 

अत्र द्वितीयः कमलशब्दः सोन्दर्यतौरम्यादिगुणान्वितकमळरूपमथं लक्षयति । 

अनु ०---उसमें भर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का उदाहरण जैसे “जिन्होंने अपनो 
सरस व्याम प्रभा से आकाश को व्याप्त कर waar है, जिनमें बक़-पङ्क्िया सविलास 
इधर-उधर भ्रमण कर रही हैं ऐसे ( ये ) मेध हे । पवन भी sega से भरे चल 
रहे हैं ! मेघों के सुहृद्‌ मयूरों की सानन्द अभ्यक्त मधुर केका ! सभी यथेच्छ रहेँ । में 
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तो कठोर-हृदयवाला राम जो ठहरा--( जिसने पितृ-मरण, सीतावियोग सब कुछ झेला 
है ) । में सब कुछ सह छूंगा । किन्तु वह कुसुम-कोमल वैदेही कैसे सकुशल रह पावेगी ! 
हा, देवि सीते, धैर्य रखना ।” 

यहाँ “राम? शब्द अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य हे । इस राम शब्द से संज्ञी दशरथपुत्र 
राम राज्यनिर्वासनादि असंख्य व्यङ्गच धर्मान्तरों से युक्त में परिणत व्यञ्जित होते हैं, 
न कि केवल दशरथपुत्र राम अर्थ प्रतिपादित हो रहा है--क्योंकि उतने मात्र का 
यहाँ कोई उपयोग नहीं है । ( संज्ञिमात्र में मात्र शब्द का प्रयोग यह बताने के लिए 
हुँ कि यहाँ राम पद का दाशरथिरामरूप अर्थ अत्यन्त तिरस्कृत नहीं है, अपितु पूर्वोक्त 
अर्थान्तर में परिणतमात्र होकर वही हे । ) 

दूसरा उदाहरण अपने 'विषमबाणळीला' नामक काव्य से उद्धृत करते हूँ 
“( शौर्य-औदार्य-प्रभृति ) गुण तभी ( वैदिष्ट्याधायक ) माने जाते हैं, जब वे agadi 
द्वारा स्वीकारे जाते हैं--सूर्य की किरणों से अनुगृहीत होकर ही कमल कमल होते हैं ।” 

यहाँ द्वितीय कमल शब्द ( सौन्दर्य-सौरम्यादि गुणों से युक्त कमलरूप अर्थ को 
लक्षित करता g l) 


( ध्व० )-अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथादिकवेर्वाल्मीके :-- 
रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः | 
निःश्वासान्ध इवादशंश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ इति 
अत्रान्धराव्द: । 
गअणं च मत्तमेहं धाराळुलिअज्जुणाइं अ वणाइं | 
णिरहङ्कारमिअङ्का हरन्ति नीलाओ वि णिसाओ ॥ 
( गगनं च मत्तमेघं धारालुलितार्जुनानि च वनानि । 
निरहङ्कारमृगाङ्का हरन्ति नीला अपि निशा: ॥ इतिच्छाया । ) 
अत्र मत्तनिरहङ्कारशब्दौ ॥१॥ 
( ato शि० )-अत्यन्ततिरस्ृतवाच्यस्यध्वनेरुदाहरणम्‌ आदिकवेर्वाल्मीकेः रामाय” 
णाद्‌ उद्धरति- हैमन्तवर्णने पञ्चवट्यां रामस्योक्तिरियम्‌--- 
रवो qa सडक्रान्तं सौभाग्यं यस्य सः । हेमन्ते सूर्यस्यैव आह्वादकत्वं न तु 
चन्द्रस्य । तथा तुषारेहिमेरावृतमाच्छादितं मण्डलं यस्य स एवंभतश्भन्द्रमाः, निइवासे- 
नान्धो मलिन आदर्शो दर्पण इव न प्रकाशते न. भासत इत्यर्थः 1” 
अत्र अन्धशन्दः भत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिरित्यर्थः | तथाहि अन्ध इत्यस्य उपहत- 
दृष्टिरिति शक्यार्थः | दर्पणे च दृष्टेरभावाद्‌ वाधितमुख्यार्थः सन्‌ नष्टदृष्टिरिव पदार्थस्फुटी- 
करणाशक्तः मलिनो वेत्यथं लक्षणया प्रतिपादयति-असाघारणविच्छायत्वानुपयो गित्वादि- 
घर्मजातमसंख्यं प्रयोजनं च व्यनक्ति ! 
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पूर्वम्‌ अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यं ध्वनि पदगतमुदाहृत्य साम्प्रतं वाक्यगतमपि तमुदाह्‌- 
रति--गअणमित्यादि- ` 

“मत्ता उद्धता उदूश्रमन्तो मेघा यस्मिंस्तदेवंविधं गगनमाकाशम्‌ | धाराभिवर्षा- 
सारैर्लुलिता इतस्ततश्चालिता आन्दोलिता इति यावत्‌, अर्जुनवृक्षा येषु तानि तादृशानि, 
वनानि, तथा निर्गतोऽहङ्कारः शोभादर्पो यस्य तादृशः विच्छाय इति यावत्‌ मृगाङ्को 
यासु तास्तथाभूताः, अत एव नीला अपि (न तु केवलं चन्द्रोज्ज्वला एवेत्यर्थः ) निशा 
रजन्यो हरन्ति-मनोवशी कुर्वन्तीत्यर्थः । 

अत्र मत्तनिरहङ्कारशब्दौ यथाक्रमं मेघमृगाङ्कयोविशेषणत्वेन प्रुक्तो बाघित- 
मुख्यार्थी, उद्श्रमणं विच्छायत्वं च लक्षयन्तौ तदतिशयं व्यडक्त: | 

(झनु०)--अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य ( ध्वनि का उदाहरण ) जंसें--आदिकवि वाल्मीकि 
का ( हेमन्तत्रर्णन के प्रसङ्ग में पञ्चवटो में राम की यह उक्ति है "जिसकी प्रियता 
सूर्य में चली गई है ( क्योंकि हेमन्त में सूर्य हो आह्वादक होता हैं, चन्द्रमा नहीं ) 
तथा जिसका मण्डल हिम से आच्छादित हो रहा हे, ऐसा यह चन्द्रमा श्‍वासवायु से 
अन्धे ( मलिन ) दर्पण की भांति चमक नहीं रहा हु!” 

यहाँ अन्ध शब्द ( अत्यन्त तिरस्कृत-वाच्यध्वनि ) है । ( अन्ध शब्द का शक्य अर्थ 
है 'दृष्टि-हीन' किन्तु अचेतन दर्पण के विषय में अन्ध शब्द मुख्यार्थ के बाघित हो जाने 
के कारण 'मलिन' अर्थ लक्षित करता है तथा असाधारण मालिन्य, अनुपयोगित्व आदि 
प्रयोजनरूप अर्थ व्यख्ित करता है | ) 

( अत्यन्तः तिरस्कृतवाच्य ध्वनि का पदगत उदाहरण देकर वाक्यगत उदाहरण भी 
देते हैं )--जिसमें मेघ उद्श्रान्त'( मतवाले ) हो रहे हैं ऐसा आकाश, जिनमें वर्षा 
के झोंकों से अर्जुनवृक्ष झूम रहे हैं ऐसे वन, तथा जिनमें शोमा-दर्प-रहित ( मलिन ) 
चन्द्रमा है ऐसी काली रातें मन को बरबस विवश कर रही हैं ।” 

यहाँ मत्त तथा निरहद्धार ये.दो शब्द (क्रमशः मेघ एवं मृगाङ्क के लिए विशेषण- 
रूप में प्रयुक्त होकर मुख्यार्थ बाधित होने के कारण क्रमशः उद्‌भ्रान्त एवं मलिन अर्थ 
लक्षित करते हैं तथा तदतिशय व्यज्ञित करते हैं । अतः अत्यन्त-तिरस्क्ृतवाच्प-ध्वनि 
के वाक्यरूप उदाहरण हैं | ) 

( sac )--असंलक्ष्यक्रमोद्योत: क्रमेण द्योतितः पर: । 

विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥२॥ 

मुख्यतया प्रकाशमानो SARA ध्वनेरात्मा। स च वाच्यार्थपिक्षया 
कञ्चिदलक्ष्यक्रमतया प्रकाशते, कश्चित्क्रमेणेति द्विधा मतः ॥२॥ 

। दी० झि० )-पूर्वमविवक्षितवाच्यं ध्वनि निरूप्याथ प्रासावसरं विवक्षितान्य- 
परवाच्यं ध्वनि विभागप्रदर्शतपूर्वकं निरूपयति== 
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विवक्षितोऽन्यपरत्वेन वक्तुमिष्टोऽभिधेयोवाच्योऽर्थो यस्य तस्य ध्वनेः काव्यप्रकार- 
विशेषस्यात्मा सारभूतो व्यङ्गयोऽ्थः, न संलक्ष्यः क्रमो यस्य सोऽसंलक्ष्यक्रमः, स॒ तथामूत 
उद्योतः प्रकाशो यस्य तादृश इत्येवंरूपः एकः । परो द्वितीयश्च क्रमेण संलक्ष्येण द्योतितः 
प्रकाशितः संलक्ष्यक्रमोद्योत इति द्विधा मतः--तेन स॒ विवक्षिताभिघेयो व्वनिरपि द्विधा 
भवतीति तात्पर्यार्थः । 

पूर्वकारिकायाम्‌ अविवक्षितवाच्यस्य घ्वनेर्वाच्यमुखेन sed प्रतिपादितमत्र तु 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेव्यंङ्गयमुखेनेति विशेषः। तदेव वृत्तौ विशदयति qer- 
तयेत्यादिना--मुख्यतया प्राधान्येन प्रकाशमानो व्यङ्गयोऽर्थ एव व्वनेः काव्यस्य आत्मा 
सारभूतो जीवितभूतो वाऽर्थः । स च व्यङ्गथोऽर्थः क्वचिद्‌ वाच्यार्थवोघानन्तरम्‌ उत्पल- 
दलशतभेदवज्झटिति असंलक्ष्यक्रम एव वाच्येन सहेव प्रकाशते व्यज्यते; क्वचिच्च वाच्य- 
बोधानन्तरं संलक्ष्यक्रमः सन्निति विवक्षिताभिधेयस्य व्वनेः काव्यस्य आत्मरूपेण व्यव- 
स्थितस्य तस्य व्यङ्गचस्यार्थस्य द्वैविघ्यं मतमित्यर्थः । 

(अनु ० )_-विवक्षिताभिषेय ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) घ्वनिकाव्य का आत्मभूत 
व्यङ्गय अर्थ ( एक ) असंलक्षित क्रम से तथा दूसरा संलक्षित क्रम से प्रकाशित 
( होने से ) दो प्रकार का माना गया है। 


्रधानरूप से प्रकाशित होनेवाला व्यङ्कच अर्थ ध्वनि की आत्मा ( जीवित रूप ) 
है । और वह, कोई तो वाच्यार्थ की अपेक्षा से भलक्षितक्रमरूप से और कोई ( लक्षित- ) 
क्रम से, इस तरह दो प्रकार का माना गया है ॥२॥ 

( ष्व० )--तत्र, 

रसभाववदाभासतत्प्रशान्त्यादिरक्रमः । 
ध्वनेरात्माञ्जिभावेन भासमानो व्यवस्थित: ॥३॥ । 
रसादिरथों हि सहेव वाच्येनावभासते। स चाङ्गित्वेनावभासमातो 
ध्वनेरात्मा ॥३॥ 

( दौ० शि० )--तत्र संलक्ष्यासंलक्ष्यक्रमयोर्मच्ये अङ्गिभावेन प्राधान्येन भासमानः, 
प्रकाशमान: रसाश्च भावाश्च तदाभासाञ्च तेषां रसानां भावानाम्‌ आभासाञ्च । त एव 
अनौचित्यप्रवतिताश्चेत्यर्थः ) ततप्रशान्तिश्च तेषां भावानां प्रशान्तिश्चेति रभावतदाभास- 
तत्प्रशान्तयः, ता भादिर्यस्य स रसादिरूपोऽर्थं इत्यर्थः, ( आदिग्रहणेनात्र भावोदयभाव- 
सन्धिभावशाबलता अपि गृहीता इत्यभिनवगु्मम्मटादिमतम्‌ ) ध्वनेः घ्वनिकाव्यस्य 
अक्रमः असंलक्ष्यक्रमः आत्मा साररूपो व्यवस्थितः असंलक्ष्यक्रमर्पेण व्यज्यमानो रसादिः 
रूपोर्ष्यों घ्वनिकाब्यस्यात्मभूत इत्यर्थः | 

तदेव वृत्तौ विवृणोति रसादीत्यादिना-रसादिरूपोऽर्थो वाच्येन वाच्यतया प्रति- 
पादितेन विभावानुभावरूपेणार्थन सहेव न तु सहँव=-''इवशान्देन क्रमस्यविद्यमानत्वेऽपि 
असंलक्ष्यता व्याख्याता” न तु सर्वया क्रमस्याभाव एवेत्यर्थः--अवभासते । स च रसादिः 
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रूपोऽ्थोऽङ्गित्वेन प्रावान्येनावभासमानः प्रकाशमानः ध्वने. असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथाख्यस्य 
व्वनिकाव्यस्यात्मा सारभूतोऽर्यो भवति । 


( अनु० ) उनमें 

रस, भाव, तदाभास ( अर्थात्‌ रसाभास एवं भावाभास ) और भावप्रशान्ति आदि 
(आदि कहने से भावोदय, भावसन्धि तथा भावशबलता का भी ग्रहण होता है) 
अक्रम ( असंलक्ष्यक्रमरूप ) अङ्गोभाव ( प्राधान्येन ) व्यित होता हुआ ध्वनिकाव्य 
की आत्मा अर्थात्‌ सारभूत अर्थरूप से व्यवस्थित होता हे । 

रसादिरूप अर्थ ( बिभावादिरूप ) वाच्य के साथ ही-सा प्रतीत होता है । और वह 
प्रधान रूप से प्रतीत होता हुआ घ्वनिकाव्य की आत्मा (ARET ) है URN 


( sto )-<इदानीं रसवदलङ्कारादलक्ष्यक्रमद्योतनात्मनो ध्वनेविभक्तो विषय 
इति प्रदश्यते— 
वाच्यवाचकचारुत्वहेतूनां विविधात्मनाम्‌ | 
रसादिपरता यत्र स ध्वनेविषयो मतः ॥४॥ 


रसभावतदाभासतत्प्रशमलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दार्थालङ्कारा 
गुणाइच: परस्परं ध्तन्यपेक्षया विभिन्नरूपा व्यवस्थितास्तत्र काव्ये ध्वनिरितिः 


` व्यपदेशः | 


( दो० fa, )—साम्भ्रतमस्यासंलक्ष्यक्रमद्योतनस्वभावस्य ध्वनेविषयः क्षेत्रं रसवद- . 


लङ्काराद्विभक्तः पृथगिति प्रदरर्यते-- 


यत्र काव्ये विविवात्मनां विवित्रस्वरूपाणां वाच्यश्च वाचकञ्चेति वाच्यवाचको तयो-, 
इचारुत्वहेतूनाम्‌ अलङ्कारागां गुणानां चेत्यर्थः रसादिपरता रसादिरूपार्थानुयायिता aR- 
( आदिग्रहणेन भावतदाभासतत्त्रशमा अपि गुह्यन्ते ) _ घ्वनेरसंलक्ष्यक्रमव्य ङ्गनाम्नः स. 


विषयः क्षेत्रं मत:--तत्काव्यम्‌ असंलक्ष्यक्रमध्वनिरित्पर्थः | 


तदेव वृत्तौ विवृणोति रसभावेत्यादिना—यत्र काव्ये रस-भाव-रसाभास-भावाभास-' 


भावप्रशमरूप॑ मुख्यं प्राधान्येन भासमानमर्थम्‌ अनुवर्तमाना उपकुर्वन्त एव शब्दार्थालङ्कारा 
गुणाश्च परस्परं तत्तद्गुणाल ङ्कारत्वादिवंशिष्टयसमन्विता अत एव विभिन्नरूपाः, घ्वन्य- 


पेक्षया च विभिन्नरूपाः सवस्वर्पेण च पृथक्‌ पृथग्‌ ध्वनिमुपकुर्वाणा व्यवस्थिता निबद्धाः 


तत्र काव्यें तस्य काव्यस्य ध्वनिरिति व्यपदेशः अभिधानं भवतीत्यर्थः । 


( अनु० ) अब रसवद्‌ अलङ्कार से असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय-रूप ध्वनि का विषय भिन्न 


है यह दिखाते है--“जहाँ नाना प्रकार के अर्थ एवं शब्द को चारता के हेठु-( अर्थात्‌ 
गुणाळङ्कारादि ) रसादिपरक ( रसादि के उपकारक अङ्ग ) होते हैं वह घ्वनि का 
विषय है ।' 
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जहाँ रस, भाव, तदाभास एवं तत्प्रशम रूप मुख्य अर्थ के अनुगामी शब्दार्थालङ्कार 
तथा गुण परस्पर ध्वनि की अपेक्षा विभिन्न-स्वरूप से व्यवस्थित होते हैं उस काव्य के 
प्रति ध्वनि यह संज्ञा होती है ।४। : 

( Sto )-प्रधानेऽन्यत्रवाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः | 

काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥५॥ 

यद्यपि रसवदलङ्कारस्यान्यैदीशितोविषयस्तथापि यस्मिन्‌ काव्ये प्रधानतया- 
न्योर्थों वाक्यार्थीभूतस्तस्य चाङ्भभूता ये रसादयस्ते रसादेरलङ्कारस्य विषया 
इति मामकीनः पक्षः | तद्यथा चाटुषु प्रेयोलङ्कारस्य वाक्याथंत्वेऽपि रसादयोऽ- 
ङगभूता दृश्यन्ते । 

( ato fato )—तु पुनर्यत्रकाव्ये अन्यत्राच्यस्मिन्‌ स्वभिन्ने gae] वाच्यरूपे वा 
बाकयारथ प्रधाने सति रसादयोऽङ्गम्‌ अङ्गभूताः, तस्मिन्‌ काव्ये रसादिः तेऽङ्गभूतारसादय 
इत्यर्थ: अळङ्कारः अलङ्कारपदवाच्याः। स एव रसादिरलङ्कारशब्दवाच्यो भवति 
योऽङ्गभूतो न त्वन्य इति तात्पर्यम्‌ । इति मदीयं मतम्‌ । | 

त्थवाहवृत्तौ --यच् पोत्यादिना--यद्यप्यन्यैर्भामहोद्‌भटादिभी रसवदलङ्कारस्य विषयो 
दशितस्तथापि ( यतः स परदशितो विषयो नोपपन्न इति हेतोरिति भावः ) भयं 
वक्ष्यमाणो मामकीनः पक्ष: सिद्धान्त इत्यर्थ:--यस्मिन्‌ काव्ये अन्योऽर्थः अङ्गभूतादू रसादेः 
रतिरिक्तो वाच्यरूपो व्यङ्गचरूपो वा कश्चिदर्थो वाक्यार्थीमूतः प्रधानी भूतो वाक्यार्थो भवति 
तस्य वावयार्थीभूतस्यार्थस्याङ्गभूता उपकारकाञ्च ये तत्र रतादयस्ते रसादेरलङ्कारस्य 
विषया इति--रसादीनाम्‌ अप्रधानतायामेवाळ ड्कारत्वमित्यर्थः | यथा हि चाटुवचनेषु 
राजादिप्रशंसारूपेषु प्रेयोश्ठङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि पर्यवसाये प्राधान्येऽपि रसादयोऽङ्गभूता 
झंप्रधानाः, अत एव चाळङ्काररूपा एव seat । एवंविधेषु स्थलेष्वलङ्कारोऽप्रधानः 
रसस्त्वप्रधान एवेत्यर्थः । Í 

( अनु० )--जहां अन्य ( अङ्गभूतरसादि से पृथक्‌ ) कोई अर्थ प्रधान वाक्यार्थ हो 
ओर रसादि अङ्ग ( अप्रधान ) हों, उस काव्य में ( वे ) रसादि ( रसवदादि ) अलङ्कार 
होते हैं यह मेरी सम्मति है। | 

यद्यपि रसवदलङ्कार का विषय अन्य ( भामह-उद्भट प्रभृति आचार्यों ) ने प्रदर्शित 
किया है, फिर भी जिस काव्य में प्रधानतया कोई अन्य अर्थ वाक्यार्थ होःवहाँ उस वाक्यार्थ 
के अङ्गभूत जो रसादि होते हैं वे रसादि अलङ्कार के विषय बनते हैं, यह मेरा पक्ष है । 
जैसे चाटु ( वचनों ) में प्रेयोलङ्कार के ( मुख्य रूप से ) वाक्यार्थ होने पर भी रसादि 
अङ्गभूत ( अप्रधान ) ही दिखाई पढ़ते है--वहां रसादि अलङ्कार ही होगा । 

( ध्व०)--स च रसादिरळङ्कारः शुद्धः सङ्घीर्णो वा । तत्राद्यो यथा- 
कि हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्रिचिराहदांनं 
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केयं निष्करुणप्रवासरुचिता केनासि दुरीकृत: । 
स्वप्नान्तेष्विति ते वदन्‌ प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रहो 
agar रोदिति रिक्तबाहुवळयस्तारं रिपुख्नीजनः ॥ 
इत्यत्र करुणरसस्य शुद्धस्याङ्गभावातुस्पष्टमेव रसवदलङ्भारत्वस्‌ । एवमेवंविधे 
विषये रसान्तराणां स्पष्ट एवाङ्गभावः | 
( do शि० )--स चालड्काररूपो रसादिरन्येनाङ्गभूतेन रसादिनाऽमिश्रत्वे शुद्धः 
सम्मिश्चत्वे च. सङ्कीर्ण इति द्विधा भवति। तत्र शुद्धमुदाहरति--कि हास्येते त्यादि 
राजानं प्रति चाटुवचनमिदम्‌--स्वप्नान्तेषु स्वप्नावसानेषु बुद्ध्वा तव रिपुस्त्रीजनः इत्येवं 
agent मुक्तण्ठं रोदिति--इति किमू- अलं हास्येन | चिराद्‌ बहुकालानन्तर मे 
दृष्टिपथमागतो न पुनः प्रयातुं शक्‍नोषि । हे निर्दय, हे कठोर, प्रवासविषये ते कोदृशीयं 
रुचि: ? केन ममाहितक्रारिणा त्वं मत्तो दूरीकृतो$सीति । ' कथं बुद्धवा ? प्रियतमे विंशेषेणा- 
सक्तः कण्ठग्रहो येन तादृशः, किन्तु प्रियतमस्या भावात्कृतशून्यवलयाका रबाहुपाशः सन्‌ । 
अत्र करुणरसो रसान्तरेणामिश्च एव ( शुद्ध एव ) राजप्रभावमलद्धूरोती तिस्पष्टमेव 
रसवदलङ्कारः अत्र शोकस्य ( करुणस्य ) न प्राधान्यमतः न करुणो रसः, अपितु रसवद- 
लङ्कार एवेति। यथाहि लोचने बिवृतम्‌-- अत्र शोकस्थायिभावेन स्वप्नदर्शनोहीपितेन 
करुणरसेन चर्व्यमाणेन सुन्दरोभूतो नरपतिप्रभावो भातीति करुणः शुद्धः एवालङ्कारः । 
न हि त्वया रिपवो हता इति यादुगन लङ्कृतोऽयं वाक्यार्थस्तादगयम्‌, अपितु सुन्दरतरी- 
भूतोऽवाक्यार्थः, सौन्दयं च करुणरसकृतमेवेति | चन्द्रादिना वस्तुना यथा वस्त्वन्तरं वदना- 
द्यलह्क्रियते तदुपमितत्वेन चारुतयावभासात्‌ | तथा रसेनापि वस्तु वा रसान्तरं वोपस्कृतं 
सुन्दरं भाति इति रसस्याप वस्तुन इवालङ्कारत्वे को विरोधः ? ननु रसेत कि कुर्वता 
प्रकृतार्थोऽलडिक्रयते | तहि उपमयापि कि कुर्वत्यालड्क्रयेत ! ननु तयोपमीयते प्रस्तुतोऽर्थः । 
रसेनापि तहि सरसीक्रियते सोऽर्थं इति स्वसंवेद्यमेतत्‌ P i à 
` एवंविधे राजप्रभावादिवर्णनसदृशे विषये यथा&त्र करुणस्य तथेवान्येषामपि रसानां 
स्पष्टमेवाङ्गमावः अलङ्कारत्वमित्यर्थः | ! 
(अनु० )--और वह अलङ्काररूप रसादि अन्य अज्भभूत रसादि के साथ मिश्चित 
न होने पर शुद्ध तथा सम्मिश्रित होते पर सङ्कीर्ण इस प्रकार से द्विविध होता हैं उस 
शुद्ध का उदाहरण-- ; । 
यह राजा के प्रति चाटु ( प्रशंसा ) वचन है । स्वप्न मे कण्ठ से लगी किन्तु 
स्वप्नावसान में जगने पर रिक्त बाहुपाशवाली तुम्हारी शत्रुस्त्रियाँ इस प्रकार कहती हुई 
मक्त-कप्ठ रोती हैँ--हिंसी करने से क्या लाम ! बहुत समय बाद दिखाई पड़े हो uat 
नही जा सकते । हे निष्टुर, प्रवास के प्रति तुम्हारी यह कैसी रुचि है । मेरे किस वेरी | 
तुम्हें मुझसे दूर कर रक्खा है? | 
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यहां करुणरस ( अङ्गभूत ) किसी अन्य ( अङ्गभूत ) रसादि से अमिश्रित ( शुद्ध ) 
हो राजप्रभाव को अलड्कृत करता है--अतः यह स्पष्ट रसवदलङ्कार है । यहाँ शोक 
( करुणरस ) की प्रधानता नहीं है, अतः वह रसरूप नहीं हैं, अपितु रसवदलङ्कार- 
रूप है । 
इस प्रकार के राजप्रभाववर्णनसदृंश विषयों में जैसे करुणरस की वैसे ही अन्य 
रसों की भी अङ्गता अथवा अलङ्कारता होती है । 
( ध्व० )--सद्धीर्णो रसादिरङ्गभूतो यथा-- 
क्षिप्तो हस्तावलग्नः ब्रसभममिहतोऽप्याददानोंऽशुकान्तं 
Tel केशोष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
आलिङ्गत्योऽरधूतस्निपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलामिः 
कामीवार्द्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥ 
इत्यत्र त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्याथंत्वे इ्ष्याविप्रलम्भस्य ₹लेषसहितः 
स्याङ्गभाव इति, एवंविध एव रसवदाद्यलङ्कारस्य न्याय्यो विषय: । अत एव 
चेर्ष्याविप्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात्‌ समावेशो न दोष: । यत्र हि रसस्य 
वाक्यार्थीभावस्तत्र कथमलङ्कारत्वम्‌ ? अलङ्कारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः, नः 
त्वसावात्मेवात्मनश्चारुत्वहेतुः | तथा चायमत्र संक्षेपः. 
रसभावादितात्पर्यंमाश्चित्य विनिवेशनम्‌ । 
अलङ्कृतीनां सर्वासामलङ्कारत्वसाधनम्‌ ॥ 


( ato शि० | -सम्मिश्रस्याङ्गमूतस्यालङ्काररूपस्य रसादेरुदाहरणं यथा अमरुक- 
कवेः क्षित इत्यादि--कामोव ard: प्रत्यग्रः अपराध:  परकोयासंसर्गादिरूपो यस्य स 
तथाभूतः शम्भोरयं शाम्भवः शरागिनिर्बाणवह्निवों युष्माकं दुरितं पापं agg भस्मोकरोतु | 
कथंभूतः शरारिनिः ? साश्रूणि सबाष्पाणि नेत्रोत्पलानि नयनक्रमलानि यासां ताभि- 
स्विपुरयुवतिभिर्दह्ममाना भिस्तिपुरदै्यसुन्दरी भिरित्यर्थ:, हस्ते अवलग्न: हस्तस्पर्शी सन्‌ 
क्षितः दुरं धुतः, अंशुकान्तम्‌ उत्तरीयाञ्चलम्‌ आददानो गृह्हन्नपि प्रसभं बलाद्‌ अभि-- 
हतस्ताडितः केशेषु केशनिमित्तेन गृह्णन्‌ अपास्तः प्रक्षिसः चरणयोनिपठितः सन्नपि 
सम््रमेण भयेन संवेगेन च नेक्षितः नावलोकितः तथा चान्ते आलिङ्गन्‌ सर्वाङ्गं 
संरिलिष्यन्नवधूतः अपास्त इति | 

अत्र तिपुरारिमहिमोत्कर्ष एव प्रधानो वाक्यार्थः रिछष्टोपमानुगृहीत ईष्याविप्रलम्भः 
श्यङ्गारस्तु तस्य प्रवानवाक्यार्थस्मा ङ्ग मावम्‌ उपकारितां गत इति, ईदृश एव रसवदाद्य- 
छङ्कारस्य न्याय्यः समुचितो विषयः । 

` ( अत्र यद्यपि करुणोऽपि रसो विभ्रलम्भ शृङ्गारेण परिपोष्यमा णोऽङ्गदशञा माश्रित्य' 
तिष्ठति किन्तु तस्य विभावानुभावयोरनिबन्धनात्‌ करुणो विप्रकृष्टः सन्‌ न चारुत्क 


` 
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प्रतीत्यै व्याप्रियते । ) अत एव यतोऽत्र विप्रलम्भस्य ( करुणस्य चापि ) अलङ्कारत्वं न तु. 
वाक्यार्थता, अतो हेतोरित्यर्थः । ईरष्याविप्रलम्भस्य करुणस्य चाङ्गत्वेन अप्रधानतया 
व्थवस्थानाद्‌ व्यवस्थितेस्तयोः परस्परं विरुद्धयोरपि इहैकत्र समावेशः सन्निवेशो न 
दोषः-यतोऽत्रोभौ परस्परं विरुद्धावपि अन्यस्य प्रधानरूपस्य वाक्यार्थस्या ङ्गभूतौ अतस्तयो- 
रेकाश्रये समावेशेऽपि न विरोविता--यथा च वक्ष्यते तृतीयोद्योते-- 
“अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे। 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोबिता ।।इति॥ 
वस्तुतो यत्र रसस्य वाक्यार्थीभावः प्राधान्यम्‌ अङ्गिता तत्र कथं तस्यालड्कारत्वं स्यादेव). 
यतोऽछङ्भारस्येदमेवालङ्कारत्वं यच्चारुत्वहेतुत्व॑ नाम । अङ्गो प्रधानरूपो रसस्तु काव्यः 
स्यात्मरूपः, अतो नायं चारुत्वहेतुः अपितु अस्य करिचिदन्यश्चारत्वहेतुर्भेवति, अयं- 
qeg एव--नहि आत्मैवात्मनश्चारुत्वहेतुर्भेवति | 
तदयं संक्षेपो निष्कर्षः-रसभावादिरूपं तात्पयंप्रधानमर्थम्‌ आथित्य अभिलक्ष्य सर्वादाम्‌ 
अलडकृतीनाम्‌ अलङ्काराणां विनिवेशनं ब्यवस्थितिस्तेषामलङ्कारत्वस्य साधनं भवति 
तेषामलङ्कारत्वं यथार्थयतीत्यर्थः | 


(aqo) सम्मिश्रित अङ्गमूत अर्थात्‌ अलङ्काररूप रसादि का उदाहरण FT 
( अमरुक कवि का )--शङ्कर का वह बाणाग्नि आपके पाप को भस्म कर दे, जो साश्रुतयन-- 
कमलोंवाली त्रिपुरदैत्यसुन्दरियों द्वारा नूतनापराघी प्रेमी की भाँति हाथ पकड़ने पर 
झटक दिया गया, आँचल पकड़ने पर तेजी से पीट दिया गया, बालों को पकड़ने पर 
घक्का दे दिया गया, पैरों पर गिरने पर सम्भ्रम में देखा ही न गया और अन्त में 
सर्वाङ्ग आलिङ्गन करने पर झोंक दिया गया | | 

यहाँ त्रिपुरारि का महिमोत्क्रर्ष हो प्रधान वाक्यार्थ है.। स्लेषसहित ( हिलष्टोपमा”- 
सहित ) ईर्ष्याविप्रलम्म शृङ्गार तो उस प्रधान वाक्यार्थ का अङ्गभाव या उपकारकः 
हुआ है । रसवदादि अलङ्कार का ऐसा ही न्यायोचित विषय है | 

( यहाँ यद्यपि विप्रलम्भ शङ्कार से परिपोष्यमाण करुण रस भी अङ्गभूत है किन्तु: 
उसके विभावों तथा अनुभावों का निबन्धन न होते के कारण वह दूर पड़ जाता है, 
अतः उतनी चारुता की प्रतीति नहीं करा पाता ) चूँकि यहाँ विश्रलम्भ की ( तथा करुण- 
की भी ) अलङ्कारता- ही है, प्रधान वाक्यार्थता नहीं, अत एव इर्ष्याविप्रलम्भ का तथाः 
करुण का ( अङ्गरूप में ब्यवस्थित होने के कारण )--यद्यपि वे दोनों परस्पर विरुद्ध हैं 
फिर भी - यहाँ एकत्र समावेश दूषित न हुआ | और फिर, जहाँ रस का वाक्यार्थीभाव . 
अर्थात्‌ प्राघान्य होता हे वहाँ उसका अळङ्कारत्व कैसे हो सकता है, क्योंकि अलङ्कार तो. 
चारुत्व हेतु रूप से प्रसिद्ध हैं प्रधानरूप से स्थित रस तो काव्य का आत्मरूप होता है । 
अतः वह स्वयं अपना चारत्वहेतु कँसे होगा ? उसका चारुत्वहेतु उससे अन्य ही कोई: 
होगा । वहाँ रस तो अलङ्कार्य होगा | 
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इस प्रकार पूर्वोक्त सम्पुर्ण दिवेचन का यह सारांश है-- 
“रसभावादि रूप प्रधान अर्थ को लक्ष्य करके सभी ASSIA को योजना ही उनकी 
अलङ्कारता को सार्थक करती है ।” 


( sao )--तस्मादयत्र रसादयो वाक्यार्थीभूताः स सर्वो न रसादेरलङ्कारस्य 
विषयः, स ध्वनेः प्रभेदः, तस्योपमादयोऽलङ्काराः। यत्र तु प्राधान्येनार्थान्त रस्य- 
वाक्यार्थीभावे रसादिभिश्चारुत्वनिष्पत्तिः क्रियते, स रसादेरलङ्कारताया विषयः। 

( Sto शि० )--तस्मात्‌ पूर्वोक्त विवेचनाद्धेतो: यत्र काव्ये रसादयः प्रधानार्थीभूता- 
स्त्र सर्वत्र ते रसादयो न रसवदाद्यलङ्काररूपाः अपि तु aq काव्यमेव ध्वनिरूपम्‌--ते 
रसादयश्च तत्र प्रधानव्यङ्गयार्थरूपा एव । उपमादयस्तु तेषां प्रवानीभूतानां रसादीनां 
प्रसाधकत्वाद्‌ अलङ्कारा भवन्ति । किन्तु यत्र अर्थान्तरं प्रधानं वाक्यार्थरूपं रसादयश्च . 
तस्य चारुतां निष्पादयन्ति तद्‌ अलङ्कुर्वन्तिं-तत्र ते रसादयः अलङ्काररूपाः रसवद- 
प्छङ्काररूपा एवेत्यर्थः | 

( मनु )--अतः जिस काव्य में रसादिक प्रधान अर्थरूप हैं वहाँ ये रसादि रस- 
'वदादि अळङ्काररूप नहीं हैं--अपितु वह काव्य ही घ्वनिरूप होता है । और वे रसादि 
उसके प्रधान व्यङ्ग ated होते हैं। उपमादि उन प्रधानभूत रसादि के प्रसाधक 
होने के कारण अलङ्कार होते हैं । किन्तु जहाँ कोई दूसरा 'अर्थ प्रधान वाक्यार्थरूप 
होता हे और रसादि उसकी चारुता निष्पन्न करते हैं वहाँ वे रसादि रसवदादि अल- 
'ड्राररूप ही होते हैं । 
 (ध्व० )--एवं ध्वनेरुपमादीनां रसवदलङ्कारस्य च. विभक्तविषयता 
भवति। यदि तु चेतनानां वाक्यार्थीभावो रसाद्यलङ्कारस्य विषय इत्यूच्यते 
'तह्य पमादीनां प्रविरलविषयता निविषयता वाभिहिता स्यात्‌ | यस्मादचेतनवस्तु- 
'वृत्ते वाक्यार्थीभूते पुनश्चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनया यथाकथञ्चिद्भवितव्यम्‌ | 
अथ सत्यामपि तस्यां यत्राचेतनानां वाक्यार्थीभावो नासौ रसवदलङ्कारस्य विषय 
इत्युच्यते | तत्‌ महतः काव्यप्रबन्धस्य रसनिधानभूतस्य नीरसत्वमभिहितं स्यात्‌ | 


( Sto fao )--एवं पुर्वोक्तनयेन ध्वनेः, उपमादीनामलङ्काराणां, रसवदाद्यलड्का- 
“राणां च विषयाः परस्परं स्पष्टं विभक्ता भवन्ति । अत्र ूर्वपक्षरूपेण मतान्तरमुल्लिख्य 
*दूषयति-- यदित्वित्यादिना--ननु रसा भावाश्च चेतनचित्तवृत्तिविशेषरूपा एव, अचेतने 
,च वस्तुनि चित्तवृत्तेरभाबात्‌ । अचेतनवस्तुवर्णनप्रधाने काव्ये न रसवदाद्यलङ्काराः 
सम्भवन्ति।* यतो यत्र चेतनवस्तुवर्णनमेव प्रधानोवाक्यार्थस्तन्नैव रसवदादीनां सद्भावः 
-स्वीकरणीय इति चेत्‌ तहि रसवदादिभिः उपमादिष्वपि TOSI व्यासत्वाद्‌ उपमादीनां 
“विषय एव प्रविरळः सर्वथा शून्यो वा प्रतिपादितः स्यात्‌ | 


१. एतन्मतेन रसादयो रसवदादयलःङ्काररूपा एबेति न विस्मर्तव्यम्‌ । 
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कथंचोपमादयोञ्छङ्कारा रसवदादिमिर्व्याप्यन्ते इति विशदयति--यतो यत्राचेतन-' 
वस्तुवृत्तान्तः प्राधान्येन वर्ण्यते तत्रापि चेतनवस्तुव्यापारोपारोपो येन केनापिरूपेण 


विभावादिरूपतया क्रियत एव । तेन च तदचेतनमपि वस्तु चेतनायत इति भवति स 
रसवदाद्यलद्भारस्यैव विषय: | ८ 


तत्र पुनः शद्धुते --अथ सत्यामित्यादि--यदि तस्यामचेतने चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनायां 
सत्यामपि यत्र वस्तुतोऽचेतनानामेववाक्यार्थीभावः प्रधानता, नं तत्र रसवदाद्यलङ्वारः 
( रसादिरित्यर्थ: ) अपि तु उपमाद्यलद्भार एवेत्युच्यते चेतु--तत्परत्याक्षिपनूसमादधाति- 
तदित्यादि-तदा महतो भूयसो रसनिधानभूतस्य रसाश्रयरूपेण प्रसिद्धस्य काठ्यप्रबन्वस्य 
काव्यरचनासमूहस्य नीरसत्वं रसाभाववत्त्वम्‌ अभिहितं प्रतिपादितं स्यात्‌ | अयंभावः 
प्रातःसन्ध्यारजनीनगनदीलतोद्याननगरादोनाम्‌ अचेतनानामपि वर्णनं महाकविभिः 
स्वकाव्यप्रबन्धेषु क्रियते, सरसता च तत्र सहूदयैभयिष्ठमनुभूयते, यतस्तेषु आलम्बनोहीप- 
नादिविभावरूपेषु अचेतनेषु चेतनत्वमारोप्यत एव । किन्तु यदि भवन्मतेन चेतनानामेव 
वर्णने सरसताऽस्ति तहि पूर्वोक्तरूपेषु अचेतनवर्णनेषु नीरसत्वमेव स्यात्‌ | रसे सत्येव 
रसवदलंकार इति भवन्मतेन न तत्र रसवदलङ्कार इति ॥ | 

( व्याख्यातं च लोचनेऽपि तथव-- यत्रहि रसस्तत्रावश्यं रसवदलङ्कार इति 
परमतम्‌ । ततो नरसवदलड्ं। रब्चेन्नूनं तत्र रसो नास्तीति परमताभिप्रायान्नी रसत्वमुक्तम्‌ । 
न त्वस्माकं रसवदलंकाराभावे नीरसत्वम्‌ आपितु घ्वन्यात्मभूतरसाभावे, तादृक्‌ च 
रसोऽत्रास्त्येव ।' इति ) 


(अनु०)--इस प्रकार ध्वनि, उपमादि भळङ्कार तथा रसवदादि अलङ्कारों के विषय 
परस्पर विभिन्न होते हैं । यहाँ पूर्वपक्ष के रूप से मतान्तर का. उल्लेख कर उसे दूषित 
करते है--रसभाव तो चित्तवृत्ति विशेष रूप हैं और अचेतन वस्तु में चित्तवृत्ति न होवे 
के कारण अचेतन-वस्तु-वर्णन-प्रधान काव्य में रसवददादि अलङ्कार सम्भव नहीं हैं । 
( स्मरण रहे कि ये पूर्वपक्षी रस को रसवदादिअलद्धारूप ही मानते हैं । ) अतः जहाँ 
चेतनवस्तु का वर्णन ही प्रधान वाक्यार्थ है, वहीं रसवदादिको की सत्ता मानी जानी 
चाहिए | 


( समाधान करते हैं ) ऐसा मानने पर तो रसवदांदि अलङ्कारों द्वारा उपमादिकों 
का भी क्षेत्र व्याप्त हो जायगा, जिससे की उपमादिकों का क्षेत्र ही या तो प्रविरल हो 
जायगा, या रहेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ अचेतन वस्तु वृत्तान्त प्रधान रूप से वणित 
होता है वहाँ भी चेतन वस्तुच्यापार का आरोप जिस किसी रूप से, अथवा विभावादि 
रूप से करते ही हैं, जिससे कि वह अचेतन भी वस्तु चेतन-सी हो जाती है और रसः 
वदादि अलङ्कारों का विषय बन जाती हे = 
- अब यदि कहें कि उस अचेतन में चेतनवस्तु वृत्तान्त की योजना में जहां वस्तुतः 
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अचेतन ही प्रधानरूप से वाक्यार्थ है वहां रसादि अलङ्कार नहीं हो सकता, अपितु 
-उपमादि अलङ्कार ही होगा | i 

तब तो विशाल सरस काव्य रचनासमूह को ही नोरस कह दिया जायगा | 

( कहने का तात्पर्य यह है-कि प्रातः-पन्ध्या“रजनी--नग-नदी-लतोद्यान-आदि अचेतनों 
का भी वर्णन महाकवि अपने प्रबन्ध में करते हैं और उनमें सहृदयों को सरसता की 
अनुभूति होती है, क्योंकि आलम्बन, उहीपन आदि विभावरूप उन अचेतनों में भी 
चेतनता का आरोप किया जाता हे | किन्तु यदि आपके मत से केवल चेतनों के वर्णन में 
सरसता रहती है तो पूर्वोक्त अचेतन वर्णनों में नीरसता ही रहेगी--क्योंकि आपके मत 
से रस रहने पर ही रसवदलङ्कार होता है । ) 

( tao )--यथा-- 

तरङ्गभ्रुभङ्गा क्षुभितविह्गश्रेणिरशना 
विकर्षेन्तीफेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम्‌ । 
यथा विद्धंयाति स्खलितमभिसन्धायबहुशो 
नदीरूपेणेयं ध्रुवमसहना सा परिणता ॥ 

( दौ० शि० )--उदाहरति :- , : 

श्रवोर्भङ्गाः AT: भ्र भद्धाः, तरङ्गा ऊर्मय एव DART यस्याः सा तथोक्ता, 
क्षुभिता तरङ्गान्दोलिता कलं नदन्ती विहगश्रेणिः खगपह्क्तिरेव रसना काञ्ची यस्याः सा, 
संरम्भेण वेगेन रोषेण वा शिथिलं इलथबन्घं वसनमिव फेनं चिकर्षन्ती 'विलम्बमानं 
Sa ' 'बहुशो यत्‌ ay ये ममापराधास्तानभिसन्धाय हृदयेनेकोकुत्यासहना- 
मा : । यथा यतः आविद्धं कुटिलं : सेयं, धुवमिंतयुत््रक्षायां 
परिणता नदीभावं गतेत्यर्थः ।” BR Se, लाम, नदीम 

उव॑शीविरहोन्मत्तस्य पुरूरवसो नदीं इष्ट्वा उक्तिरियम्‌ अत्राचेतनस्य नदीरूपस्य 
चस्तुनो वर्णनेऽपि चेतनस्यमानवतीरूपस्य वस्तुन आरोपेण विभावरूपस्वेन सरसत्वे जातेऽपि 
सवन्तयेन नीरसत्वमेव मन्तव्यं स्यात्‌ । ) 

( अनु ० )--उदाहरण जैसे “लहरें ही जिसकी भाँहों की भद्धिमा हैं, तरङ्गा- 
ne ee 

AN} घसीटती हुई मेरे अपराधों ( स्खलित ) 

को हृदय में इकट्ठा करके रूठी हुई,णो यह कुटिलवेग से जा रही है--अतः निश्चित ही 
ही वह ( मेरी प्रिया ) नदी रूप में परिणत हो गई है ।” > 

यह उर्वशी के विरहोन्माद से आक्रान्त पुरूरवा की नदी को देखकर उक्ति है । यहाँ 
अचेतन नदीरूप वस्तु के वर्णन में भो चेतन मानवती रूप वस्तु के आरोप से विभाव- 
रूपता लाने पर सरसता हो जाने पर भी आपके सिद्धान्त से नीरसता ही मानी जानी 
चाहिए | 
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( a0 )--यथावा-- 
तन्वी मेघजलाद्रॅपल्लवतया  धौताधरेवाश्रुभिः 
शन्येवाभरणेः स्वकालविरहा द्विश्रान्तपुष्पोदगमा । 
चिन्तामौनमिवाश्रिता मधुकृतां शब्देविना लक्ष्यते, 
चण्डीमामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा॥ 
उदाहरणान्तरं निदिशति :— 
( दी० शि० )--तथैव विरहोन्मत्तस्य पुरुरवस एवाधुनां लतां प्रति उक्तिरियमः- 
तन्वी SITE सुन्दरी मेघजलेन आर्द्राः क्लिन्नाःपल्लवा यस्यास्तस्या आवस्तया 
बिलिन्नकिसलयत्वेनाश्रुभिर्धौतः क्षालितः अघरो यस्याः सा तथोक्ता स्वका लस्य पुष्पोद्गम- 
समस्य विरहाद्व्यतिगमाद्‌ विश्रान्त उपरतः पुष्पोद्गमो यस्याः सा तथाक्ता, आभारणैः 
भूषणैः शून्येव रहितेव, मधुलिहां भ्रमराण्म शब्दै गुंख्चितैविता चिन्तया मौनम्‌ आश्रितेव 
तथा पादपतितं पादानतं माम्‌ अवधूय तिरस्कृत्य चण्डो कोपना सेयं मे प्राणप्रिया जाता- 
नुतापेवपश्चात्तापपीडितेव लक्ष्यते | हः 
अत्राप्यचेतनस्य कलहान्तरितारूपस्य वस्तुन आरोपेणविभावरूपत्वेवन सरसत्वेजातेऽपि 
- भवन्नयेन नीरसत्व मेव मन्तव्यं स्यात्‌ | 2 
_( अनु० )--अन्य उदाहरण जैसे :-- १ 
यह भो उर्वशी विरहोन्मत्त पुरूरवको लता के प्रति उक्ति है—वह तन्वङ्गी मेघजंल से 
भीगे किसलयों वाली होने के कारण मानो आँसू से घोये अघरों वाली कुसुम समय के 
व्यतीत हो जाने के कारण मानों आभारण्म से रहित, मधुकरों के qan के बिना मानों 
चिन्ता से मौन घारण किए हुए कोपना वह ( मेरी प्रिया उर्वशी ) पादावनत मेरा fre 
स्कार करके मानों पश्चात्ताप से पीडित दिखाई पड़ती है ।” 
यहाँ भी अचेतन लतारूप वस्तु के वर्णन में भी चेतन कलहान्तरिता-रूप वस्तु का 
विभावरूप से आरोप होने के कारण सरसता होने पर भी आपके सिद्धान्त से नोरसता 
ही मानो जानी चाहिए । 
( ध्व० )—यथावा-= 
'तेषां गोपवधूविलासमुहृदां राधारहःसाक्षिणां 
कषेमं भद्र कालिन्दशेलतनयातीरे लतावेशानास्‌ । 
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पन मूदुच्छेदोपयोगेऽधुना 
तेजाने जरठोभवन्ति विगलन्नीलात्वषः पल्लवाः ॥ 
( ato fato ) तृतीयमपि उदाहरति 
हे भद्र, हे सोम्य, तेषां सम परिचितानां गोपवधूनां गोपस्त्रीण्म विलाससुहुदां क्रीडा- 
सहायानां राधाया रहो रहस्यस्य एकान्तक्रीडनस्य साक्षिणां साक्षात्कारिंगां कालिन्द्या 
स्तटे स्थितानां लताबेइमनां लतानिकुक्ञानां क्षेमं कुशल काचिदिति शेषः । अधुना मयि 
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विप्रोषिते स्मरतल्पस्य कल्पनाय सुरतशधयाया निर्माणाय मुदुनां कोमलानामेव यरछेदस्तेन 
य उपयोगस्तस्मिन्‌ विच्छिन्ने विरतेसति ते पल्लवा लताकिसल्या विगलन्त्यो विनश्यन्त्यो 
नीलास्त्विषो येषां तादृशाः सन्तः जरठीभवन्ति जीर्णाः कठोरस्पर्शाश्च भवन्तीतिजाने 
भन्ये ।” 

श्री कृष्णस्य ब्रजात्‌ प्रत्यागतमुद्धवं प्रत्युक्तिरियम्‌ | इहापि अचेतनस्य लतावेशमरूपस्य 
वस्तुनो वर्णने चेतननर्मसचिववृत्तान्तस्यारोपेण सरसत्वेऽपि पूर्ववद्‌ नीरसत्वं मन्तँव्य 
स्यात्‌ | 

( ato )--और भी जैसे-- 

“हे सौम्य, वे मेरे परिचित गोपियों के क्रीडासहायक राधा की एकान्तरहस्य-क्रीडा के 
साक्षी यमुनातट पर स्थित लता-निकुञ्ज कुशळ से तो हैं ? मैं समझता हुँ कि मेरे अब 
विप्रोषित होने से मदन-सेज के निर्माण के लिए उन कोमल किसल्यों को तोड़कर उपयोग 
न किए जाने के कारण वे अपनी हरीतिमा को छोड़कर ( पीतवर्ण हो ) जीर्ण तथा 
कठोरःस्पर्श हो गए होंगे ।'” 

ब्रज से वापस आने पर उद्धव के प्रति यह श्रीकृष्ण की उक्ति है । यहाँ भी अचेतन 
लताकुञ्चरूप वस्तु के वर्णन पर चेतन नमंसचिववृत्तान्तका आरोप होने के कारण सरसता 
रहने पर भी पूर्वोक्त उदाहरणों की भांति नीरसता मानी जानी चाहिए । 

ध्व०--इत्येवमादो विषयेऽचेतनानां वाक्यार्थीभावेऽपि चेतनवस्तुवृत्तान्त 
योजनाऽस्त्येव। अथ यत्र चेतन वस्तुवृत्तान्तयोजनास्ति तत्र रसादिरलङ्कारः | 
तदेवं सत्युपमादयो निविषयाः परि रलविषया वा TA: | यस्मान्तास्त्येवासाव-' 
चेतनवस्तुवृत्तान्तो यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजना नास्त्यन्ततो विभावत्वेन । 
तस्मादङ्गत्वेन च रसादीनामळङ्कारता। यः पुनरङ्गी रसो भावो वा सर्वाकार- 
मलङकार्यः स ध्वने रात्मेति | | 

` (बी० शि० )--एवं पूर्वोद्घृतसदृद्योषु काव्येषु अचेतनवस्तुंवर्णनस्य प्राधान्येऽपि तत्र 

चेतनवस्तुवृत्ताच्तसमारोपोऽस्त्येव भवन्मतेन च यत्रापि चेतनवस्तुवृत्तान्तसमा रोपोऽस्ति 
तत्रापि रसवदळङ्कार इति रग्यायातो रसादरस्त्येव । तदेवं सति सर्वत्रैव चेतनाचेतनवर्णनः 
भये काव्ये रसादिरूपस्याळङ्कारविशेषस्य विद्यमानत्वान्न किमपि काव्य नीरसं स्यात्‌ येन 
च तद्‌ उपमादीनाँ विषयो भवेत्‌ । अतः उपमादयोष्लङ्कारा: प्रविरलविषया: सर्वथा निवि- 
षया वा स्युः, यतः सर्वत्रैव अचेतनवस्तुवृत्तान्तवर्णने चेतनवस्तुवृत्तान्ता रोपो$स्त्येव भाव 
विशेषस्य विभावरूपत्वात्‌ तस्य अचेतनवृत्तान्तस्यापि । अतः काव्यरसवत्ताविषये aof- 
नीयवस्तुचेतनत्वविचारणा अपार्थवेति स्वसिद्धान्तभूतमुपच्यस्यति-वस्तुततस्तु यत्र रसादयो5-- 
ङ्गभूता अप्रधानास्तत्रैवतेऽलङ्कार रूपा रसवदादियपदेशभाजो भवन्ति, यत्र तु रसोभावोः 
वाऽङ्गी सर्वथाऽछङ्कुरणीयस्तत्काव्यं तु ध्वनिरूपंरसो भावश्च तस्यात्मरूपो नीवितरूफः 
. एव नत्वळङ्काररूप इति । १ ; 
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(ago )-इस प्रकार पूर्वोद्धतसदुश काव्यों में अचेतनवत्तु-वर्णन को 
प्रधानता रहने पर भी चेतनवस्तुवृत्तात्त का समारोप तो है ही। और आपके 
मत से जहाँ भी चेतनवस्तु वृत्तान्तसमारोप होता है वहीं रसवदलङ्कार (रसादि) 
रहता है । तो ऐसा होने पर तो aaa चेतनाचेतनवर्णनमय काव्य में रसारिरूप 
अलङ्कार-विशेष के विद्यमान होने के कारण कोई भी काव्य नीरस नहीं हो सकता कि 
: वह उषमादिकों का विषय बने । अतः उपमादि अलङ्कार प्रविरलविषयवाले अथवा 
एकदम निविषय हो सकते हैँ-क्योंकि सभी जगह अचेतनवस्तु-वृत्तान्त के वर्णन में 
चेतनवस्तु वृत्तान्त का आरोप रहता ही है-क्योंकि वह विशिष्ट वस्तु किसी भाव 
का विभावरूप ही होती है । अतः काव्य की रसवत्ता के प्रति वणेनीय वस्तुसम्बन्धी 
चेतन।चेतन-विचारणा व्यर्थ हो है-यह अपना सिद्धान्त प्रस्तुत करते हँ । वास्तव में 
तो जहाँ रसादिक अङ्ग अथवा .श्रप्रधान होते हैं, वहीं वे अलङ्काररूप होते हैं और 
रसवदादि नाम प्राप्त करते हँ । और जहाँ रस या भाव अङ्गी अथवा प्रधान होता 
है, वहाँ तो वह काव्य ही ध्वनिरूप हो जाता है, और वह रस या भाव उसका 
जीवित रूप -रहता है, अलङ्कार रूप नहीं । 

(ध्य० )-किच-- 

तमर्थमवलम्वन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः । 
अङ्गाशितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ ६॥ 
ये तमर्थं रसादिलक्षणमङ्गिनं सन्तमवलम्वन्ते ते गुणाः. शौर्यादिवत्‌ । 
वाच्यवाचकलक्षणाच्यङ्गानि ये पुनस्तदाश्रितास्तेऽ्ञङ्कारा मन्तव्या। 
कटकादिवत्‌ । ः 

(ato शि०) -ये काव्यस्याङ्गितं मुख्यं जीवितभूतं तं रसादिरूपम्‌ अथंसव- 
लम्बन्ते भ्राश्चित्य तिष्ठन्ति ते गुणाः स्मृताः गुणा इति मताः, ये तु काव्यस्याङ्गम्‌ 
अवयवभूतं वाचकं शब्दं वाच्यमर्थं चाश्रितास्ते शरीरस्यावयवमाश्रिताः कटका- 
दिव॒दू वलयादिवतू (काव्यस्य) अलङ्कारा मन्तव्या: । 

तदेव वृत्तौ विशदयति-ये तमित्यादिना-ये काव्ये अङ्गिनं सन्तं जीवितरूपेण 
विद्यमानं तं रसादिलक्षणं रसादिरूमर्थम्‌ अवलम्बन्ते ते, यथा देहेऽङ्गिनमात्मानम्‌ 
आश्रयन्तः शौर्यादयोगुणा भवन्ति, तथव काव्यस्य गुणा उच्यन्ते । ये पुनः काव्यस्य 
वाच्पवाचकख्पाण्यङ्गाति आश्रितास्ते देहस्य कटकादिवत्‌ काव्यस्यालङ्कारा 
मन्तव्याः | or 
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(अनु०)--जो काव्य के अङ्गी अर्थात्‌ मुख्य जीवितभुत रसादिरूप अथे के 
आश्रित रहते हैं, वे गुण कहे गए हैं, और जो काव्य के agya वाचकशब्द एवं 
वाच्य अर्थ का आश्रय लेते हैं, वे शरीर के अवयवों के आश्रित वलय आदि की 
भाँति (काव्य के) अलङ्कार माने जाने चाहिए । 


इसी को वृत्ति में विशद करते हैं--जो काव्य में अद्धीरूप से विद्यमान रसादिरूप 
अर्थ का अवलम्वन करते हैं, वे देह में आत्मा के आश्रित शौर्यादिगुणों की भाँति 
काव्य के गुण होते हैं और जो काव्य के वाच्यवाचकरूप अङ्ग का आश्रय लेते हैं, 
वे देह के कटकादिको की भाँति काव्य के भ्रलद्भार माने जाने चाहिए । ६ । 
(ध्व०)--तथाच-- 
श्वुङ्खार एव मधुर: पर: प्रह्वादनो रस: । 
तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रति तिष्ठति ॥७॥ 
WHI एव रसान्तरापेक्षया मधुर: प्रह्नादहेतुत्वात्‌ । तत्प्रकाशनपरः 
शब्दार्थतया काव्यस्य स माधुर्येलक्षणो गुणः । श्रव्यत्बं पुनरोजसोऽपि 
साधारणमिति | 


(ao शि०)--पर: सर्वाधिकः प्रह्वादनः प्रमोदनः (काव्यस्थात्मभूतः ) 
शृङ्गारो रस एव मधुरो भवति (न तु श्रङ्गभूतौ शब्दार्थाविति एवकारः शब्दाथौ 
व्यवच्छिनत्ति) तन्मयं श्शृङ्खारप्रधानं काव्यं शब्दार्थेरूपम्‌ आश्रित्य माधुर्यं नाम गुणः 
प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठां गच्छति । 


अयं भावः-माधुर्यं गुणः साक्षात्तु श्वङ्गाररस एव तिष्ठति, किन्तु ऽ्गुङ्गा रोऽपि 
स्वव्यञ्जके शब्दार्थरूपे काव्य एव विद्यते, अतः माधुर्यमपि परम्परया शब्दार्थयोरपि 
प्रतिष्ठितं मन्यते-यथोक्तं काव्यप्रकाशेऽपि-““गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थ 
योमंता”--इति | तदेव वृत्तौ विशदयति-श्वुङ्गार इत्या दिना--परः रसान्तरापेक्षया 
उत्कृष्ट: । प्रह्नादहेतुत्वाच्छुङ्गार एव (नतु शब्दाथौ -यथाचाहुर्लोचनकाराः-' 'नानेन 
रसान्तरं व्यवच्छिद्यते, अपि त्वात्मभूतस्य रसस्यैव परमार्थतो गुणा माधुर्यादयः, 
उपचारेण तु शब्दार्थयो रित्येवकारेण द्योत्यते ।”) अन्यरौद्रबीभत्सादिरसापेक्षया 
मधुरो भवति | तस्य श्यङ्गारस्य प्रकाशनपरौ अभिव्यञ्जन१रौ शब्दाथौ यस्य तत्‌ 
तस्यभावस्तत्तया श्ट ङ्गारव्यञ्जकत्वेने वेत्यर्थः काव्यस्यापिमाधुर्यं नाम गुण उपचा- 
रादुच्यते--तथाच व्याख्यातं लोचनेऽपि “स्तुतो माधुर्यं नाम श॒ ङ्गारादे रसस्यैव 
गुण: । तन्मधुर-रसाभिव्पञ्जकयोः शब्दार्थयोरूपचरितं मधुरश्षङ्गाररसाभिव्य- 
क्तिसमथंता शब्दार्थयोर्माधुयंमिति हि लक्षणम्‌ ।” 
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भामहेन तु यन्माधुयंस्य-“श्रव्यंनातिसमस्तार्थशब्दै मधुरेसिष्यते 7१ (-इततित...” 
लक्षणमुक्तं तन्न समीचीनम्‌ अव्याप्तिदोषदुष्टत्वात्‌--श्रव्यत्वं हि ओजस्येपि सर्मान- 
रूपेण विद्यमानमस्ति--यथोक्तं काव्यप्रकाशेऽपि--“श्वव्यत्वं पुन रोजःप्रसादयोरपि” 
इति । 

(अनु०)--अत्यधिक प्रमोददायी (काव्य का आत्मभूत) शृङ्गार रस ही मधुर 
होता है (न कि अङ्गभूत शब्दार्थं मधुर होते हैं--इस प्रकार 'एव' यहाँ शब्दार्थं का 
व्यवच्छेद करता है ।) उस AG से युक्त काव्य (शब्दार्थ रूप) का आश्रय लेकर 
माधुय गुण प्रतिष्ठित होता है । 

आशय .यह है कि--माधुर्येगुण साक्षात्‌ तो श्रृङ्गार रस में ही रहता है-और 
चंकि श्युद्धार भी अपने व्यञजक शब्दार्थरूप काव्य में ही रहता है, अतः माधुर्यगुण 
भी परम्परा से शब्दार्थं में भी प्रतिष्ठित माना जाता है-- 


(वृत्ति में कारिका के 'पर: पद का व्याख्यान किया है-)-अन्य रसों की 
अपेक्षा उत्कृष्ट मनःप्रह्वादहेतु होने के कारण श्रृङ्गार रस ही (न कि शब्द और 
अर्थ) अन्य रौद्र-वीभत्सादि रसों की अपेक्षा अधिक मधुर होता है। उस श्रृङ्गार के 
अभिव्यञ्जक जिस (काव्य) के शब्द एवं अर्थं हैं ऐसे काव्य का भी माधुयं गुण 
(उपचार या लक्षणा से) कहा जाता है। भामह ने जो माधुर्यं का--'श्रव्यं 
नातिसमस्तार्थशब्दं मधुरमिष्यते’ यह लक्षण किया है वह (अव्याप्तिदोष के कारण) 
समीचीन नहों, क्योंकि श्रव्यता तो ओजस्‌ में भी समान रूप से होती है। ७। 

(ध्य०)--श्वज्ञारे विप्रलम्भाध्ये करुणे च प्रकर्षवत्‌ | 

माधुयं माद्रेतां याति यतस्तत्राधिकं मनः॥ ८॥ 
विप्रलम्भश्युज्धारकरुणयोस्तु माधुर्यमेव प्रकर्षवत्‌ | सहदयहृदयाँवर्जना- 
तिशयनिमित्तत्वादिति | 

(do शि०) — विप्रलम्भनाम-्ृङ्गारभेदे माधुर्यं (संयोगश्ड ङ्गारापेक्षया) 
अधिक प्रकर्षयुक्तं तिष्ठति, ततोऽप्यधिकं च करुणे इति (सम्भोगो मधुरः, विप्रलम्भो 
मधुरतरः करुगश्च मधुरतम इति) उत्तरोत्तरम्‌ उत्कर्षमुक्तमेव माधुर्यं तत्र प्रति- 


तिष्डतीत्यर्थः | तत्रहेतुमाह--प्रतस्तव तेषु मनः क्रमशः अधिकाधिकम्‌ आद्र तां 
तरलस्वं याति | (“स्वाभाविकमनाविष्टत्वात्मक काठिन्यं त्रोधादिदीप्तरूपत्वं, 


विस्मयहासादिरागित्वं q ट्यजतीत्यर्थ:--लोचनम्‌ ) 
तदेव वृत्तौ विवृणोति--विप्रलम्भेत्या दिना-- 
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विप्रलम्भश्शृङ्गारे करुणे च माधुर्य प्रकर्षयुक्त तिष्ठति यतस्तयोः सहृदयहू इयस्थ 
क्रमशः अधिकाधिकम्‌ आकपंणहेतुत्वं विद्यते । 

(ध्वनिकारेण केवलं दरयो विप्रलम्भक हणयोरेव माधुर्यस्य प्रकर्षः प्रतिपादितः । 
तन्मतेन सम्भोगेतु माधुर्यस्य स्वभाविकी सामान्या स्थितिरस्ति । काव्यप्रकाशका रेण 


(पुनः करुणाद्‌ विप्रलम्मेऽधिकः शान्ते ठु सर्वातिशायी प्रकर्षः प्रतिपादित:---“करुणे 
।विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌” इति) 


(अनु०)-विप्रलम्भनामक श्वज्धाररस में माधुर्यगुण (सम्भोगश्छुङ्कार 'की 
अपेक्षा) अधिक प्रकर्षयुक्त होता है, और करुण भै तो उससे भी अधिक प्रकर्षशाली 
होता है--(सम्भोग मधुर, विप्रलम्भ मधुरतर तथा करुण मधुरतम होता है) । 
क्योंकि उनमें मन क्रमशः अधिकाधिक तरल होता है ॥ 

विप्रलम्भ श्वङ्गार तथा करुण में तो सहृदयों के हृदयों को आकृष्ट करने का 
निमित्तातिशय के कारण माधुयं ही प्रकर्षयुक्त होता है। ८ | 

(ध्व०)--रोद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवतिन: | 
| तद्व्यक्तिहेतू शब्दार्थावाश्रित्योजो व्यवस्थितम्‌ ।॥ २ l 
रौद्रादयो हि रसाःपरां दीप्तिमुज्जूवलतां जनयन्तीति लक्षणया त एव दीप्ति- 
रित्युच्यते | 

(ato शि०)--काव्यवतिन: काव्यतिविष्ठा रौद्रादय:, श्रादिशब्देन तत्प्रकारयो- 
वीराद्भुतयोरपि ग्रहणम्‌, रसा दीप्त्या चित्तस्य विकास-विस्तार-प्रज्वल्नरूपया 
आस्वादात्मिकया वृत्त्या क्रियया लक्ष्यन्ते रसान्तरात्‌ पृथक्तया प्रतीयन्ते । तस्या 
दीप्त्या व्यक्तिः प्रकाशनं तद्धेतुभूतो दीप्तिव्यञ्जकावित्यर्थः यौ शब्दाथौ' तावाश्रित्य 
झोजो व्यवस्थितम्‌ ओजोनामा गुणो व्यवस्थित इत्यर्थः । 

तदेववृत्तौ विवृणोति-रोद्रादय इत्यादिना--हि यतो रीद्रादयः रोद्रसदृशा रौद्र- 
प्रकाराः (प्रादिशब्द: प्रकारे--इति लोचनम्‌) परां दीप्तिम्‌ उज्ज्वलताम्‌ उद्दीप्ततां 
व्वित्तविस्तृतिमिति यावत्‌ जनयन्तीति हेतोः कारणे कार्यो१चाररूपया साध्यवसा- 
नात्मिकया लक्षणया ते रौद्रादयो रसा एव दीप्तिनाम्नोच्यन्ते ।-(भरत्न दीप्तिपदमोजः 
पदोप्रलक्षकम्‌' इति बालप्रिया) दीप्तिरोज इत्यनर्थान्तरम्‌ । तेन कारणे कार्योप- 
चाराद्‌ रीद्रादिरेवोजःप्रदवाच्यः । 

_(अनु०)-क्राव्य-निविष्ट रौद्रादि (mf शब्द से वीराद्भुत का भी ग्रहण 
होता है)-रस दीप्ति श्रर्थात्‌ चित्त की विकास-विस्तार-प्रज्वलन-रूपे आस्वादा- 
'त्मिका क्रिया द्वारा रसान्तर से पृथक्‌ प्रतीत होते हैं । उस दीप्ति के व्यञ्जक जो 
शब्द एवं ग्रर्थ, उनके आश्रय से ग्रोजो-गुण व्यवस्थित होता है | 
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(इसी को वृत्ति में विशद करते हैं--) रौद्रसदृश रस परम चित्त-उद्दीप्तता या 
चित्तविस्तृति उत्पन्न करते हैं--इसलिए कारण में कार्योपचार रूपे साध्यवसानात्मिका 
क्षणा से वे रस ही दीप्ति कहे जाते हैं.। दीप्ति और ओजस्‌ एक ही AF वाले हैं । 


(ध्व० )-तत्प्रकाशनपर: शब्दों दीर्घसमासरचनालङ्कृतंवाक्यम्‌ यथा-- 
चऱ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात-- ) 
सञ्चूणितो रुयुगलस्य सुयोधनस्य | 
स्त्यांनावबद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः॥ 


(दी० शि०) तत्प्रकाशनपरः रौद्रादिप्रकाशनपरः (दीप्तिप्रकाशनपर ओजः- 
प्रकाशनगरोवा) शब्दो दीर्घसमास॑या रचनयाऽङलकृतंवाक्यं भवतीत्यरथंः-यथा 
चञ्चदित्यादि-वेणीसंहारे क्रृद्धस्य भीमसेनस्य द्रौपदीं प्रति उक्तिरियम्‌-“च-्वद्भ्यां 
वेगादावतंमानाभ्यां भुजाभ्यां भ्रमिता येयं चण्डा दाइणा गदा तया योऽभितः सर्वेत 
ऊर्वोर्धातस्तेन सम्यक्‌ च्‌णितं पुनरनुत्थानोपहतं कृतमुरुयृगलं युगपदेवोरुद्वयं यस्य 
तस्य, तं सुयोधनमनादुत्येवेति ‘asst चानादरे’ इति षष्ठी । स्त्यानं स्निग्धम्‌ अवबद्ध 
संलग्नं घनं यच्छोणितं रुधिरं तेन शोणौ पाणी यस्य स भीमः कातरत्रासदायी श्रयं भींमः 
(अहमिति शेषः) हे देवि, तव कचान्‌ केशान्‌ उत्तंसयिष्यति उत्त सवतः करिष्यति, 
वेणीत्वमपहरन्‌ करविच्युतशोणितशकलैलोहितकुसुमापीडेनेव योजयिष्यतीत्युट्प्रेक्षा 
देवीत्यनेन कुलकलवररिवलीकारस्मरणकारिणा सम्बोधनपदेन क्रोधस्यवोही- 
पनविभावत्वं कृतमिति नाल श्रङ्गारशङ्काकतंव्या ।” सुयोधनस्येत्यनादरषष्ठ्या 
रणाङ्गणे भग्नोरुतया विवशं प्रत्यक्षं पश्यन्तं सुयोधनमनादृत्येति व्यज्यते । nadt- 
समासविशिष्टं वाक्यं रौद्रस्य व्यञ्जकम्‌ | 

(अनु०)-उस रोद्रादि का व्यञ्जक शब्द दीर्घसमासगुक्त रचना से अलङ्कू त वाक्य 
होता है । उदाहरणार्थ वेणीसंहार में क्रुद्ध भीमसेन की द्रौपदी के प्रति यह उक्ति--“हे 
देवि, वेग से घूमती (मेरी) भुजाश्रों द्वारा घुमा कर इस विकराल गदा के प्रहार से 
जिसकी दोनों रानें चर-चर कर दी गई हैं, ऐसे दुर्योधन को नीचा दिखाकर We 
लगे हुये गाढे खून से रंगे हाथों वाला (यह) भीम तुम्हारे - केशों को naga 
करेगा |” 

यहाँ देवी (रानी) यह सम्ब्रोधन-पद कुलवधू का अपमान स्मरण कराता हुआ 
क्रोध के उद्दीपनविभाव का काम करता है। इससे IGA की शङ्का न करनी 


` चाहिए | “सुयोधनस्य' में अनादरषष्ठी है (सम्ब्रच-षष्ठी नहीं) । इसका तात्पर्यं है 
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कि “रणाङ्गणमेँ भेग्नोह विवश पड़े दुर्योधन के देखते हुए' । यहां दीघेसमास युक्त 
वाक्य रोद्ररत का व्यञ्जक है | 
(ध्व०)-तत््रकाशनपरश्रार्थोऽनपेक्षितदीर्घसमासरचनः प्रसन्नवाच- 
काभिधेय: । यथा-- 
. योः यः शस्त्रं बिभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 
| यो य: पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यांगतोवा । 
योयस्तत्कर्मसाक्षी चंरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
कोधान्धस्तस्यतस्यस्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ।। 
इत्यादौ दृयोरोजस्त्वम्‌ । 
(ao शि०)--तस्य रोद्रादिरसस्य प्रकाशनपरः व्यञ्जकोऽर्थः वाच्यार्थस्तु 
दीर्घसमासरचनाँ विनापि प्रसन्नस्य प्रसादगुणयुक्तस्य वाचकस्य शब्दस्य अभिघेयरूपः 
सन्नपि भवति | यथा यो य इत्या दि-- 


वेणीसंहारे क्रद्धस्याश्वत्थाम्न उक्तिरियम्‌ पाण्डवीनां पाण्डवसम्बन्धिनीनाँ 
चमूनां सेनानां मध्ये स्वभूजयोर्गुरु्मदो यस्य तादृशो यो योः्जुनप्रभृतिः शस्त्रं बिभति 
धारयति | पाञ्चालगोत्ने द्र पदवंशे यो यः शिशुर्वालः, afara: स्थविरः, 
गर्भशय्यांगतो गर्भस्थोवाऽस्ति--(पाञ्चाल राजपुष्नेणधृष्टदयम्नेन द्रोणस्यव्यापादनात्त- 
त्कुलं प्रत्यधिकः क्रोधावेशोऽश्वत्थाम्नः) यो यस्तस्य तद्वधरूपस्य तच्छिरसि- 
चरणाभिमशंरूपस्य च कुत्सितस्य कर्मणः साक्षी द्रष्टा कणंप्रभृतिरित्यर्थः, मयि रणे 
चरति प्रचरति सति यश्चयश्च प्रतीपः मत्प्रतिक्‌ लः अस्ति, कोधान्धोहं तस्य तस्येवंवि- 
घस्य स्वयं जगतामन्तकस्यापि अन्तको मृत्युरूपो भवामि-किमुताम्यस्य वराकस्य 
मनुष्यस्य देवस्यवा |” 

अत्र दीघंसमासाभावेऽपि उद्धतो वाच्यार्थः परां दीप्ति प्रकाशयतीति रोद्रो 
रसः सुष्ठु व्यज्यते-यथा निरूपितं लोचनेऽपि-“ग्रत्न पृथगभूतैरेव क्रमाद्‌ fagra- 
AMT: पदात्‌ पदं क्रोधः परां धारामाश्रित इत्यसमस्ततेव दीप्तिनिबन्धतम्‌ 1” 

तदेवोपसंहरति वृत्तो-इत्यादावित्यादि-पूवं स्मिंश्चः्चदित्यादो श्लोके 
दीघेसमासत्वाच्छन्दस्य, अस्मिन्‌ यो य इत्यादो चोद्धतत्वाद्‌वाच्यार्थस्येति शब्दार्थयो- 


टयो रोजोव्यऊजकत्वमित्यर्थः | 


(मनु०)_और उस रोद्रादिरस का व्यञजकवाच्याथं तो दीर्घसमासरचना के 
बिना भी प्रसादगुणयुक्त शब्द का ग्रभिधेय ae होकर भी होता है ।-उदाहरणार्थ 
वेणीसंहार में क्रुद्ध अश्दत्यामा की यह उक्ति-“'पाण्डव-सम्बन्धी सेनाओं में अपनी 
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भुजाओं पर बड़े गर्व वाला जो-जो शस्त्र धारण करता है, पाश्वालवंश में जो-जो 
बालक, प्रौढ किवा गभंशय्या पर लेटा है, जो-जो उस कुत्सित कर्म का द्रष्टा रहा 
है, प्रौर मेरे रण में उतरने पर जो-जो मेरे प्रतिकूल हैं, क्रोधान्ध मैं जगत्‌ के काल 
का भी काल उन सबका काल हूँ-मृत्युरूप हूँ ।” 
यहाँ दीघं समास के अभाव में भी उद्धत वाच्यार्थ उत्कृष्ट दीप्ति प्रकाशित 
कर रहा है, ्रतः रौद्र रस की अच्छी व्यञ्जना हो रही है-जैसा कि वृत्ति में उप- 
संहार करते हैं--दोनों में ्रोजो-व्यञ्जकता है--्र्थात्‌ 'चचद्‌' इत्यादि श्लोक में 
दीर्घ समास होने के कारण शब्द की और “यो यः इत्यादि में उद्धत होने के कारण 
वाच्यार्थ की । &। 
(ध्व०)--समपेकत्वं काव्यस्य यत्तु सवेरसान्‌ प्रति । 
स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः ॥ १०॥ 
प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः। A च सर्वरससाधारणो गुणः 
सर्वरचनासाधारणश्च व्यद्धचार्थापेक्षयेव मुख्यतया व्यवस्थितो 
मन्तव्यः | 
(Ho शि०)-काव्यस्य सवं रसान्‌ प्रति यत्‌ समपंकत्बं सम्यक्‌ सर्वरसव्यंज- 
कत्वं तदेव सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु च साधारणी क्रिया वृत्तियेस्य एवंभूतः 
(काव्यस्य) प्रसादो गुणो ज्ञेयः। Py 
(लोचनेऽपयेवं विशदीकृतम्‌--“समर्पकत्वं सम्यगर्पकत्व हृदयसंवादेन प्रतिपत्तन्‌ 
प्रति स्वात्मावेशेन व्यापारकत्वं झटिति शुष्क्रकाष्ठार्निदुष्टान्तेन अकलुषोदक- 
दष्टान्तेत च तदकालुष्यं प्रसन्नत्वं ताम सर्वरसानां गुणः। उपचारात्तु तथाविधे 
व्यङ्गयेञ्थे यच्छन्दार्थयोः समर्पकत्वं तदपि प्रसाद: 1)” 
तदेव वृत्तौ व्याचष्टे प्रसाद इत्यादिना--काव्यशब्दस्य तदर्थस्य च या स्वच्छता 
झटिति व्यङ्कयार्थोपस्थापकता da प्रसादो नाम गुणः | स च सवेषां रसानां साधा- 
रणः समानरूपेण व्यञ्जकोगुणः, तथा सर्वातु रचनासु शब्दगता सु अथ गतासु समस्तासु 
प्रसमस्तासु चेत्यर्थः साधारणः सामान्यरूपेण व्यञजकत्वेन विद्यमानः मुख्यतया 
प्राधान्येन रसादिरूपं व्यङ्गधमर्थमपेक्ष्यैव व्यवस्थितो निबद्धो मन्तव्यः । 
अयं निषकर्षः=-इमे माधुर्यादयो गुणा वस्तुतस्तु प्रतिपत्तुः (चित्तस्य दर ति-दीप्ति- 
विकासलक्षणाः) AAEM: ततः मुख्यतया आस्वाद्ये रसे उपचरिताः ततस्तद्रस्‌- 
व्यञ्जकयोः शब्दार्थयोः तद्रूपे काव्ये चापि उपचरिता इति । 
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(अनु०)--काव्य की सब रसों के प्रति जो सम्पक्‌ व्यञ्जकता है वही सव (रस 
एवं रचना) में समानरूप व्यापार वाला प्रसाद गुण समझा जाता है। काव्य में 
शब्द की और ग्रर्थ की जो स्वच्छता-अर्थात्‌ झटिति व्यङ्गचाथोपस्थापकता होती है ' 
उसी को प्रसाद गुण कहते हैं। और वह सभी रसो का समान रूप से (व्यञ्जक) गुण 
है । उसी प्रकार सवंविध रचनाओं में शब्दगत अ्रथवा श्रर्थगत में, समस्त अथवा 
असमस्त में--समान रूप से (व्यञ्जक होकर) विद्यमान प्रधान रूप से (रसादि रूप) 
व्पङ्गय अर्थ की अपेक्षा से ही व्यवस्थित माना जाना चाहिए । 


श्राशय यह है क्रि--ये माधुर्यादिगुण वास्तव में प्रतिपत्ता के चित्त के प्रति 
द्रुति, दीप्ति तथा विकास स्वरूपवाले ग्रास्वाद व्यापार हैं । अ्रतः ये मुख्य रूप से 
प्रास्पाद्य रस में लक्षणया प्रयुक्त होते हैं। फिर उस रस के व्यञ्जक शब्द एवं | 
अर्थं में तथा शब्दार्थरूप काव्यं में भी उपचारात्‌ प्रयुक्त होते हैँ । १० । 

(ध्व०)--श्रृतिदुष्टादयोदोषा अनित्या ये च दशिता: । 

ध्वन्यात्मन्येव TSX ते हेया इत्युदा हृताः ॥११॥ 

अनित्या दोषाश्च ये श्रृतिदुष्टादयः सूचितास्तेऽपि न वाच्ये अर्थमात्रे न च 
व्यङ्कचे श्ृङ्गारव्यतिरेकिणि seit वा ध्वनेरनात्मभूते । कि तहि? 
ध्वन्यात्मन्येव श्वद्धारेडज्धितया saga ते हेया इत्युदाहृताः अन्यथा 
हि तेषामनित्यदोषतेव न स्यात्‌ | एवमसंलक्ष्यक्रमद्योतो ध्वनेरात्मा 
प्रर्दाशतः सामान्येन | 


(दी शि०)--अ्रधुना दोषाणां नित्यानित्यविभागो पि रसदृष्ट्यं व क्रियत इति 
दर्शघति-ये च श्रुतिदुष्ठादयो5नित्या दोषा दशिता भामहादिभिरित्यर्थ: ते ध्वनेः 
काव्यस्य आत्मनि जीवितरूपेण प्रधाने शृङ्गारे श्रज्ञाररसे व्यद्धूये सत्येव हेया- 
स्त्याज्या इति उदाहृता उदाहरणेन अ्भियुक्ते; स्पष्टीकृता: | अत्र शृङ्गार इत्युचित- 
रसोपलक्षणार्थम | तदेव विवृणो ति-अनित्या इत्यादिना-ये च श्रुतिदुष्टादयः afte: 
(क्वचिद्दोषर्वा; क्वचिन्न दोषा इति) सूचिताः (भ्रसाधुत्वादीनां नित्यानां च सर्वत्र 
समानरूपेण दोषत्वात्‌) ते अनित्यदोषा अपि न अ्रथंमात्रे वाच्ये, वाच्यस्य सर्वेषु 
रसेषु एकरूपत्वात्‌, न च श्रृज्ञारव्यतिरिक्ते रसे व्यञ्गये सति--तेषु प्रत्युत श्रुतिदुष्ट- 
त्वादीनामनुकूलत्वात्‌, न वा भ्घुङ्गारेऽपि ध्वनेः काव्यस्य श्रनात्मभूते श्राधान्येन 
अश्रतिष्ठिते | क्व तहि ते दोषास्त्याज्या भवन्ति ? ध्वनिकाव्यस्य भ्रात्मरूपे शङ्गारे 
, भ्रज्ित्वेन प्रधानत्वेन व्यज़्ये सत्येव, श्युद्धारे ध्वनिकाव्यजी वितभूते ` सत्येवेत्यथं: ते 
हेया वर्ज्या इति भामहादिभिरुदाहता: अन्यथा यदि शर्‌ तिदुष्टत्वादीनां तथात्वं न्‌ 
स्यात्‌ तदा तेषामनित्वदोषरूपतैव न सिद्ध्यति | 
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उपसंहरति--एवमुक्तप्रकारेण ध्वनेः काव्यस्य असंलक्ष्यक्रमद्योतो रसादिरुप 
आत्मा AGT जीवितसवंस्वभूतोऽथं इति यावत्‌ सामान्येन न तु प्रतिरसं तत्स्वरूपं 
विशेषेण विविच्य इत्यथं ; प्रदाशतो निरूपितः | 

(अनु०)---प्रब दोषों का नित्यानित्य विभाग भी रसदृष्टि से ही किया जाता 
है यह दिखाते हे-“'ओर जो श्रुतिदुष्टादि अनित्य दोष भामहादि द्वारा दिखाए 
गए हैं वे ध्वनि काव्य में E रस के आत्मरूप थवा प्रधानरूप से रहने पर 
ही त्याज्य होते हैं--यह उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है—यहाँ WHIT का 
उल्लेख अन्य उचित रसों का उपलक्षण है । उसी का विवरण करते, हैं--और जो 
श्रूतिदुष्टादि अनित्य दोष सुचित किए गए हैं वे भी वाच्य अर्थ मात्र के ग्रहण में 
दोष नहीं हैं । क्योंकि वाच्य अर्थ तो सभी रसो में एक रूप ही होता है, और 
शृङ्गार से इतर रस के व्यङ्ग रहने पर, श्रथवा श्युद्धार के ही ध्वनि काव्य के 
अनात्म रूप से अर्थात्‌ श्रप्रधान रूप से रहने पर भी वे दोप नहीं होते हैं | तब वे 
दोष कहाँ त्याज्य होते हैं ? ध्वनि काव्य में श्वुद्धार के आत्मरूप से अर्थात्‌ अज्भी 
अथवा प्रधान रूप से--प्रतिष्ठित रहने पर ही वे त्याज्य कहे गए हैं। अन्यथा तो - 
शुतिदुष्टत्वादिक की अनित्यदोषरूपता ही नहीं बन सकती है । 

इस प्रकार ध्वनि काव्य का असंलक्ष्यक्रमद्योत रसादिरूप श्रात्मा ग्रथवा अङ्गी 
अर्थात्‌ जीवितसवंस्वशुत अर्थ सामान्यरूप से (न कि प्रतिर उसके स्वरूप का 
विशिष्ट रूप से विवेचन करके) निरूपितं किया गया ।।१.१॥ 

(ध्६०)तस्याङ्गानां प्रभेदा ये प्रभेदाः स्वगताश्ब ये। 

तेषामानः्त्य मम्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने ।।१२॥ 

अङ्गितया व्यङ्गधो रसादिविवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरेक आत्मा य 
उक्तस्तस्या ङ्गानां वाच्यवाचकानुपातिनामलङ्काराणां ये प्रभेदा निरवधयो 
ये च स्वयतास्तस्था ङ्गिनोऽथेस्य रसभावतदाभासतत्प्रशमलक्षणा विभावा- 
नुभावव्यभिचारिश्रतिपादनसहिता अनन्ताः स्वाश्रयापेक्षया निःसीमानो 
विशेषास्तेषामन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे कस्यचिदन्यतमस्यापि 
रसस्य प्रकाराः परिसङ्खयातु न शक्यन्ते किमुत सर्वेषाम्‌ । तथाहि श्वुङ्गा- 
रस्याज्िनस्तावदाद्यौ द्वौ भेदौ-सम्भोगो विप्रलम्भश्च । सम्भोगस्य च 
परस्परप्रेमदशैनसुरतविहरणा दिलक्षणाः प्रकाराः । विप्रलम्भस्याप्यभि- 
लाषेर्ष्याविरहप्रवासविप्रलम्भादय: | तेषां च देशकालाद्याश्वयावस्थाभेद 
इति स्वगतभेदापेक्षयेकस्य तस्यापरिमेयत्वम कि पुनरङ्गप्रभेदकल्पनायाम्‌ । 
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७८ ध्वन्यालोके 


तेह्य ड्भप्रभेदा: प्रत्येकमङ्जिप्रभिदसम्वन्धपरिकल्पने क्रियमाण सत्यानन्त्यमे- 
वोपयान्ति | 


(ato शि०)--तस्य ग्रज्ञिरूपस्य रसादेरङ्गानामुपका रकाणाम्‌ प्रलद्धारादीनां 
ये प्रभेदा उपमानुप्रासादिरूपा:, ये च तस्य रसादेः स्वगताः प्रतिरसादि आत्मगता; 
प्रभेदाः तेषाम्‌ प्रन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने मिथः सं करसंसृष्टिरूपस म्वन्धे कृते श्रानन्त्य- 
मसङ्क येयत्वमेव भवतीति शेषः । 


तदेव बत्तौविशदयति-अङ्गितयेत्यादिना-विवक्षितान्यपरवाच्यस्य अभिधामूल- 
व्यञ्जनाश्रितस्य ध्वनेः काव्यस्य भ्रज्धितया प्रधानख्पेण व्यङ्गघः (अत एव) आत्मा 
आत्मरूपो यो रसादिः एकः (रसादिरित्येकनामा असंलक्ष्यक्रम इत्येकरूपोवा) 
उक्तः तस्याङ्गानाम्‌, वाच्यवाचकावनुपतन्तीति तथाविधानां तेषाम्‌ अर्थाश्रितानां 
शब्दाश्रितानामलङ्काराणाम्‌ उपमानुप्रासादीनां (श्रलङ्काराणां रसाद्यद्भुत्वमेव- 
मुपपादितं काब्यप्रदीपोद्योते--“रमणीया अप्यर्थास्तुच्छशब्देनाभिधीयमाना न 
` तथा चमत्काराय इत्यनुप्रासादयः शब्दद्वारेण रसाद्युपकारकाः उपमादयश्च 
रसाद्यभिव्यञ्जकविभावादयर्थोत्कर्षाधानट्ारेण रसाद्युपस्कारका अलद्भारंराहिता- 
शयाशचास्वादातिशयं जनयन्ति | अनुभूयते हि निरलङ्कारात्‌ सालङ्कारे कश्चः 
नातिशयः । अलंकारा हि विभावाद्युत्कर्षयन्तो बहुधोद्दीपना: ˆ ववचिदतुभावा 
अपि यथा नायकादिकृतनायिक्रादिवणंन इत्याहुः । बालप्रिया) ये fazaga: 
असंख्या: प्रभेदाः, ये च तस्याङ्गिनोऽर्थस्य रसस्य विभावानुभावव्यभिचारि- 
` बिशेषप्रतिपादनसहिताः रसभावतदाभासतत्प्रशमरूपाः (तदुदयादयोऽप्युपलक्षिताः) 
स्वगता: आ्रात्मगता इत्यर्थः भ्रनन्ता भेदाः स्वाश्रयापेक्षया, स्वाश्रयः स्त्रीपंस- 
्रकृत्यौचित्यादिः तमपेक्ष्य आत्मीयगता इत्यर्थः ये निस्सीमानः श्रसंख्या 
विशेषाः भेदाः, तेषाम्‌ आत्मगतानामात्मीयगतानां च भेदातामित्यर्थ; ग्रन्योन्य- 
सम्बन्धरिगणनायां कस्यतिदन्यतमस्यापि एकतमस्यापिरसस्य सर्वे भेदाः 
परिगणयितुमशक्याः कि पुनः सर्वेषाम्‌ । उदाहरणार्थं तावत्‌- ग्रद्धिन; प्राधान्येन 
व्यङ्गयस्य एकस्यंव श्गरज्ञारस्य स्वगतभेदापेक्षया आत्मगतत्वेन भेदगणनायाम्‌ 
` ग्रसंष्येयत्वम्‌, कि पुनः अङ्भप्रभेदकल्पन।याम्‌-आत्मीयगतभेदगणनायाम्‌ | ते हि 
अङ्गप्रभेदा आत्मीयगताः शब्दार्थालङ्कारादिरूपा ये प्रभेदा इत्यथेः, प्रत्येक म्‌ 
एकैकम्‌ अङ्जिनोरसस्य ये आत्मगताः संयोगविप्रलम्भादिरूपा: प्रभेदाः तः सह 
सम्बन्धयोजनायाम्‌ असंखेया एव भवन्ति । इत्येवं रसादिरूपासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचार्थ- 
दृष्टया ध्वविकाव्यस्य प्रतिपादयितुमथन्या विपुलता विदिष्टा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीय उद्योतः ७६ 


(अनु० )--उस भ्रज्भीरूप रसादि के अङ्गरूप अर्थात्‌ उपकारक श्रलंकारादिकों 
के जो उपमानुग्रासादिरूप -प्रभैद हैं, और जो प्रतिरसादि स्वगत प्रभेद हैं, उनका 
परस्पर संकर संसृष्टिरूप सम्बन्ध करने पर अनन्त संख्या होती है । 

इसी को वृत्ति में विशद करते हैं--विवक्षितान्यपरवाच्य भ्र्थात्‌ afaa- 
लव्यञ्जनाश्चित ध्वनि काव्य के श्रङ्गी भ्र्थात्‌ प्रधान व्यङ्गय श्रतएव आत्मरूप जो 
रसादि एक (Hate अ्रसंलक्ष्यक्रम इस एकरूपता वाला) कहा गया है, उसके 
ग्रङ्ग अर्थात्‌ वाच्यवाचकाश्चित उपमानुप्रासादि अलंकारों के जो असीम भेद हैं, 
और उस अङ्गी अर्थ अर्थात्‌ रस के विभावानुभावव्यभिचारिविशेषप्रतिपादन- 
सहित रसभावतदाभासतत्प्रशमरूप आत्मगत ग्रनन्तभेद हैं, एवं उनके अपने 
amaga अर्थात्‌ स्त्रीं-पुरुष-प्रकृत्यौचित्यरूप की अपेक्षा जो अपरिमित भेद हैं, 
उन श्रात्मगत एवं आत्मीयगत भेदों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध (संकर 
तथा संसृष्टि रूप से) परिकल्पित करने पर किसी एक भी रस के सभी भेद. 
नहीं गिने जा सकते फिर सबकी.तो बात ही क्या है। जैसे कि--अज्जी अर्थात्‌ 
प्रधान व्यङ्गच रूप TSI के सवंप्रथम दो भेद होते हैं--सम्भोग तथा विप्रलम्भ । . 
फिर सम्भोग के परस्पर प्रेम-दर्शन-सुरत-विहारादि रूप ग्रनेक प्रकार l 
विप्रलम्भ के भी अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास विप्रलम्भादि श्रनेक प्रकार । 
उनमें प्रत्येक भेद के विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के भेद से प्रभेद हैं । और 
उन विभावादिको के भी देश, काल, श्राश्रय, अवस्था आदि से भेद हैं । इस प्रकार 
आत्मगत भेद की अपेक्षा उस एक (श्रृङ्गार) की भ्रसंख्येयता होती है--फिर उसके 
अङ्गों के भेदोपभेद की कल्पना की तो बात ही क्या है । क्योंकि वे प्र्गप्रभेद अर्थात्‌ 
आत्मीयगत शब्दार्थाल्रङ्कारादिरूप जो प्रभेद श्रद्भीरस के श्रात्मगत (सम्भोगविप्र- 
लम्भादि) भेदों के साथ सम्बन्धयोजना में अनन्त हो जाते हैं। इस प्रकार रसादिरूप 
असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य अर्थ की दृष्टि से ध्वनि काव्य की ग्रपरिमित विपुलता का 
वर्णन किया गया ।१२। 

(ध्व०)-दिङ मात्रं तूच्यते येन व्यत्पन्नानाँ सचेतसाम्‌ | 

बुद्धिरासादितालोका aida भविष्यति 19311 
दिङ मात्रकथनेनहि व्युत्पन्नानां सहृदयानामेकत्रापि रसभेदे सहालङ्भारे- 
रङ्गाङ्गिभावपरिज्ञानादासादितालोका बुद्धिः सवेवेव भविष्यति | 

(ato शि०)--एवं यतः साकल्येन निरूपणमशक्यम्‌ अतः साम्प्रतं दिङ्मात्रम्‌ 
अतिसंक्षिप्तमित्यर्थः उच्यते रसादिविषये यत्किमपि निरूप्यते येन दिङ्मात्लोक्तन 
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So eee ध्वन्यालोके 


Saat विदग्धानां सचेतसां सहृदयानां (महाकवित्वं सहृदयत्वं च प्रेप्सूनामि- 


fara: इतिलोचनम्‌) बुद्धि: सर्वत्र सवेषु रसादिष्वासादित आलोकोऽवगमः सम्यग्‌ 
व्युत्पत्तियंया सा प्राप्तबोधा इति यावत्‌ भविष्यति । 
तदेव विवृणोति दिङमात्रेत्यादिना--दिङ्मात्रकथनेन ग्रतिसंक्षेपरूपेण दिग्दर्शन- 
मात्रकृतेन विदग्धानां भहृदयानां वुद्धिरेकत्रापि एकस्मिन्नपि रसभेदे अलङ्कारैः सह 
यथार्थतया अङ्गाङ्गिभावबोधात्‌ गृहीतवोधा सती सर्वत्रेव अन्येषु सर्वेध्वपि रसेषु 
ग्रासादितालोका सम्यग्‌ व्युत्पन्ना भविष्यति । 
(अनु०)--(यद्यपि सम्पूर्ण का निरूपण अशक्य है) तथापि संक्षिप्त रूप से 
कुछ कहते हैं, जिससे व्युत्पन्न सहृदयो की वुद्धि सभी रसों में प्राप्तबोध हो जायगी। 
(यही वृत्ति में कहते हैं)--अतिसंक्षेप रूप में . कहने से विदग्ध सहृदय की बुद्धि 
किसी हुक भी रस के भेद में अलड्भारों के साथ यथार्थ रूप से श्रद्गाङ्गीभाव 
का बोध कर ग्रन्यत (सभी) रसों में सम्यक्‌ व्युत्पन्न हो जायगी ॥१३॥। 
(sao )--तत-- 
` अश्रुद्धारस्याज़िनो यत्नादेकरूपानुवन्धव!न्‌ । 
सर्वेष्वेव प्रभेदेष नानुप्रासः प्रकाशक: ।।१४॥। 


` अक्धिनो हि श्यज्ञारस्य ये उक्ताः प्रभेदास्तेषु सर्वेष्वेकप्रकारानुबन्धितया 


प्रबन्धन प्रवृत्तोऽतप्रासो न व्यज्जक:। अङ्गिन इत्यनेनाङ्गभूतस्य शटज्गारः 
स्येकरूपानुबन्ध्यतूप्रासनिबन्धने कामचारमाह | 
"(ate शि०)-तत्न तस्मिन्‌ दिङ्मात्रे वक्तव्ये सति अद्धितों जीवितरूपस्य 
प्रधानत्वेन व्यङ्गचस्य,श्वङ्घाररसस्य साधारणरूपेण सर्वेष्वपि प्रभेदेषु यत्नाद्‌ यत्नतः 
संयोजितः एकरूपानुबन्धयुतः अनुप्रासोऽलङ्कारो न प्रकाशकः न व्यञजको भवति | 
तदेव वृत्तो विशदयति श्रङ्भिन इत्यादिना-अङ््गिनो हि श्वज्ञारस्य सर्वेषु 
पूर्वेनिदिष्टेषु प्रकारेषु प्रवन्धेन प्रपञ्चेन प्रवृत्तः समानवर्णेषु निवद्ध; अनुप्रासोऽलङ्कारो 
न व्यञ्जको भवति | 
` aima अनुप्रासे हि समानवर्णानां मिबन्धः सयत्नं क्रियते-अतः कवे- 
मुख्य: संरम्भः अनुप्रासपोजत एव भवति न रसनिष्पत्ती । फलतः रसनिष्पत्तिरेव 
aa सम्यग न भवति | 
कारिकायाम्‌ अर्ङ्गिन इति विशेषणस्यायमभिप्रायः यद्‌ अद्धिन: सत एव 
AGIA अनुप्रासो न व्यञ्जकः, अज्धुरूपे गुणीभूते तु सति श्राज्ञारे समानवणं- 
निबन्धरूपस्यास्यानूप्रासस्य योजने स्वाच्छन्च भवति | 
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(अनु०)--उसमें अङ्गी अर्थात्‌-जीवितरूप ग्रथवा प्रधानरूप से aga होने 
वाल TAT रस के साधारण रूप से सभी प्रभेदो में यत्नपूर्वक संयोजित एकरूप 
वाले वर्णों की रचना वाला श्रनुप्रास अभिव्यञ्जक नहीं होता । 

इसे ही वृत्ति में स्पष्ट करते हैँ-प्रङ्गी श्वुङ्खाररस के पूर्वोक्त सभी प्रभेदों में 
` प्रबन्ध से प्रवृत्त अर्थात्‌ सप्रपञ्च प्रवृत्त समान वर्णो में निबद्ध अनुप्रास श्रलंकार 
व्यञ्जक नहीं होता | 

अभिप्राय यह्‌ है कि अनुप्रास में समान वर्णो का निबन्धन यत्नपूर्वेक किया 
जाता है, श्रतः कवि का मुख्य संरम्भ श्रनुप्रास-योजना मे ही रहता है, रसनिष्पत्ति 
में नहीं, जिससे वहाँ रसनिष्पत्ति ही सम्यक्‌ नहीं हो पाती । 

कारिका में (IA का) अङ्गी यह विशेषण देने ar यह अभिप्राय है कि 
अङ्गीरूप से रहने वाले ही TAIT का ऐसा श्रनुप्रास व्यञ्जक नहीं होता, श्युङ्गार 
के ्रद्भभूत अथवा गुणीभूतरूप में रहने पर तो समान वर्णो के निवन्धनरूप ag- 
प्रास की योजना में स्वाच्छन्द्य रहता है ।१४। 

(ध्व०)--ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम्‌ । 

शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥१५॥ 
ध्वनेरात्मभ्रुतः श्य॒द्धारस्तात्पर्येण वाच्यवाचकाभ्यां प्रकाश्यमानस्तस्मिन्‌ 
यभकादीनां यमक प्रकाराणां निबन्धनं दुष्करशब्दभङ्गश्लेषादीनां शक्तावपि 
प्रमादित्वम्‌ । प्रमादित्वमित्यनेनेतददर्यते-काकतालीयेन कदाचित्‌ 
कस्यचिदेकस्य यमकादेनिष्पत्तावपि भुम्नालङ्का रान्तरवद्रसाङ्गत्वेन 
निबन्धो न ada इति । विप्रलम्भे विशेषतः इत्यनेन विप्रलम्भे 
सौकुमार्यातिशयः ख्याप्यते । तस्मिन्‌ द्योत्ये यमकादेरङ्गस्य निबन्धो 
नियमान्न कतव्य इति | | 

(ão शि०)--ध्वनिकाव्यस्यात्मभूते जीवितरूपेण श्यद्धारे रसे प्रतिष्ठिते सति 
यमकादीनां यमकप्रकाराणा (यमकादीत्यादिशव्दः प्रकारवाची) अलङ्काराणां 
निबन्धनं योजनं शक्तावपि कवेः प्रतिभासामर्थ्ये सत्यपि प्रमादित्वमनवधानत्वमेव 
सूचयति विप्रलम्भे शङ्गारे श्रात्मभूते सति तु तद्योजनं विशेषतोऽनवधानत्वं 
ख्यापयति | 

तदेव विवृणोति-ध्वनेः काव्यस्यात्मभूतः श्रृद्धाररसः तात्पर्येण मुख्यतया 
वाच्यवाचकाभ्याम्‌ एवं (व्यञजकव्यपदेशभारभ्यां विभावानुभावरूपाभ्याम्‌) प्रका- 
श्यमान: श्रभिव्पज्यमानो भवति । तस्मिन्‌ STR प्रकाश्यमाने सति यमकादीतां 
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यमकप्रकाराणां यमकसदूशानां दुष्कराणां शब्द भङ्गश्लेष-ख डू चक्रमुरजबन्धा दीनां 
योजनं शक्तौ कविप्रतिभासामर्थ्ये सत्यपि प्रमादित्वमनवधानतामेव प्रकटयति | 
प्रमादित्वमिति पदस्यायमभिप्रायःकाकतालीयत्यायेन कदाचिद्‌ यदृच्छया अनायासेने- 
त्यर्थः कस्यचिदेकस्य दुष्करस्य यमक-भङ्गश्लेषादेरलङ्कारस्य निष्पत्तावपि निबन्धे 
निर्दोषत्वेऽपि भूम्नाबाहुल्येन भ्रलङ्कारान्तरवद्‌ रूपकाद्यलङ्कारान्तरवद्‌ रसाङ्भ्वेन 
तस्य निबन्धो निवेशः न कर्तव्यः । विप्रलम्भे विशेषत इति--विप्रलम्भः सुकु- 
मारतरः | भ्रतस्तस्मिन्‌ रसे द्योत्ये व्यज्यमाने सति तु श्रङ्कस्य श्रलङ्कारत्वादवयव- 
रूपस्य थमकादे: (दुष्करस्य) निबन्धस्तु नियमान्न कर्तव्यः सिद्धान्तरूपेण परिवजंनीय 
एवेत्यर्थः | 
(अनु० )--श्वनि काव्य के जीवितरूप से प्रतिष्ठित रहने पर श्रृङ्गार रस में 
यमकप्रकारक अलङ्कारों की योजना कवि की शक्ति ब्रर्थात्‌ प्रतिभा सामर्थ्यं के रहने 
पर भी उसका प्रमाद अथवा श्रनवधान ही सूचित करता है, श्रौर विप्रलम्भ THC 
के आत्मरूप रहने पर तो वह योजना और भ्रधिक प्रमाद ख्यापित करती है । 
इसी को वृत्ति में विशद करते हैं--ध्वनि काव्य का आत्मभूत श्वज्ञार रस 
मुख्य रूप से वाच्यवाचक द्वारा ही (जो कि व्यञ्जक कहलाते हैं) अभिव्प्रज्यमान 
होता है । उस श्युङ्गार के अभव्यञ्जित होने में यमकसदृश दुष्कर ygan 
(खज्ग-चक्रमुरजादिबन्धो) की योजना कविप्रतिभासामध्ये के रहने पर भी 
अनवधानता को ही प्रकट करती हे | 
'प्रमादित्व” कहने का यह अभिप्राय है कि काकतालीयन्याय से (श्रर्थात्‌ संयोग- 
वश) कभी किसी एक यमकादि दुष्कर ग्रलङ्कार की योजना यदि निर्दोष निष्पन्न 
भी हो गई तो भी उसकी बहुलता के साथ अन्य aagi की तरह रस के अङ्ग 
ग्रथवा उपकारक के रूप में योजना नहीं करनी चाहिए | 
विप्रलम्भे विशेषतः, का यह अभिप्राय है कि विप्रलम्भ सुकुमारतर है । श्रतः 
उस रस के अभिव्यज्यमान होने पर AMET से यमकादि (दुष्कर अलङ्कारों) की 
योजना नियमतः न करनी चाहिए ।।१५।। 
(ध्व०)--अव युक्तिरभिधीयते-- 
रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियोभवेत्‌ | 
अपृयग्यत्तनिर्वेत्येः सोऽलङ्कारोध्वनौ मतः ॥१६॥ 
निष्पत्तावाश्रयंभूतोऽपि यस्यालङ्कारस्य रसाक्षिप्ततयेव बन्धः शक्य क्रियो 
भवेत्‌ सोऽस्मिन्‌ अलक्ष्यक्रमव्यङ्भचे ध्वनावलङ्कारो मत: | तस्यैव रसाङ्भ- 
रवं मुख्यमित्यर्थः | यथ[-- 
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कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता, . 
निपीतो निःश्वासँरयममृतहृद्योऽधररसः। 
मुहु: कण्ठे लग्नस्तरलयति वाष्पःस्तनतटीं 
प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम्‌ ॥ 
यसाङ्गत्वे च तस्य लक्षणमपृथग्यत्ननिर्वत्यत्वमिति। यो रसं वन्धुमध्य- 
वसितस्य कवेरलङ्कारस्तां वासनामत्यूह्य यत्नान्तरमास्थितस्य निष्पद्यते 
सन रसाङ्गमिति | यमके च प्रवन्धेन बुद्धिपूवेक क्रियमाणे नियमेनैव यत्ना- 
न्तरपरिग्रह आपतति शब्दविशेषान्वेषण रूपः | 
(ato शि०)--रसादिव्यङ्ये ध्वनी युक्तिः अलङ्कारयोजनोपाय उच्यते--- 
ध्वनौ रसादिप्रधाने अलक्ष्यक्रमव्यङ्ये ध्वनिकाव्ये यस्य भ्रलङ्कारस्य बन्धः 
सन्निवेशः रसाक्षिप्ततया रसेनैव ग्राक्षिप्तः नान्तरीयकतया स्वतो नियोजितः तस्य 
भावः तत्तया, रसनिष्पादनसमकालमेव स्वतोनिष्पन्नरूपेणेत्यर्थः पृथग्‌ यत्नं विनैव 
faded: निष्पाद्यः रसबन्धानुक्‌लप्रयासेनैव शक्यक्रियः कर्त 'शवयोभवेत्‌ स एव अल- 
ङ्कारो मतः ग्राह्यः स्मृत इत्यर्थः | 
(लोचनेऽपि तथेव व्याख्यातम्‌ "रससमवधानेन विभावादिघटनामेव कुर्वस्तन्ना- 
न्तरीयकतया यमासादयति स एवाल्नालड्कारो रसमागें नान्य: | तेन वीराद्भुत रसे- 
ष्वपि यमकादि कवेः प्रतिपत्तुश्च रसविश्नकारि एव ada । गइरिकाप्रवाहोपहत- 
सहृदयधुराधिरोहणविहीनलोकाभिप्रायेण तु मया amt विप्रलम्भे च विशेषत 
इत्युक्तमितिभावः। तथा च "रसेऽङ्गत्वं तस्मादेषां न विद्यते ।' इति सामाग्येन 
वक्ष्यति 1) 
तदेव वृत्तौ विशदयति--निष्पत्ताबित्यादिना-यस्य अलङ्कारस्य बन्धः निष्पत्तौ 
सत्यामाइचर्थभूतोऽपि कथमेषनिबद्ध 'इत्यद्भुतस्थानमपि, रसाक्षिप्ततयैव शक्य क्रियो 
भवेत्‌, रसनिष्पादनानुकूलप्रयासेनैव स्वतः निष्पन्नो भवेत्‌ स एवालङ्कारः अस्मिन्न- 
लक्ष्य क्रयव्यङ्‌ग्ये ध्वनौ मतः स्मृतः | तस्येव तादृशस्यैव अलङ्कारस्य मुख्यं यथार्थ 
रसाङ्गत्वं रसोपकारकत्वमित्यर्थः। 
यथेति उदाहरति-मानिनीमनुनयन्नायको ब्रवीति-हे निरनुरोधे, हे निष्ठुरे, 
ढुराग्रहृशीले तव कपोले प्राली पत्ररचना वामकरतलपरामर्शान्‌ मृदिता प्रोञ्छिता 
अयं ते ्रमृतमिव हृद्यो मनोरमः अधररसः frat: उष्णोच्छ्वासमार्तै निपीतः 
शोषितः, कण्ठे लग्नः कण्ठमधिष्ठितो बाष्पः शरश्न, मुहुःभूयोभुयः स्तनतटं तरलयति 
आान्दोलयति | एवं तव मन्युः क्रोधः प्रियोजातः-वयं तु न प्रिया जाता इति शेषः | 
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अत एलेपरूपक-व्यतिरेकाद्या ग्रलक्ञारा श्रयत्ननिष्पन्ना रसचवंणामुपकुवन्तीति तेषां 
वस्तुतः रसाङ्गत्वम्‌ इति । 

एवं तस्य अलङ्कारस्य रसाङ्गताया लक्षणम्‌ 'अपृथग्यत्ननिवंत्यंमिति भवति 
यो ह्यलङ्कारः रसेन सह पृथक्‌प्रयांसमन्तरेणैव निष्पाद्यते स एव तस्य रसस्थ अङ्कः 
मुच्यत इत्यर्थः । तेन रसं बन्धु रसनिबन्धाय श्रध्मवसितस्म कृताध्यवसायस्य कवेः 
तां रसंधम्बन्धिनीं वासनां संस्कारश््ुङ्कलां भावनावितानमित्यर्थः, श्रत्युह्ण अतिक्रम्य 
यत्नान्तरं समानशब्दान्वेषणरूपं रसानुपयोगिनं व्यापारम्‌ श्रास्त्रितस्थ कुर्वाणस्य 
योऽलङ्कारो निष्पद्यते स न तस्य रसस्य AAT उपकारकः रसातिर्क्तिव्यापार- 
निष्पन्नत्वात्‌ । प्रकृष्टो बन्धः प्रबन्धः तेन सह, अतिरिक्तरचनाकोशलेन सहेत्यर्थः, 
aaga बुद्धिपूर्वकमिति यमके क्रियमाणे च समानाकारकशब्दविशेषान्वेषणरूपम्‌ 
झतिरिक्तप्रयासक्ररणं नियमेन अवश्यम्‌ श्रापतत्येव । तस्मान्न यमकं रसाङ्ग 
मित्यर्थः | 

(अनु०)-इस विषय में (रसादिव्यङ्गयवाले ध्वनि काव्य में) श्रलझ्धार- 
योजना का उपाय वताते हैं-(रसप्रधान संलक्ष्यक्रम ) ध्वनिकाव्य में जिस अलङ्कार 
का सन्निवेश रस से ही आक्षिप्त श्र्थात्‌ रसनिष्पादन-वेला में स्वतः निष्पन्न होता है 
बही अलग से किसी प्रयत्न के बिना निष्पाद्य अलङ्कार ग्राह्य होता हे । 

इसे ही वत्ति में विशद करते हैं--जिस अलङ्कार की योजना fasia होने पर 
आश्वर्यं रूप ही लगे, किन्तु वह रसनिष्पादनानुकूल प्रयास से ही स्वतः निष्पन्न हो 
गई हो, वही अलङ्कार इस भ्रलक्ष्यक्रम व्यङ्गय में यवार्थतः अलङ्कार अथवा रसोप- 
कारक है । उदाहरणार्थ-- 

मानिनी नायिका का अनुनय करता हुआ नायक कह रहा है--है दुराग्रहशीले, 
तुम्हारे कपोल पर बनी यह पत्न-रचना (बाम-) करतल के स्पर्श से पुंछ गई है। 
अमृत-सा मनोरम यह तुम्हारा भ्रधररस तुम्हारी उष्ण उच्छवासों द्वारा सुखा दिया 
गया है । तुम्हारे कण्ठ में अवरुद्ध बाष्य बार-बार स्ततप्रान्त को श्रन्दोलित कर रहा 
है--इस प्रकार यह क्रोध तो तुम्हें प्रिय हो गया किन्तु हम न हुए 1! 

यहाँ श्लेष-रूपक-व्यतिरेकादि अलङ्कार अयत्तनिष्पन्न होकर रसचर्वणा में 
उपकारक हो रहे हैं-अतः वे वस्तुतः रसाङ्ग हैं । Fa 

इस प्रकार अपुथग्यत्ननिवंत्येत्व ही उस अलङ्कार की रसाङ्गता का लक्षण है- 
अर्थात्‌ जो अलङ्कार रस के साथ पृथक्‌ प्रयात के बिना ही निष्पन्न किया जाता हे 
बही उस रस का श्रद्ध कहा जाता है । 
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तो रस-निवन्धन में कृताध्यत्रसाय (तत्पर) कवि के, saat उस रस-सम्व- 
न्धिनी वासना श्रर्थात्‌ संस्कार-श्रुद्ठला या भावना-वितान का अतिक्रमण कर, दूसरा 
(Jam) प्रयत्त करने पर, जो अलङ्कार निष्पन्न होता है, वह उस रस का अङ्ग या 
उपकारक नहीं. हँ, क्यों कि वह रसातिरिक्त व्यापार द्वारा निष्पन्न हुमा है। और 
प्रकृष्ट बन्ध के साथ अर्यात्‌ अतिरिक्त रचना-कौशल के साथ, अत एव बुद्धि पूवंक 
किए जाने के कारण, यमक में समानाकारकशब्दविशेपान्वेषण रूप अतिरिक्त: प्रयत्न- 
क्रिया अवश्य ही आ पड़ती है । इसलिए यमक रसाङ्ग नहीं हो सकता । 

: (ध्व०)-अलङ्कारान्तरेष्वपि तत्तुल्यमिति चेत्नैवम्‌; भलङ्कारान्त- 
राणि हि निरूप्यमाणदुरघंटनान्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिभावतः कवे- 
रहम्पूवकिया परापतन्ति | यथ्चा कादम्बर्या कादम्बरीदर्शनावसरे । यथा 
च मायारामशिरोदशंनेन विह्वलायां सीतादेव्यां सेतौ। युक्तं चैतत्‌ 
यतो रसा वाच्यविशेषैरेवाक्षेप्तव्याः | तत्प्रतिपादकैश्च शब्दैस्तत्प्रकाशिनो 
बोच्यविशेषा एव रूपकादयोऽलङ्काराः | तस्मान्न तेषां बहिरङ्गत्वं रसा- 
भिव्यक्तौ। यमकदुष्करमागेषु तु तत्स्थितमेव । यत्तु रसवन्ति कानिचिद्‌ 
यमकादीनि. दृश्यन्ते, तत्र रसादीनामङ्गता यमकादीनां त्वङ्गितैव । रसा- 
भासे चाङ्गत्वमप्यबिरुद्धम्‌ | अङ्गितथातु व्यङ्गथे रसे नाङ्गत्वं पृथक्‌- 
प्रयत्ननिवंत्येत्वाद्यसकादेः । | ; 

'अंस्यैवार्थस्य स ङ्ग हश्लोक।:-- 
रसवन्ति हि वस्तूनि सालङ्काराणि कानिचित्‌ । 
` एकेनैव प्रयत्नेन निवंत्येन्ते मह।कवेः ॥ 
यमकादिनिबन्धे तु पृथग्यत्नोऽस्यजायते | 
शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्वं तस्मादेषां न विद्यते ॥ 
रसाभासाङ्गभावस्तु यमकादेनं वायते | 
ध्वन्यात्मभूते WEI त्वङ्गता नोपपद्यते ॥ 


(ato शि०)--ननु अलङ्कारान्तरेष्वपि अन्येष्वप्यलङ्कारेषु निबद्ध्यमानेषु तद्‌ 
यत्नान्तर तुल्यं समातमितितेऽपि न tang भवेयुरिति चेन्न, अन्ये अलङ्कारा हि 
दुष्करनिबन्धना अपि रससमाहितचेतसः रक्षकाग्रमतस: प्रतिभावतः कवेः अहंपुविकया 
युगपदतित्वरया परापतन्ति उपतिष्ठन्ते | सप्रतिभस्य कवे रसानुकूलप्रयासेनँव 
दुष्करनिबन्धना ग्रपि अलङ्कारा स्वतुः निवध्यन्ते इति न ते यमकतुल्या इत्यर्थः । 


- यथा कादम्बरी-नाम-त्राणभट्टरविरचित-गद्य-कथाकाव्ये कुमारचच्द्रापीडङृतकादम्बरी- 
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६६ ध्वन्यालोके 
वर्णनप्रसङ्गे, यथा वा प्रव सेनविरचितप्राकृतमयसेतुबन्धमहाकाव्ये मेघनादकृतमायां- 
रामच्छिन्नशरोदशँनविह्वलसीताविलापवर्णने रसानुकूलेनंव प्रयासेन उपकारिणोऽ- 
लङ्काराः स्वतो निवध्यन्त इत्यर्थः | 

समुचितमपि चेतत्‌ तेषामलङ्काराणाम्‌ अहंपूविकया परापतनं नाम, यतो रसाः 
खलु वाच्यविशेषः तत्प्रतिपादकः शब्दैः शब्दविशेषेश्च आक्षेप्तव्या व्यञ्जनीया 
भवन्तीति शेष: । तत्प्रकाशिनः तान्रसान्‌ प्रकाशयन्तीति रसाभिव्यञ्जका इत्यर्थः 
रूपकादयश्रार्थालङ्कराः वस्तुतः वाच्यविशेषरूपा एव (यथोवतंप्रथमोद्योतेऽपि- तत्र 
वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारेरुपमादिभिः) । तस्माद्‌ रसाभिव्यञ्जनक्रियायां तेषामलङ्का- 
राणां न बहिरङ्गत्वं न प्रयत्नान्तरसाध्यत्वमित्यर्थः-यमकदुष्करमार्गे यमकादि- 
दुष्करनिबन्धनेषु अलङ्कारेषु तु तद्बहिरङ्गत्वम्‌ ग्रतिरिक्तप्रयत्नसाध्यत्वम्‌ इत्यथ 
इति स्थितमेव सिद्धमेव | 

यत्तुकानिचिद्‌ यमकादीनि दुष्कराण्यलङ्क्रणानि रसवन्ति सरसानि दृश्यन्ते 
यथा रघौ नवमसर्गे कालिदासकृतानि--तत्र वस्तुतः रसादीनाम्‌ अङ्गरूपता यमका- 
दीनामेव च अङ्गिता प्राधान्यमित्यर्थः । रसाभासे शृ ्गारादिरसाभासे पुनः तादृशंसौ- 
कुमार्याभावाद्‌ यमकादीनामङ्गता रसोपकारकता अविरुद्धा सम्मता एव । किन्तु 
माङ्गतया प्राधान्येन व्यङ्कयेरसे सति भ्रतिरिक्तप्रयाससाध्यत्वाद्‌ यमकादेः अद्धृत्वं 
रसोपकारकत्वं कथमपि न स्वीक्रियते । 


पूर्वोक्तमेवाथेम्‌ एवं शलोक: सं गृह्हाति-महाकवेः सालङ्कुराणि रसवन्त्‌ कानिचिद्‌ 
वस्तूनि एकेनेव्रयत्नेन निर्वर्त्यन्ते | 

किन्तु शबतस्यापि अस्य यमकादीवां निबन्धे (यतः) पृथग्यत्नो जायते तस्मादेषां ` 
यमकादीनां रसेऽङ्गत्वं न विद्यते | 

तथापि यमकादेर्दुष्करमार्गस्य रसाभासस्य अङ्गभावो न AAT । WGI पुनः 
ध्वनिकाव्यस्य श्रात्मभूते प्रधाने व्यङ्गयेसति तु यमकादेः भ्रङ्गता नेव उपपद्यते नैव 
संघटते । 

(अनु०)-यहाँ पर यह शङ्का कि-प्रन्य श्रलङ्कारों के निबन्धन में भी प्रयत्नान्तर 
तो इसी तरह होता है, अतः वे भी रसाङ्ग नहीं हो सकते-ठीक नहीं-कयोंकि 
अन्य श्रलङ्कार-रचना में, वे चाहे जितने दुष्कर हों, रसेकाग्रमत वाले प्रतिभावान्‌ 
कवि को वे एक साथ अतित्वरया उपस्थित होते हैं--श्रर्थात्‌ प्रतिभावान्‌ 


कवि द्वारा रस के प्रति किए गए प्रयास से ही दुष्क्रर-निबन्धन भी अलङ्कार स्वतः 


निबद्ध होते चलते हैं, अतः वे यमकतुल्य नहीं होते । जैसे कादम्बरी में (कुमार 
चन्द्रापीड द्वारा) कादम्बरी-दर्शन के अवसर पर, प्रथवा जैसे सेतुबन्ध में (मेघनाद 
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द्वारा) माया (-निमित) राम के (कटे) शिर को देखकर विह्वल सीता के faan- 
वर्णन में (रसानुकूल प्रयास से ही तदुपकारी अलङ्कारभी स्वतः निबद्ध होते 
जाते हैं 1) 

और ag उचित भी है, क्योंकि रस तो कुछ विशिष्ट वाच्यार्थो द्वारा तथा उन 
wat के प्रतिपादक विशिष्ट शब्दों द्वारा ही व्यञ्जनीय होता है । और उन रसों 
के प्रकाशक या म्रभिव्यञ्जक रूपकादि भ्रलङ्कार तो वास्तव में विशिष्ट वाच्यार्थ 
रूप ही हैं। aa: रस की अभिव्यक्तिक्रिया में उन (रूपकादि) ग्रर्थालद्धारो की 
बहिरङ्गता अथवा प्रयत्नान्तरसाध्यता नहीं होतो | किन्तु यमकादि दुष्कर भ्रलङ्कारों 
के निबन्धन में तो उनकी बहिरङ्गता अथवा प्रयतनान्तरसाध्यता बनी ही रहती है । 
और जो कुछ यमकादिदुष्कर मार्ग वाले अलङ्कार सरस दिखाई पड़ते हैं (जैसे 
रघुवंश के नवम सर्ग में) वहाँ रसादिकों का तो वास्तव में भ्रद्भाव waar गौण- 
भाव ही रहता है, और अङ्गिता ग्रथवा प्रधानता यमकादि दुष्कर मार्ग वाले 
अलङ्कारों की ही रहती है । रसाभास में तो (उस प्रकार की सुकुमारता न रहने 
के कारण) यमकादि दुष्कर मागे वाले अलक्कारों की श्रद्धता ठीक ही रहती है । 
किन्तु प्रधानता के साथ रस के व्यङ्गथ रहने पर अतिरिक्त प्रयास से साध्य होने 
के कारण इन यमकादिकों की रसाङ्गता अथवा रसोपकारकता किसी तरह 
नहीं रहती | 

इसी पूर्वोक्त ग्रथे के प्रतिपादक ये संग्रह-एलोक हैं-- 

(महाकवि की कुछ सरस एवं सालङ्कार बातें (बस्तु या भ्रथं) एक ही प्रयत्न 
से सम्पन्न हो जाती हैं। किन्तु शकत होने पर भी महाकवि को, चूँकि इस यमकादि 
के निबन्धन में पृथक्‌ यत्न करता पड़ता है, ग्रतः इन यमकादिकों की रस के प्रति 
अङ्गता ग्रथवा उपकारिता नहीं होती । ` 

फिर भी ग्रमकादि दुष्कर मार्ग की रसाभास में अङ्गता नहीं निषिद्ध की 
जाती । किन्तु जब श्शुङ्खार (आदि) रस ध्वनिकाव्य का ग्रात्मभूत ग्र्थात्‌ प्रधान 
व्यङ्गघरूप रहता है तो यमकादि दुष्कर मार्ग वाले अलङ्कारों की अङ्गता नहीं बन 
सकती ॥ १६ ॥ 

(sao )--इदानीं ध्वन्यात्मभूतस्यश्चङद्भारस्यव्यञ्जकोऽलङ्कारवगे 

आख्यायते 
ध्वन्यात्मभूते THe समीक्ष्य विनिवेशितः । 
. 'रूपकादिरलङ्कांरवरगं एति यथार्थताम्‌ ॥ Vo 
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अलङ्कारो हि वाहयालङ्कारसाम्यादङ्गिनश्चारुत्वहेतुर्च्यते । वाच्या- 
लङ्कारवांश्च रूपकादिर्यावानुक्तो वक्ष्यते च कैश्चिद्‌ अलड्काराणामनन्त- 
त्वात्‌-स सर्वोऽपि यदि समीक्ष्य विनिवेश्यते तदलक्ष्यक्रमव्य ङ्गथस्म 
antiga: सर्वस्यैव चारुत्वहेतुनिष्पद्यते । 
(दी०शि०)-ूर्वं शृङ्गारे हेयाल ्कारवर्गउवतः सम्प्रति Ta उपादेयवगे उच्यते 
इदानीमित्यादि-ध्वनिकाव्यजीबितभूतस्य श्युद्धारररूस्य यश्च यथा च व्यञ्जकः 
“अलङ्कारवर्गः स आख्यायते 
शृङ्गारे रसे ध्वनेरात्मरूपेण निबद्धे सति समीक्ष्य वक्ष्यमाणप्रकारेण विविच्य 
विनिवेशितः निबद्धः रूपकादिरर्थालङ्कारवर्गः यथार्थतामन्वर्थतां वस्तुतोऽलड्ारताम्‌ 
एति प्राप्तोति । 
काव्यालङ्कारोऽपि देहालङ्कारवद्‌ अङ्गिनः शरीरिणः श्रात्मन इत्यर्थः चारुत्व- 
हेतुः सौन्दर्याधायक उच्यते । रूपकादिः यावान्‌ यावत्परिमाणोऽपि रूपकादिः वाच्या- 
' लङ्कारवगंः भ्र्थालङ्कारसमूहः पूर्वाचारयेस्वतः भ्रलङ्काराणां सीन्दर्याधायकानाम्‌ 
प्रनन्तत्वाद्‌ इयत्तारहितत्वाद्‌ वक्ष्यते च प्रतिभाधनिरकेरन्येरपि भाविभिः क॑श्रिंदि- 
त्यर्थः स सर्वोऽपि यदि सम्यग्‌ विविच्य विनिवेश्यते निबध्यते तदा भलक्ष्यक्रमव्य ga- 
स्यध्वते: रसप्रधानस्यकाव्यस्य अङ्गिनः अवयविनः सर्वस्यैव सर्वप्रकारस्यंव चारत्वहेतुः 
सोन्दर्याधायकः निष्पद्यते | 
(अनु०)--पहले श्वङ्गार में त्याज्य अलङ्कारवगं कहा गया है, भब उसमें ग्राह्य 
अथवा उपादेय aT कहा जा रहा हे-अब ध्वनि काव्य के जीवितभूत श्युद्धाररस का 
जो अलङ्कारवगं जैसे व्यञ्जक होता है वह निरूपित किया जा रहा है-ध्वनिकाव्य 
में आत्मरूप से श्रृङ्गार के निबद्ध होने पर वक्ष्यमाणप्रकार से विवेचना के साथ निबद्ध 
किया ण्या रूपकादि अर्थालद्धारवगं वस्तुतः ग्रलङ्कारता प्राप्त करता है । 
काव्यालङ्कार भी देहालड्कार की भांति अङ्गी अर्थात्‌ शरीरी या आत्मा का 
' सौन्दर्याधायक कहा जाता है'। रूपकादि जितने भी श्रर्थालङ्कारसमूह पूर्वाचायों द्वारा 
कहे गए हैं, तथा AAS की कोई सीमा न होने के कारण, जो आगे प्रतिभा के 
gdt आाचार्यो द्वारा कहे जाय गे, वे सब, यदि भली प्रकार से विचार के साथ निबद्ध 
किए जायें, तो भ्रलक्ष्यक्रसव्यङ्गथ के अर्थात्‌ रसप्रधान ध्वनिकाव्य के चारुत्व हेतु 
` होगे । १७। 
(ध्व०)--एषा चास्य विनिवेशने समीक्षा- 
विवक्षा तत्परत्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन । 
काले च ग्रहणत्यागौ नातिनिर्बहुणैषिता ।।१५।। 
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निर्व्यूढावपि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्‌ । 
रूपकादिरलङ्कारवर्गस्याङ्गत्वसाधनम्‌ ॥१६॥ 

(ato शि०)--श्रस्य खूपकाद्यलङ्कारवगंस्य विनिवेशने निबन्धे चेषासमीक्षा 
अयं विवेकःरूपकादेरलङ्कारवर्गस्य विवक्षा संयुयुक्षा तत्परत्वेन रसपरत्वेन स्यात्‌ 
कदाचनापि AAA प्रधानत्वेन स्यात्‌, WAL च तस्यालङ्कारवर्गस्य ग्रहृणम्‌ 
भ्रवसरे च त्यागः स्यात्‌, तस्य श्रतितिवंहणेषिता आदितः श्रवसातं यावद्‌ निर्वाहेच्छा 
न स्यादित्यर्थः, ग्रन्ततः अनायासेन निर्वाहेऽपि यत्ततः तस्थ श्रङ्गरूपेणेव प्रत्यवेक्षणं 
स्यादू इत्येवमुपनिबध्यमानस्यैव रूपकादेरलङ्कारवरगेस्य रसाङ्गता सिद्धयति । 

(अनु ०)--भौर इस रूपकादि ग्रलङ्कारव्गं के निवन्धन का यह विवेक है- 
रूपादि अलङ्कारवगं की संयुयुक्षा रसपरक (रस को प्रधान रखकर) हो, और कभी 
भी स्वयं अङ्गी अथवा प्रधानरूप से न हो । उचित अवसर पर उसका ग्रहण तथा 
उचित भ्रवसर पर त्याग किया जाय । और उस अलङ्कार की आदि से अन्त तक 
(अत्यन्त) निर्वाहेच्छा न रहे । यदि कहीं आद्यन्त निर्वाह हो भी जाय तो यत्त-. 
qaa निगरानी weet जाय कि वह अङ्गरूप में ही रहे (प्रधान न बने) इस प्रकार 
से ही उपनिबद्ध किए गए अलड्कारवर्ग की रसा्भता सिद्ध होती है। 

(ध्ब०)--रसबन्धेष्वत्यादृतमनाः कविर्यषलङ्कारं तदङ्गतया faa- 

क्षति-यथा-— am 
चलापाद्धां दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः । 
करौ व्याधुन्वत्याः पिवसि रतिसर्वस्वमधरं 
वयं ` तत्त्वान्वेषान्मधुकर' हतास्त्वं खलु कृती ॥ 
अत्रहि भ्रमरस्वभावोक्तिरलङ्कारो रसानुगुणः | 

(दी० fro) पूर्वोक्तान्‌ समीक्षाप्रकारान्‌ क्रमशः उदाहरणेन विशदयति 
qa रसबन्धेषु रसं बन्द्धमू अत्यादृतमनाः भ्रध्यवसितः कविर्यमलङ्कारंरसाङ्गतया 
विवक्षात स यथा-चलापाङ्गामित्यादि । शकुन्तलाभिलाषिणो दुष्यन्तस्य भ्रमरं 
प्रतीयमुक्तिः हे मधुकर, वयं तत्त्वस्य अन्वेषात्‌ क्षत्रपरिग्रहक्षमेयं न वेत्यादिवस्तुवृत्त- 
जिज्ञासया हताः आयासमातपात्रीभ्नूताः जाताः त्वं खलु कृती कुशलः सफल इत्यर्थः 
तत्कथमित्याह--चलापाङ्गां लोलकटाक्षां वेपथुमतीं सकम्पां . दृष्टिं नोलोत्पलधिया 
बहुशः असकृत्‌ स्पृशसि, रहस्यमाख्यातुंशीलंयस्य स इव कर्णान्तिक्रचरः? श्रवणप्तमी- 

, पुग: मृदु स्वनसि ध्वनसि, करो व्याधुन्वत्याः सहजसौकुमार्यात्‌त्वद्‌औीत्या विक्षि 
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qar: कातरायाश्र रतिसर्वस्वं रतिनिधानभुतं (कामिनामधरास्वादः सुरताद- 
तिरिच्यत इतिवचनात्‌) विकसितारविन्दकुवलयामोदमधुरवन्धूकवन्धुरमधरं पिबसि | 
एतत्‌ सर्वमस्माकं तु मनोराज्यमात्रमधिशेते aga: सवेस्यास्य ज्ञातास्वाद इति 
त्वमेव धन्यः न त्वहमिति शेषः । 

अत्न नेत्रकर्णमुखभागेषु सचड्क्रमगुञ्जरितं भ्रमरस्य स्वभावः तदुक्तिश्चात् 
(स्वभावोक्तिः) अलङ्कारः शज्जारं बन्दुम्‌ ग्रध्यवसितेन कविना साधु रसानुगुणत्वेन 
श्रपृथग्यत्नतया निवद्धः | 

(अनु०)--पुर्वोक्त समीक्षाप्रकारों को क्रमशः उदाहरणों द्वारा विशद करते 
हैं-रसकी योजना में अध्यवसित कवि जिस भ्रलङ्कार को रस के अङ्गरूप से कहना 
चाहता है | (उसका उदाहरण )--जैसे--शकुन्तलाभिलाषी दुष्यन्त की भ्रमर के 
प्रति यह उवित है--हे भ्रमर हम तो तत्त्व (वास्तविकता) की खोज में मारे गए, 
तुम्हीं कृतकृत्य हुए हो--क्योंकि तुम चञ्चल कटाक्षों वाली भयपरिकम्पित दृष्टि 
को श्रनेकशः छू रहे हो, रहस्य कहने वाले की भाँति कानो के पास जाकर मधुर- 
मधुर गुनगुनाते हो, हाथों को झटकती सुन्दरी के रतिसवेस्व अधर का पान कर 
रहे हो।” 


यहाँ आंखे-काँन-मुख के पास मेंडराना तथा गुञ्जार करना भ्रमर के स्वभाव 


की उक्ति (स्वभावोक्ति) अलङ्कार को श्चङ्गाररस की योजना में तत्पर कवि ने 
बिना पृथक्‌ से कोई यत्न किए निबद्ध कर दिया हे । 


(ध्व०) -'नाङ्गि्वेनेति न प्राधान्येन । कदाचिद्रसादितात्पयेण faa- 
क्षितोऽपिह्मलङ्कारः कशश्‍चिदद्धित्वेत विवक्षितो दृश्यते | | यथा-- 

चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुवधूजनस्य | 

आलिङ्गनोहांमविलासवष्ध्यं रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्‌ ॥ 

अत्रहि पर्यायोक्तस्याङ्गित्वेनविवक्षा रसादितात्पर्येण सत्यपीति । 

(So शि)-पूर्ोक्तसमीक्षाकारिकासु 'नाज़ित्वेनेति पदस्यायमभ्िप्रायः-न 
Marat भ्रलङ्कारस्य विवक्षा स्थाद्‌ इति । दृश्यते हि कदाचित्‌ कश्चिदलंकारः 
क्वचिद्‌ रसाङ्गस्वेन निबद्धोऽपि श्रङ्गितामाप्नोति तदा तस्यालंकारस्यैव प्राधान्यं 
भवति रसस्यच गोणता&याति-यथा--'यो भगवान्‌ वासुदेवश्चक्रंण सुदर्शनाख्येन 
य आवातः स एव प्रसभाज्ञा श्रलङ्खनीयो नियोगः, तया राहोवंधूजनस्य दयितानां 
रतोत्सवं निधुवनविलसितम्‌ आलिङ्गनमुद्दाम प्रधान येष ते च ते विलासास्तैवं्ध्यं 
Egui भत एव चुम्बनमादशेधं चकार राहोश्शिरञ्चिच्छेदेत्यर्थः.।? 
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aa यद्यपि रसादितात्पर्य वासुदेवविषयरतिभावरूपमस्ति किन्तुपर्यायोक्तस्य 
योजना प्राधान्येन विवक्षामधिकरोती ति पर्यायोक्तस्यैवा ङ्गिता । 

(argo )-पूर्वोक्त समीक्षा-कारिकाग्रो में नाङ्गित्वेन इस पद का अभिप्राय है 
कि ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कोई अलंकार कहाँ रस के अङ्ग के खूप में 
faa होकर भी अङ्गी बन जाता है--तब वह अलंकार ही प्रधान बन जाता है 
और रस गौण हो जाता है । उदाहरणार्थ-- 

“जिन भगवान्‌ वासुदेव ने ग्रपने सुदर्शन चक्र द्वारा प्रहाररूपी अल ङ्कनीय 
आज्ञा से राहु की दयिताश्रों की सुरतक्रीडा को ग्रालिङ्कनप्रधानविलासों से रहित 
अर्थात्‌ चुम्बन-मात्न-शेष कर दिया ।” : 

यहाँ यद्यपि वासुदेवविषयक रतिभावरूप रसादि तात्पर्य है, किन्तु पर्यायोवत 
अलंकार की योजना प्रधानरूप से विवक्षा-विषय बनी है । अतः पर्यायोक्त की ही 

प्रधानता है । 

(ध्व०)-अङ्गत्वेन विवक्षितमपि यमवसरे Telia नानवसरे | 

अवसरे गृही तियेथा-- 
उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोद्गमैरविरलै रातन्वतीमात्मनः | 
अद्योद्यानलताभिमां समदनां नारोमिवा्यां धरुवं 
पश्यन्‌ कोपविपाटलद्ुतिमुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ 
इत्यत्र उपमाश्लेषस्य। | 

(ato शिश) -यमलङ्कारम्‌ रङ्गत्वेन विवक्षितमपि अवसरे रसाद्यू पयोगोचित- 
समये qafa उपादत्ते, भ्रनवसरे रसाद्यननुकले समये च नोपादत्ते | तव रसोजित< 
काले ग्रहणमुदाहरति-_उद्दमित्यादि-रत्नावल्यामुदयनस्योक्तिरियमू- उद्दामोत्कलि- 
काम्‌ उत्कटोद्गतको रकाम्‌ पक्षे-स मधिकोत्कप्ठाम, विशेषेण पाण्डुररचम्‌ पीतवर्णाम्‌ 
क्षणात्तस्मिन्नेवावसरे प्रारब्धा जुम्भा विकासः, पक्षे--मन्मथकृतो5ड्ध मर्द: यया ताम्‌, 
ग्रविरलै घेनै:शवसनोद्गम वंसन्तमासंतोल्लासे रात्मतः आयापमान्दोलनयत्तम्‌' आत- 
स्वती, पक्षे,निःश्वासपरम्पराभिः आत्मनः आयासं हृदयंस्थितं सन्तापम्‌ आतन्वर्ती 
प्रकटीकुर्वाणां मदनेन तदाख्यवृक्षेण सहितां, पक्षे-मदनेन कामेन सहिताम्‌ अन्यां 
नारीमिव इमाम्‌ उद्यानलताम्‌ WEL पश्यन्नहम्‌ देव्या धरिण्या मुखं कोपेन farted 


ote 
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अन्न उपमाश्लेषस्य श्लिष्टोपमाया इत्यर्थः भाविन ईष्याविप्रलम्भस्या ङ्गत्वेनो- 
. पकारकत्वेन श्रवसरे रसस्य प्रमुखीभावदशायां पुरःसरायमाणायाः ग्रहणम्‌ उचितं 
कृतमित्यर्थः । 


(अनु०)- अङ्गखूप से विवक्षित भी जिस भ्रलङ्कार को रसादि के उपयोग के 
उचित ग्रवसर पर ग्रहण करता है तथा रसादि के AIRA अवसर न रहने पर नहीं 
ग्रहण करता | उसमें रसोचित अवसर पर ग्रहण करने का उदाहरण देते हैं--यह 

. रत्नावली में उदयन की उक्ति है--“आज मै समधिकउत्कण्ठा वाली, पीतबणं, 
जेभाई लेती, निःश्वासों द्वारा अपने हृदयताप को प्रकट करती हुई समदना नारी 
की भांति उत्कटकलियों वाली, विशेषरूप से पाण्ड्रवणंवाली, इसी क्षण विकसित 
होने वाली, वसन्त-पवन के सघन झोकों से andl हुई मदनवृक्ष से युवत इस उद्यान- 
लता को निहारता हुआ रानी धरणी का मुख-मण्डल निश्चित ही कोप से तमत- 
माया गुलाबी रंग का कर दुंगा ।” 


यहाँ भावी ईर्ष्याविप्रलम्भ के अङ्ग ्रर्थात्‌ उपकारकरूष से शिलिष्टोपमा का रस 
के प्रमुख होते समय उचित ग्रहण किया गया है । - 


(६व०)--गृहीतमपि च यमवसरे त्यजति तद्रसानुगुणतयालङ्का- : 
रान्तरापेक्षया | यथा-- 


रक्तस्त्वंनवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गुणे- 
. स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मृक्तास्तथा मामपि । 
कान्तापादतलाहतिस्तव मुद्दे तद्वन्ममा प्यावयो 
सवं तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः | 
aa हि परकन्धःप्रवृत्तोऽपि एलेघो व्यतिरेकबिवक्षया त्यज्यमानो रसकिशिषं 


पुष्णालि । 

(Ste शि०)-समीक्षान्तरं बिदिशति--अन्यस्यालङ्कारस्य रसानुगुण त्वेन 
पू्पिक्षमाऽधिकामुपयोमितां दृष्ट्वा गृहीतमुपात्तमपि यमलङ्कारं त्यज ति--यथा-- 
“हि Gale त्बनवपल्बवे नूतनकिसलये रक्तो लोहितोऽसि agafa श्लाध्यैः प्रियाया 
गरुण रक्त; प्रवुद्धानुरायो$स्मि, स्मरधनुषो मदनचापात्‌ पुष्परूपात्‌ मुक्ताः शिलीमुखा 
श्रथराः (पक्ष)-बाणा स्त्वां agaf आयार्ति पतन्ति (ada) मामपि मदुपरि 
प्रमि । यथा कान्तायाः पादतलेत आहतिस्ताडनं तव मुदे मोदजननाय पुष्प विकास- 


हेतुत्वात्‌ Taq सा ममात्रि मुदे भवतीति श्रावयोः सवं तुल्यम्‌, केवलं धात्ना दुर्देवेनाहं 
सशोकः हतोऽस्मि त्वं. चाशोकोर्शस. |? 
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aa पद्य प्रबन्धप्रवृत्तः प्रथमपादत्रये निर्व्यूढोऽपि श्लेष: चतुथंचरणेः व्यतिरे- . 
कस्यानुरोधेन त्यज्यमानो रसविशेषं विप्रलम्भं पुष्णाति । अत्न सशोकशब्देन व्यति- 
रेकमानयता. शोकसहभूतानां निर्वेदचिन्तादीतां व्यभि वारिणां विप्रलम्भपोषकाणाम्‌ 
प्रवकाशोदत्तः 1? 


(ago) -अन्य समीक्षा प्रस्तुत करते हैँ-रस की अनुकूलता की दृष्टि से किसी 
अलंकार की श्रधिक उपयोगिता को देखकर पूर्व से गृहीत भी (कम उपयोगी) _ 
अलंकारों को त्याग देता है--जेसे--“हे अशोक तुम नूतन किसलयों से रक्त 
(लालवर्ण) हो, मैं भी अपनी प्रिया के श्लाध्यगुणों से रक्‍त (agea) हूँ । मदन 
के greq धनुष से मुक्त शिलीमुख (भ्रमर) तुम्हारे ऊपर श्राते हैं, और वे 
(शिलीमुख अर्थात्‌ बाण) मेरे ऊपर भी ग्राते हैँ) जसे कान्ता के चरणतलका प्रहार 
तुम्हारी प्रसन्नता (पुष्पविकास) का हेतु होता है, वैसे ही बह मेरी भी प्रसन्नता का 
हेठु होता हे । इस प्रकार हम दोनों का सब कुछ समान ही है, केवल विधाता ने 
मुझे सशोक बताया और तुम्हे अशोक 1” 


इस पद्य के प्रथम तीन चरणों में निरन्तर प्रवृत्त भी श्लेष चौथे चरण में 
व्यतिरेक को रखने के विचार से छोड़ा जाकर रसविशेष (विप्रलम्भ) को पुष्ट 
करता है । (“यहाँ सशोक शब्द व्यतिरेक अलंकार की स्थापना कर शोक के सहायक 
विप्रलम्भ के परिपोषक fade, चिन्ता आदि व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति 
करता है--लोचन) । 


(धवब०)--नावाजडारढ्यसत्निपात:, कि तहिं ? अलङ्कारान्तरमेव 
श्लेषव्यतिरेकलक्षणं चरसिहबदिलि चेत्‌--न, तस्य घकारान्तरेण व्यव-. 
स्थापनात्‌ | यत्र हि श्लेषविषय एब शब्दे प्रकारान्तरेण व्यतिरेकप्रतीति 
जायते स तस्य विषयः । यथा--'स हरिर्ताम्तादेवः स हरिर्वरतुयनिव हेन’ 
इत्यादौ | अब्र ह्यम्य एव शब्दः wager विषयोऽन्यश्चव्यतिरेकस्य | 
यदिचेबंविधे विषयेऽ्वङ्कारान्तरकल्पना क्रियते तत्संसृष्टेविषयापहारः 
एव स्यात्‌ । 


(दो० शि०)--उक्तश्ोके श्लेषन्यतिरेकयों: सङ्कर शङ्कुते--अत्र पद्ये प्र॒ल- 
grams श्लेषव्यतिरेकाज्यस्थ सन्निपातः समादेशः निरपेक्षसंसर्ग: संसृष्टिरिति 
यावत्‌ न भ्रपितु एकोःन्य एवायमलङ्कारः इलेषव्यतिरेकरूपः सङ्कुरः यथा नर-सिहयोः 
संयोगेन नरसिंह. इति एक एव कश्चित्‌ प्राषी भवतीति |. 
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_ समाधत्ते--नायं श्लेषव्यतिरेकयोः सङ्करः यतः स सङ्करस्तु अन्येनैव प्रकारेण 
व्यवस्थाप्यते यथा--यत्र श्लेषाश्रय एव शब्दे प्रकारान्तरेण व्यतिरेकप्रतीति र्जायते 
स श्लेषव्यतिरेकसं करस्य विषयः | एकत्र हि विषयेऽलङ्कारद्वयप्रतिभोत्लासः THE: | 
यथा--स देव इन्द्रो नाम्ना केवलं नाम्नैव हरिः, देवो भवान्‌ पुनवंरेण श्रेष्ठेन 
तुरगनिवहेनाश्वसमुहेन सह सहरिः ग्रन्वर्थत इत्यर्थ: | 

अत्न सहरिपदे श्लेष: | सच इन्द्रापेक्षया राज्ञो वास्तविकहरिसम्बन्ध-वर्णनेनाधि- 
क्यात्‌ स्फुटं व्यतिरेकमुपस्करोतीत्येकर्मिन्‌ सहरिपदे शलेषव्यतिरेकयो: THT: | 
qa पूर्वोक्ते रक्तस्त्वमित्यादी श्लोके तु अन्यः रवतः शिलीमुखः इत्येवमादिरेव 
इलेषस्य विंषवः, भ्रन्यः अशोंकसशोकादिश्च व्यतिरेकस्य विषय इति विषयभेदान्न 
सङ्करः । 
नत्वेक वाक्यात्मकं विषयमाश्चित्यैकविषयत्वादस्तु सङ्कर इत्याश ्कथ।ह्‌- 
यदीत्यादि--यदि चैवंविधे विषये पदरूप विषयभेदेऽपि एकवाक्यरूपवि षयैक्येऽपीतय थः, 
अलद्भारान्तरतवस्य अ्रलङ्कारसाङ्कु्यस्य कल्पना क्रियते तहि संसृष्टेरेकवाक्यस्थमिथो~ 
निरपेक्षानेकालङ्कारसमवायलक्षणाया विषयापहार एव स्यात्‌--सर्वत्रसङ्करेणेव 
व्याप्तत्वात्‌ कश्चित्तादृशसंसृष्टे विषय एव नस्या दित्यर्थः । 
` (अनु०)--ूर्वोक्त श्लोक में श्लेष और व्यतिरेक के age की शङ्का करते 
हैं--इस पद्य में श्लेष श्रौर व्यतिरेक इन दो ग्रलङ्कारों का सन्निपात ग्रर्थात्‌ निर- 
पेक्षसंसग या संसृष्ट नहीं है--आ्प्रि तु 'यह एक अन्य ही श्लेषव्यतिरेकसंकररूप 
अलङ्कार है, जैसे नर और fag के संयोग से नरसिह रूप बना'। 
. समाधान करते हैं--यह श्लेष-व्यतिरेक का संकर नहीं है, क्योंकि, वह संकर 
तो दूसरे प्रकार से ही व्यवस्थित किया जाता है --जैसे--जहां श्लेष के ध्राश्चय- . 
शब्द में अन्य प्रकार से व्यतिरेक की प्रतीति होती हो वह शलेष-व्यतिरेक संकर 
का विषय होगा (क्योंकि एक ही आश्रय में दो अ्रलझ्धारों की प्रतिभा का स्फुरण 
सङ्कुर कहलाता है |) जेसे---वि देव (इन्द्र) तो केवल नाम से हरि हैं (किन्तु) 
देव (महाराज आप) तो श्रेष्ठ अश्वसमूह' से युक्त होने के कारण सह्रि हैँ। . 
यहाँ 'सहरि' पद में श्लेष है श्रोर वह इन्द्र की भ्रपेक्षा राजा का वास्तविक हरि 
(अश्व) से सम्बन्ध वर्णन के-कारण, अधिक होने से व्यतिरेक को स्पष्टतः पोषित 
करता है--प्रतः एक ही 'सहरि' पद से श्लेष-व्यतिरेक का संकर होता हैं। `: 
किन्तु इस पूर्वोक्त *रक्‍तस्त्वम्‌' इत्यादि श्लोक में एलेष के विषय रक्त शिली- 
मुख आदि दूसरे पद हैं,-और व्यतिरेक के विषय 'प्रशोक' तथा 'सशोक' दूसरे! 
अत; विषय (प्राश्नय )-भेद होने के कारणं. यहाँ. संकर नहीं है. ७ Paa 
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अव यदि कहें कि एक ही वाक्य में श्लेषव्यतिरेक दोनों होने के कारण, एक 
वाक्य का श्राश्रय लेने से विषयैक्य तो है हीतो इसका उत्तर है कि--यदि ऐसे 
स्थलों पर भी ग्रलंकारसंकर की कल्पना की जायगी तो संसृष्टि का (जिसमें एकः 
वाक्य में परस्पर निरपेक्ष अ्रलङ्कारों की स्थिति होती है) कोई विषय ही नहीं रह्‌ 
जायगा--भयों कि सवेत संकर ही व्याप्त हो जायगा | 1 

(ध्व०)--श्लेषमुखेनैवात्न व्यतिरेकस्यात्मलाभ इति नायं संसृष्टे- 
विषय इति चेत्‌ न, व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि दर्शनात्‌ । यथा 

नोकल्पापायवायोरदयरयदलत्क्ष्माधरस्यापिशम्या 

गाढोद्गीर्णोज्ञ्वलश्रीरहनि न रहिता नो तमःकज्जलेन । 
प्राप्तोत्पत्तिः पतङ्गान्न पुनरुपगता मोषमुष्णत्विषोवो 
ata: सैवान्यरूपा सुखयतु निश्चिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः ॥ 

अत्रहि साम्यप्रपञ्चप्रतिपादनं विनैव व्यतिरेको दशित: । 

(ate शि०)--नन्वव माभूद्‌ एकवाक्यरूपविषयक्यम्‌ अङ्गा ङ्गिभावस ङ्गस्तु 
स्यादेघ--तथाहि व्यतिरेको नाम उपमागर्भः अलङ्कारः, उपमाचात्न श्लेषमुखेनेवा- 
यातेति श्लेषो (श्लेषोपमा) व्यतिरेकस्योपकारक इति अनुग्राह्य नुग्राहकरूपः स्ङ्कर 
qara नेवसंसृष्टिरितिचेत्‌-- 

परिहरति--नेत्यादिना--व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि उपमापर्भत्वम्‌ 
सम्पर्क साम्याभिधानं वा विनापि दर्शनातू--यथा--- 

‘meat निर्दयो यो रयो वेगः तस्माद्‌ दलन्तो विशीय॑माणा: क्ष्माधरा: पर्वता 
यस्मात्‌ तस्य, कल्पापाये कल्पावसाने यो वायुः तस्यापि प्रलयमारतस्यापीत्यर्थः 
नो शम्या नेव निर्वापणीया ग्रहनि दिवा गाढम्‌ उद्गीर्ण उज्ज्वला भास्वरा श्री: 
रकाशो यया सा, तम एव कज्जलं तेन न रहितेति नो रहितैवेत्यर्थ: पतङ्गात्‌ 
सूर्यात्‌ प्राप्ता उत्त्पत्तियेया सा पुनर्मोषं निर्वाणं न प्राप्ता तथा निखिलानां द्वीपानां 
सप्तद्वी पाया वसुमत्या दीपस्य दीपरूपस्य  उप्णत्विषः स्थस्य अन्यरूपा विलक्षणा 
बत्ति दीप्तिः प्रभा वो युष्मान्‌ सुखयतु ।' Pg 

aa सुयंदी प्तिवत्तिः सामान्यदीपवरत्तविलक्षणा वणिता तथाहि दीपवतिर्वायुमा- 
लेण शमयितुं शक्या, अहनि अश्रोका,- कज्जलमयी, पतङ्गाच्छलभात्‌ प्राप्तध्वसा . 
भूयोभुयोनिर्वाणं गतेति नेयं तथेति ब्यतिरेकोऽङ्कारः प्रदशित: । ir 

प्रत्न च साम्यस्योपस!याः प्रपञ्चेन प्रबर्धन यतृप्रतिपादन तेन विनापि यतः 
व्य॒त्तिरेको. दाग्गितस्त्माधात्र उपमान्वतिरेकयोः THT इत्यर्थः नात. उपमा अभिधया 


उपमा- 
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प्रतिपादिता, प्रतीयमाना तु सा कामं व्यतिरेकमुपकरोतु नाम, न तेन उपमाव्यतिरे- 
कयोः THT: सिद्धघतीत्यर्थः--यथोक्तं लोचने--“एतदुक्तंभवति प्रतीयमानैवोपमा 
व्यतिरेकस्यानुग्राहिणी भवन्ती नाभिधानं कण्ठेनापेकष्यते । तस्मान्नश्लेषोपमा व्यति- 
'रेकस्यानुग्रा हित्वेनोपात्ता 1” इति | 

(अनु० )—अब पुनः शङ्का करते हैं कि यहां एकाश्रयानुप्रवेशरूप सङ्कर न सही, 
फिर भी अङ्गाङ्गीभावरूप सङ्कर तो है ही, क्योंकि व्यतिरेक तो एक उपमागभं 
ग्रलङ्कार होता है रौर उपमा यहाँ श्लेष द्वारा ही आयी है । अतः श्लेष (या Ra- 
पमा) व्यतिरेक का उपक्रारक अलङ्कार है--इस प्रकार यहाँ अनुग्राहय-अनुग्राहक- 
भावरूप TET माना जायगा, संसृष्टि नहीं ? इसका समाधान करते हैं--ऐसा 
नहीं है, क्योंकि व्यतिरेक प्रकारान्तर से (उपमासम्पर्क या साम्याभिधान के बिना) 
भी सम्भव है--जेसे-- 

“निर्दय वेय से पर्वंतों को भी विशीर्ण करने वाले प्रलयपवन द्वारा भी जो बुझाई 
न जा सके, दिन में भी जो भास्वर प्रकाश उद्गीणं करती है, जो TASTY कज्जल 
से रहित है, पतङ्ग (सूर्य या शलभ)से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो पुनः नहीं बुझती 
वह सभी द्वीपों के अर्थात्‌ सप्तद्वीपों वाली वसुमती के दीप रूप उष्णांशु (र्य) 
की दीप्तिरूप विलक्षण बत्ती आप लोगों को सुखी करे 1” 

यहाँ सूर्ये की दीप्तिूपी बत्ती साधारण दीप की बत्ती से विलक्षण कही गई 
है, क्योंकि दीप की बत्ती हवा के हल्के झों के से भी ga जाती है, दिन में श्रीहीन 
होती है, कज्जलमयी होती है, Taal से ध्वस्त हो जाती है और बारबार बुझती 
रहती है । यह बत्ती वेसी नहीं है । इस प्रकार यहाँ ब्यतिरेक अलङ्कार प्रर्दाशत 
किया गया है । - 

और यहाँ साम्य अर्थात्‌ उपमा के प्रपञ्च के बिता ही व्यतिरेक दिखाया गया 
है । अतः यह उपमा-व्यतिरेक का सकर नहीं है । (और किर यहाँ उपमा अभिधा 
द्वारा नहीं कही गई है-ब्यङ्गघरूप से भन्ने ही व्यतिरेक का पोषण करे। किन्तु 
व्यङ्गयोपमा के साथ उषमाब्यतिरेक सङ्कर नहीं सिद्ध होता 1) 

(इब ०) --नाल्रश्लेषमात्राच्चारुत्वप्रतीति रस्तीतिश्लेषस्यः व्यतिरेक - 
aaa विवक्षितत्वात्‌ न स्वतोऽलङ्कार्तेत्यपि न वाच्यम्‌ । यत एवंविधे 
विषये साम्यमात्रोदपि सुप्रतिपादिताच्चारुत्वं दृश्यत एव | यथा-- 

आक्रन्दाः स्तनितैविलोचनजलान्यश्रान्तधा राम्ब्रुभि- 

_ स्तढिच्छेदधुवश्व घोकशिखिनस्तुल्यास्तडिद्विभ्रमैः।. . .. , 
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अन्तर्मे दयितामुखं तव शेशी वृत्तिः समैवावयो- 
स्तत्कि मामनिशं सखे जलधर त्वं दग्धुमेवोद्यत: ॥ 

इत्यादौ । | 

(ato fo) —aa रक्तस्त्वमित्यादिपद्ये श्लेषमात्रात्‌ केवलात्‌ श्लेषस्य स्वा- 
Tedia: चारत्वप्रतीतिः चारुत्वजनकता नास्तीतिहेतोरत्र श्लेषस्य व्यतिरेकानु- 
ग्राहित्वेनेव विवक्षितत्वात्‌ सङ्कर एव मन्तव्मः न तु संसुर्ष्टरत्मवि न वक्तव्यम्‌ 
यत एवंविधे व्यतिरेकविषये सुप्रतिपादितात्‌ साम्ममाद्नादपि इलेषरहिताद्‌ उपमा- 
मात्रादपीति यावत्‌ चारुत्वं दृश्यत एव । यथावियोगिनोजनस्य मेघं प्रति उक्ति- 
रियम्‌-हे सखे यतो मे मम आक्रन्दा क्रन्दनाति तव स्तनितंगंजंनै स्तुल्या मम 
विलोचनजलानि अश्रान्तधा राम्बुभिस्तव धारासम्पातजलै स्तुल्यानि, मम तद्‌विच्छेद- 
भुवः प्रियावियोगोतन्नाः शोकशिखिनः शोकाग्निज्वालाः तव तडिदूविभ्रमं विद्य द्‌- 
विलासंस्तुल्या मम अन्त: मतोतभसि दयिताया मुखं तव च अन्तगे शशीति ma- 
योवृत्तिव्यापा र: aa तुल्यैव । तत्‌ तथापि हे जलधर कि mafaa निरन्तरं 
दाधुमेव विरहाग्निना सुतरां तापयितुमेवेत्यर्थ: उद्यतो$सीति शेष: | 


ada श्लेबं विनापि साम्येनैव व्यतिरेकः, “नोकल्पापायवायोरित्यादी' च 
साम्यं विनापि श्लेषेणेव व्यतिरेक इति तेन न सर्वदा व्यतिरेकस्य एलेषोपमानुग्राह्य- 
त्वमेवेति । तेन “खतस्त्वमित्यादौ चरणत्रये यत्‌ शलेषव्यतिरेक॒यो: संसृष्टावपि 
चतुथंचरणे एलेषस्य त्यागस्तत्‌ 'कालेचत्याग:' इति समीक्षायाः सामञ्जस्यमेवेत्यर्थ: | 

(अनु०)-और इस “रक्तस्त्वमित्यादि पद्य में केवलश्लेष से चारता की प्रतीति 
नहीं होती । श्रतः श्लेष व्यतिरेक के अनुग्राहक के रूप में विवक्षित है, जिससे यहाँ 
श्रनुग्राह्म-प्रनुग्राहकरूप TET ही समझा जाना चाहिए संसृष्टि नहीं यह भी नहीं 
कहना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार के व्यतिरेक के स्थल में सुष्ठुप्रतिपादित साम्य़- 
मात्र से (अर्थात्‌ श्लेषरहित उपमामात्र से) चारुता दिखाई ही पड़ जाती है-- 
जैसे वियोगी व्यक्त की मेघ के प्रति यह उक्ति--“हे मित्र मेरे क्रन्दन तुम्हारे 
गर्जेतो के समान हैं। मेरे आंसू तुम्हारी धारा-वृष्टि के जल के तुल्य हैं । मेरे 
प्रिया-वियोग-जनित श्ररिन तुम्हारे विद्यूद्विलासों के तुल्य हैं। मरे waa में 
प्रियामुख और तुममें चन्द्रमा है--इस प्रकार हम दोनों की वृत्ति समान है । फिर 
भी हे मेघ, क्यों सद! मुझे जलाने के लिए ही तैयार रहते हो ।” 

यहां चूंकि श्लेष के बिना भी साम्यमात्र से व्यतिरेक है ale “नो कल्पा> 
पायवायोः' इत्यादि में साम्य के बिना ही शलेषमात से व्यतिरेक हो जाता है, 
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अतः यह सिद्ध हुआ कि व्यतिरेक का सर्वदा श्लेष एवं उपमा द्वारा अनुग्राह्यत्व 
ही नहीं होता-और श्रतएव “रक्तस्त्वभ्‌, इत्यादिपद्य में प्रथम तीन चरणों में श्लेष 
व्यतिरेक की संसृष्टि रहने पर भी चतुर्थ चरण में जो श्लेष का त्याग किया गया 
है वह 'काले च त्याग: इस समीक्षा की समीचीनता सिद्ध करता है । 
(ध्व०--रसनिवेहणेकतानहूदयो यं च नात्यन्तं निर्वोढुमिच्छति | 
यथा-- 
कोपात्‌ कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्ध्वा gë 
नीत्वा वासनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुर: । 
भूयोनैवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं 
धन्यो हत्यत एव निह्लूतिपरः प्रेयान्‌ रुदत्या हसन्‌ N 

aa हि रूपकमाक्षिप्तमनिर्व्यूढं च परं रसपुष्टये । 

(ato शि०)--चकारः समीक्षाप्रकारान्तरसमुच्चयार्थेः । रसनिबंहणे रसनि- 
ष्पत्तौ एकतानम्‌ एकाग्रं हृदयं यस्य स कविः य॑ प्रबन्धप्रवृत्तमपि अलङ्कारम्‌ अत्यन्त 
समाप्तिपर्यन्त निर्वोढुं प्रापथि तुं निश्शेषेण परिसमापयितुमित्यर्थः नेच्छति--यथा-- 

“सायं कोमला च लोला च बाहुलतिका एव पाशः तेन दृढ बद्ध्वा वासनिकेतनं 
वासगृहंनीत्वा सखीनां पुरः समक्षमेव स्खलन्ती कला मधुरा गीर्यस्याः तया रुदत्या 
दयितया भूयः gata करिष्यसीति दुश्चेष्टितं दुव्येवहारं संसूच्य निह्वतिपरः _ 
नाहं तत्र गत. इति गोपायन्‌ हसन्नेव धन्य: प्रेयान्‌ हुन्य ते ।” 

प्रत्न कविवेक्ता ईर्ष्यामानात्मकविप्रलम्भारम्भः सम्भोगश्द्गारपर्यंबसितो 
रसः । अधीरा प्रगल्भा नायिका । 

अत्र हि बाहुलतिकापाशेनेति रूपकमाक्षिप्तं प्रारब्धमपि भ्रनिव्यूँढ न तु 

समाप्ति थावन्नीतम्‌ । तच्च केवलं रसपोषणाय । तेन रसपोषो भेवतीत्यर्थः । 

प्रन्यथा यदि ब्राहुलतिक्राया बन्धनीयपाशत्वेन रूपणं समाप्तिपर्यन्तं निर्वाहयेत्‌ 
तद्‌ “दयिता व्याधवधूः, वासगृहं कारागारपञ्जरादीति परमनौचित्यं स्यात्‌” इति 
लोचनम्‌ । 

(अनु०)--एक अन्यप्रकार की समीक्षा देते हैं ।—रसनिष्पत्ति में एकाग्र हृदय 
कवि प्रबन्ध में प्रवृत्त भी जिस ग्रलङ्कार का अन्त तक निर्वाह नहीं करना चाहता, 

` जैसे--“सन्ध्या के समय चञ्चल बाहुलता रूपी पाश में कसकर बाँधकर शयनगृह 
में ले जाकर सखियों के सामने ही अपनी लड़खड़ाती मधुरवाणी में फिर ऐसा तो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri‘Gyaan Kosha 
द्वितीय उद्योत: ge 
नहीं करोगे” । इस प्रकार अपने दुव्यंवहार के सूचित किए जाने पर उसे छिपाता 
हुआ हँसता हुआ वह प्रिय धन्य ही है, जो रोती प्रिया द्वारा ठोंका जाता है।” 

(यहाँ कवि वक्ता है। ईप्यामानरूप विप्रलम्भ से प्रारम्भ किया जाता है 
तथा सम्भोग श्शृङ्गार में पर्य वसान होता है। नायिका अधीरा प्रगल्भा है 1) 

हाँ बाहुलतिकापाश' में रूपक का प्रारम्भ तो किया गया किन्तु उसका 
समाप्ति तक निर्वाह नहीं किया गया और ag केवल इसलिए कि जिससे रसपोष 
उचित ढंग से हो । (अन्यथा यदि बाहुलतिका का बन्धेनीय पाशरूप में किया गया 
रूपक समाप्ति तक जाता तो “दयि ताव्याधवधूशयनगृह्‌-कारागारपञ्जर” श्रादि 
अत्यन्त अनुचित रूपक परम्परा बनती । 

(ध्ब०)--निर्वोहुमिष्टमपि यं यत्तादङ्गत्तेन प्रत्यवेक्षते--यथा-- 

` श्यामास्वङ्ग चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं 
गण्डच्छायां शशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान्‌ । 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्‌ 
हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते भीरु सादृश्यमस्ति ॥ 

इत्यादौ । 

(दी० शि०)--यमलङ्कारं च निर्वोढुं निश्शेषेण परिसमापयितुमिष्टमपि 
सन्तम्‌ अङ्गत्वेन यत्नात्‌ प्रत्यवेक्षते पर्यालोचयतीत्यर्थः--यथा विरही रामगिर्या- 
श्रमस्थो यक्षो मेघदूतमुखेन जायां सन्दिशति 

“amg प्रियङ्गलतासु ते अङ्गं शरी रमुतपश्या मि--सौकुमार्यादिसाम्या- 
तते अङ्गम्‌ इति तकंयामि--एवं चकितहरिणीतां प्रेक्षणे ते दृष्टिपातं शशिनि 
चन्द ते वक्त्नच्छायां मुखकाम्ति शिखिनां मयूराणां बहुँभारेषु पिच्छभारेषु ते केशान्‌ 
कुन्तलान्‌ तथा नदीनां वीचिषु लहरीषु च ते भ्रूविलासान्‌ भ्रूविभ्रमान्‌ उत्पश्यामि 
किन्तु हन्त कष्टम्‌ हे भीर, (यो हि कातरहृदयोभवतिनासी सर्वस्वमेकस्थ धारय- 
तीत्यर्थः --इति लोचनम्‌ । “चण्डि’, इति तु मल्लिनाथसम्मतः पाठ: है चण्डि, 
हे कोपने, उपमानकथनमातेण न कोपितव्यमित्यर्थ: इति तद्व्याख्यानम्‌) क्वचिदपि 
कसिमिन्नप्येकस्मिन्‌ वस्तुनि ते तव सादृश्यं नास्ति, ग्रतो न निवूंणोमीत्यर्थः | भ्रते- 
नास्याः सोन्दर्यमनुपममिति व्यज्यते ।”” र 

इत्यादौ काव्ये पुनरत्परक्षाया अनुप्राणकं सादृश्यं यथा प्रारव्ध॑ं तथैव परिसमा- 
पितमपि विप्रलम्भश्चञ्गाररस-पोषकमेव जातम्‌ इति सादृश्यं RAT 
प्रत्यवेक्षितमित्यर्थ: | 
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(अनु०)--तथा जिस अलङ्कार को सम्पूर्णहप से परिसमाप्तितक पहुँचाना 
इष्ट हो उसे भी यत्नपूर्वक अङ्ग -(गौण-) रूप से ही रखता है--जेसे-रामगिरि 
आश्रम पर स्थित विरही यक्ष मेघदूत द्वारा प्रिया को संदेश भेजता है-- 

“प्रियज्भूलताओं में तेरे शरीर की, चकितहरिणियों के चितवन में तेरे नयन- 
व्यापार की, चन्द्रमा में तेरे कपोल-कान्ति की, ममूरों के पिच्छमार में तेरे केशपाश 
की तथा नदियों की (लघु) लहरियों में तेरे भूविलासों की उत्परक्षा (सम्भावना) 
करता हूँ । किन्तु हे मीरु, किसी एक बस्तु में भी तुम्हारा सादृश्य नहीं मिलता 
(अतः) मुझे कहीं सुख नहीं मिलता--(इससे नायिका का अनुपम सौन्दयं व्यञ्जित 
होता है ।) 1 

इस (प्रकार के) काव्य में उत्रेक्षा का अनुप्राणक सादृश्य जिस प्रकार प्रारम्भ 
किया गया उसी भ्रकार समाप्ति तक पहुँचाया गया, तथापि विप्रलम्मश्गृद्धार 
का पोषकरूप ही हुआ--अर्थात्‌ यहाँ सादृश्य को रस के श्रद्धरूप से रक्खा 
गया है! 

(ध्व०)-_स एवमुपनिवध्यमानोऽलङ्कारो रसाभिव्पक्तिहेतुः कवे- 
भवति । उक्तप्रकारातिक्रमे तु नियमेनैव रसभङ्गहेतुः सम्पद्चते। लक्ष्यं च 
तथाविधं महाकविप्रवन्धेष्वपि दृश्यते बहुश: । तत्तु सूक्तिसहखद्योतिता- 
त्मनां महात्मनां दोषोद्घोषणम।त्मन एव दूषणं भवतीति न विभज्य 
दशितम्‌ | 

(ao शि०)--स रूपकादिरलङ्कार एवं पूर्वोक्तडड्विधसमीक्षापूर्व कमित्यर्थ: 
उपनिबध्यमानः संयोज्यमानः कवे रसस्य अभिव्यक्तेः ग्रभिव्यङ्गयताया हेतू रसो- 
प॒कारक इत्यर्थ: संपद्यते | उक्तप्रकारातिक्रम उत्तसमीक्षो पेक्षया, योजने तु नियमेनैव 
अवश्यमेवरसभङ्गहेतुः संजायते | तथाविधं च लक्ष्यम्‌ असमीक्ष्य अलङ्कारयोजन- 
स्योदाहरणमित्यर्थः महाकवीनामपि प्रबन्धेषु रचनासु अपि बहुशः दृश्यते । किन्तु 
सुभाषितसहस्तप्रख्यापितस्वमहाकविदवप्रतिभानां तेषां महामहिमशालिनां महाकवीनां 
दोषभ्रख्यापनम्‌ आत्मनः उदूघोषकस्यैवेत्यथंः दूषणं दोषभ्रख्यापनं भवतीति हेतोः न 
बिभज्य पृथगूविविच्य प्रदशितम्‌ | 

(अनु०)--वह रूपकादि अलङ्कार पूर्वोक्त छः प्रकार की समीक्षा को ध्यान मे 
रखकर उपनिबद्ध किया जाने पर कवि-रसामिव्यकिति का कारण बनता है । AIT 

पूर्वकथित समीक्षा की उपेक्षा करके योजना करने पर तो अवश्य ही रसभङ्ग का 
कारण बनता है । और इस प्रकार के (असमीक्ष्य अलङ्कार योजना के) उदाहरण 
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महाक्रवियों की भी रचनाश्रों में बहुशः दिखाई पड़ते हैं । किन्तु azal सुभाषितों 
की रचना से जिनके महाकवित्व की प्रतिभा लोकविश्रुत हो चुकी है उन महामहिम- 
शाली महाकवियों का दोषप्रख्यापन करना (दोषप्रख्यापक का) अपना ही दोष- 
प्रख्यापन होगा, अतः उनका श्रलग-अलग निर्देश करते हुए नहीं दिखाया गया | 

(ध्व०)--किन्तु खूपकादेरलङ्कारवगंस्य येयं व्यञ्जकत्वे रसादिविषये 
लक्षणदिग्‌ दशिता तामनुसरन्‌ स्वथं चान्यल्लक्षणमुत््रेक्षमाणो यद्यलक्ष्य- 
क्रमप्रतिममनन्त रोक्तमेनं ध्वनेरात्मानमुपनिबध्नाति सुकविः समाहित- 
चेतास्तदा तस्यात्मलाभो भवति महीयानिति ॥१७।। 

(ao शि०)--तथापि रूपकादेरलब्ारवर्ग॑स्य रसादिविषयकव्यञ्जनकारित्वे 
इयम्‌ अनन्तरमेव या दिक्‌ समीक्षापद्धतिः दर्शिता प्रतिपादिता ताम्‌ श्रनुसरन्‌ 
ग्रनुशीलयन्‌ स्वयं चैवमनुक्तमपि अन्यल्लणं सभीक्षाप्रकारम्‌ उत्प्रेक्षमाणः कल्पमान; 
समाहितचेताः सावधानः सुकविः यद्यलक्ष्यक्रसदृशमनन्तरोबतं प्रत्यग्नप्रतिपादितम्‌ 
एनं ध्वनिकाव्यस्यात्मरूपं व्यङ्गचमर्थमुपनिबध्नाति तदातस्य महीयान्‌ आत्मलाभः 

हाकवित्वलाभ इत्यरथः भवति । श्रत्र अन्ते इतिशव्दप्रयोगोऽसंलक्ष्यक्रमध्वनिनिरू- 
पणप्रकरणसमाप्ति सूचयति | 

(अनु०)--किन्तु रूपकादि श्रलङ्कारवर्गं की रसादिविपयक. व्यञ्जनकारिता के 
प्रति अभी जो समोक्षापद्धति दिखाई गई है उसका अनुसरण करता हुआ और 
स्वयं भी इसी प्रकार किसी श्रन्य समीक्षा-प्रकार को कल्पना कर सावधान सुकवि 
यदि श्रभी कहे गए ध्वनि काव्य के आत्मरूप व्यङ्गच अर्थं का उपनिंबन्धन करता 
है तो उसे बहुत बड़ा कवित्वलाभ होता है । यहाँ इति शब्द का प्रयोग संलक्ष्य 
क्रमध्वनिनिरूपण प्रकरण की समाप्ति सूचित करता हे ॥१५॥॥ 

(ध्व०)--क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योऽस्यानुस्वानसन्निभः । 

शब्दार्थशक्तिमूलत्वात्‌ asta gat व्यवस्थितः ॥२०॥ 
अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य .ध्वनेः संलक्ष्यक्रमव्य द्गच त्वादनु- 
रणनप्रख्यो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽ्थशक्तिमूलश्चेति द्विप्रकारः। 

(दी० शि०)--अस्य विवक्षितात्यपरवाच्यनाम्नो ध्वनिकाव्यस्य भ्रनुस्वान- 
सन्निभः अनुरणनसदृशः य आत्मा व्यङ्गथोऽथं क्रमेण संलक्ष्यक्रमः सन्ित्यर्धः 
प्रतिभाति स संलक्ष्यक्रमो व्यङ्गयोऽपि शव्दशक्तिमूलोऽर्थशबितमूलश्चेति द्वेधा 
द्विप्रकारको व्यवस्थितः | न केवलं व्रिब्रक्षिताभिघेयस्य ध्वनेरेव व्यङ्गयोऽर्थः 
असंलक्ष्यक्रमः संलक्ष्यत्रम इति द्विविधः यावत्‌ संलक्ष्यक्रमोऽपि व्यङ्गयः शब्दः- 
व्यञ्जनया व्यज्यमानः भर्थव्यञ्जनया व्यज्यमानश्चंति हिप्रकार एव भवती 
afaa: _ E 
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(अनु०)--इस (विवक्षितान्यपरवाच्यनामक) ध्वनि काव्य का अनुरणन के 
समान जो आत्मा अर्थात्‌ व्यङ्गः अर्थ क्रम से अर्यात्‌ संलक्ष्यक्रम रूप से प्रतीत 
होता है वह (व्यङ्गघरूप mea) भी शब्दशक्तिमूलक तथा श्र्थशवितमूलक 
दो प्रकार व्यवस्थित होता है | 

(यहाँ पर 'सोऽयि' में अधि! का तात्पर्य यह है कि न केवल विवक्षिताभिधेय- 
ध्वनि का ही व्यङ्गय अर्थ असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रमरूप से दो प्रकार का 
होता है, अपितु संलक्ष्यक्रमव्यङ्कध भी शाब्दी व्यञ्जना से एवं श्रार्थी व्यञ्जना से 
व्यज्यमान होकर दो प्रकार का ही होता है । ) 

कारिका के इसी आशय को वृत्ति भाग में स्पष्ट किया है कि विवक्षितान्य- 
परवाच्यध्वनि के संलक्ष्यक्रमव्यड्भ्य वाला होने के कारण उसका श्रनुस्वान 
सदृश जो आत्मा श्र्थात्‌ AGA अर्थ वह भी शब्दशक्तिमूलक तथा अर्थशक्तिमूलक 
रूपसे दो प्रकार का होता है ।।२०।। 

(ध्व०)-ननु शब्दशकत्या य॒त्रार्थान्तरं प्रकाशते स यदि ध्वनेः प्रकार 
उच्यते तदिदानीं श्लेषस्य विषय एवापहूतः स्यात्‌, नापहृत इत्याह 

आक्षिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते | 

यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवों हि सः NRM 

यस्मादलङ्कारो न वस्तुमात्रं यस्मिन्‌ काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते स 


शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिरित्यस्माकं विवक्षितम्‌ । वस्तुद्वये च शब्दशबत्या . 


प्रकाशमाने श्लेषः | यथा-- 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो 
यश्चोद्वृत्त भुजङ्गहोरवलो गङ्गां च योऽधारयत्‌ | 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इतिस्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः N 
(ão शि०) तळ ग्राशङ्कते शब्दशक्त्या अभिधया यत्न अर्थान्तरं प्रकाशते 
द्वितीयार्थस्य बोधोभवति तत्काव्यमपि यदि ध्वनेः प्रकारः भेदविशेषः उच्यते तद्‌ 
अधुना इलेषाख्यस्य शब्दालङ्कारस्य अवकाश एव न क्वचित्‌ स्यात्‌ सर्वत्रैवं विधेषु 
स्थलेषु ध्वनेविद्यमानत्वाद्‌ इति समादधाति-तापहृतः स्यादिति-श्लेषो न 
निरवकाशो भविष्यतीत्यर्थः तत्सवं कारिकया व्याख्याति-आक्षिप्त इति--ग्रत् 
एवकारो भिन्नक्रमः अलङ्कारानन्तरं योज्यः। हि यस्माद्‌ यस्मिन्‌ काव्ये शब्देत 
अनुक्तः शब्दानभिहितः अपितु आक्षिप्तः व्यक्तः श्रलङ्कार एव नतु वस्त्वपि 
शब्दशक्त्या (--श्रभ्रधालक्षणाव्यञ्जना इति तिस्रोऽपि शक्तयः शब्दशक्तिः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीय उद्योतः १०३ 


पदेन उच्यन्ते ध्वनिकारेण ) शब्दस्य व्यञ्जनाशबत्या प्रकाशते (—वोधविषयो 
भवतीति तात्पर्यार्थः) स एव शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनि: । es 

वृत्ती च aaa कारिकां विवृणोति--यस्मादित्यादिना--ग्रस्माद्‌ यतो हेतो 
यंस्मिन्‌ काव्ये अलङ्कार एव न तु वस्तु केवलं शब्दशक्त्या व्यञ्जनया प्रकाशते 
स तु शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिर्भवत्येवेति | श्रस्माकं विविक्षित मित्यनेन भट्टोद्भटात्‌ 
पृथक्‌ स्वमतं द्रढयति | वस्तुद्वये वस्त्वात्मके वाच्यरूपे व्यङ्गधरूपे चार्थद्वयेऽपि 
शब्दशक्त्या शब्दस्याभिवया शकत्या व्यञ्जनया WAT च करणभूतया प्रकाशमाने 
बोर्धावषयतां गते सति (भ्रथवा द्वयेऽपि वस्तुरूपेडर्थ शब्दस्याभिधयंच शक्त्या 
प्रकाशमाने बोध्रविषयतां गते सतीत्यर्थः) श्लेष एव न तुध्वनिः। उदाहरति 
येनेत्यादि-- 

(विष्णुपक्षे ) --येन बालक्रीडायाम्‌ अनः शकटं ध्वस्तम्‌ । नास्ति भवो जन्म 
यस्य तेन अभवेन अजेन येन, बलिनो दानवान्‌ जयतीति बलिजित्‌ कायः स्वदेहः 
पुरा अमृतहरणकाले स्त्रीकृतः स्त्रीत्वं प्रापितः । यश्च उद्वृत्त समदं भुजङ्गं 
कालियाख्यं हृतवान्‌ इति | यः रवलयः रवे ग्रकाररूपे ओद्धाररूपे वा शब्दे लयो 
यस्य स:--अकारो arga: स्यादिति’ 'तस्यवाचकः प्रणव” इति चोक्ते:। यः 
अगं गोवर्धनपर्वतं गां भुमि च पातालगताम्‌ ्रधारयत्‌ | यस्य च शशिनं मथ्नातीति 
शशिमद्‌ राहुः तस्य शिरोहरः मूर्धापहारक इति स्तुत्यं नाम भ्रमरा देवा आहुः 
कथयन्ति | यः स्वयम्‌ अन्धकनाम्नां जनानां क्षयः निवासः तस्य करः कर्ता 
द्वारकायामितिशेषः, (श्रथवा अन्धक्रानांक्षयो विनाशोवा) स ada: माया agrar 
धव; पतिविष्णुस्त्वां पायात्‌ । 

(शिवपक्षे)--येन ध्वस्तमनोभवेन दरधकामेन सता बलिजितो विष्णोः 
सम्बन्धी कायः पुरा त्रिपुरनिदंहनावसरेऽस्त्रीक्ृतः शरत्वं नीतः, उद्दत्ता भुजङ्गा 
एव हारा वलयाएच यस्य, गङ्गां च योऽधारयत्‌, यस्य भ्रमरा देवा; शशिमत्‌ चन्द्रयुक्त 
` शिर आहुँः, हर इति च-स्तुत्यं नाम ग्राहुः स भगवान्‌ स्वयमन्धकासुरस्य क्षयकरः 
विनाशकारी उमाया धवः पतिस्त्वां सर्वदा पायात्‌ | 

aa द्वितीयोऽर्थ; वस्तुमात्रं नालङ्कार इत्ययं इलेपस्यैवविषयः न तु ध्वनेः । 

(अनु० )--यहाँ शङ्का करते हैं कि यदि जहाँ शब्दशक्ति (अभिधा) से दूसरे 

अर्थ का बोध होता है, उस काव्य को ध्वनि काव्य का एक प्रकारविशेष कहा 
` जायगा तो इस समय एलेषनामक शब्दालङ्कार के लिए कहीं अवकाश ही नहीं 
रह जायगा, क्योंकि इस प्रकार के सभी स्थलों में ध्वनि विद्यमान रहेगा. ? 

इसका समाधान करते हैं-श्लेष का क्षेत्र नष्ट नहीं होगा । (कारिका में 

इसको विशद करते है)--अ्योंकि जिस काव्य में शब्द द्वारा उक्त न होकर 
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श्रपितु afaa अर्थात्‌ व्यक्त होकर केवल श्रलद्धार न कि वस्तु भो शब्द की 
व्यञ्जना शक्ति से बोध का विषय बनता है वही शब्दशकत्युदूभवध्वनि कहलाता 
है (aa: श्लेष का विषय इससे पृथक्‌ बना रहेगा ) । 


बत्ति में इसी प्रकार कारिका का व्याख्यान करते हैं जो सुस्पष्ट है । 'श्रस्माकं 
विवक्षितम्‌’ कह कर भट्टोद्भट से पृथक अपनामत दृढ़ करते हैं । 


age (वाच्य या aga दोनों प्रकार का) अर्थ शब्द की शक्ति (अमिधा 
तथा व्यञ्जना) द्वारा प्रकाशित होने पर (saat दोनों ही वस्तुरूप श्रथ जब 
शब्द की ग्रमिधा शक्ति द्वारा ही प्रकाशित श्रथवा बोधविषय होते हैं) तो श्लेष ही 
होता है ध्वनि नहीं--जसे- 


(प्रथम अर्थ--विष्णु पक्ष में)--'जिसने बालक्रीडा में शकट (असुर) को 
ध्वस्त किया, जिस अज ने बलशाली दैत्यों को जीतने वाले श्रपने शरीर को 
पुराकाल में (अर्थात्‌ अमृतहरण के समय) स्त्रीरूप दिया, जिसने कालिय नामक 
उद्वृत्त भुजङ्ग का वध किया, जिसका अकाररूप श्रथवा ओङ्काररूप शब्द में लय 
रहता है, जिसने अग अर्थात्‌ गोवर्धन गिरि तथा भूमि को धारण किया, देवता 
जिसका नाम राहुशिरोहर्ता कहते हैं तथा जो अन्धकतामक श्रपनी जाति के लोगों 
के निवास (थवा विनाश) का करने वाला है, वह सर्वप्रदाता लक्ष्मीपति तुम्हारी 
रक्षा करे । 


(द्वितीय ग्रथं--शिवपक्ष में )--“कामदहन करने वाले जिसने पुरा त्रिपुरदाह 
के समय विष्णु के शरीर को अस्त ग्रर्थात्‌ शर बनाया था, उद्वृत्त भुजङ्ग 
जिसके वलय हैं, जिन्होंने गङ्गा को धारण किया, देव-गण जिसके शिरको चन्द्र-युक्त 
कहते हैं, भ्रन्धकाधुर के स्वयं संहर्ता वे भगवान्‌ उमापति तुम्हारी सर्वदा 
रक्षा करें ।” 3 


यहाँ दुसरा HT वस्तुमात्र है, अलङ्कार रूप नहीं है, श्रत: यह श्लेष का 
विषय है, ध्वनि का नहीं । 


(ध्व०) --नन्वलङ्कारात्तरप्रतिभायामपि श्लेषव्यपदेशो भवतीति 
दशतं भट्टोद्भटेनः तत्पुनरपि शब्दशक्तिमूलो ध्वनिनिरवक'श 
इत्याशङ्कथदमुक्त 'आक्षिप्तः' इति | तदयमथः-यत्र शब्दशक्त्या 
साक्षादलड्कारान्तरं वाच्यं सत्प्रतिभासते स सर्वः श्लेषविषयः । यत्र ठु 
शब्दशक्त्या सामर्थ्याक्षिप्तं वाच्यव्रयतिरिक्त व्यङ्गयमेवालङ्काराच्तर 
प्रकाशते स ध्वनेविषयः | 
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(ao शि०) - शङ्कते--भद्टोद्भटेन यद्‌ दशितं यत्रान्योप्यलझ्भाररूपोर्श्य: 
प्रतिभाति तत्रापि श्लेप'लङ्कार एव मन्तव्य इति--तेन तु सवेत शब्दशक्तिमूल 
ध्वनिस्यले शलेषस्येव तन्मतेन विद्यमानत्वात्‌ स शब्दशक्तिमूलो ध्वनिनिरवकाशो 
भवेदिति तत एव पूर्वकारिकायां व्यङ्गथवाचकम्‌ 'आक्षिप्त' इति पदं निक्षिप्तम्‌ । 
तस्यायमर्थः-यत्न साक्षात्‌ शब्दशवत्याऽमिधयाऽलङ्कारान्तरम्‌ अ्व्यवहितवाच्य रूपेण 
प्रतिभासते प्रकाशते बोधविपयो भवतीत्यर्थः तत्र ada श्लेषः । यत्र तु शब्दस्य 
शत्रत्या व्यञ्जनाख्या) सामर्थ्यभूतया आक्षिप्तम्‌ ग्रभिव्यकतं वाच्यरूपाद्‌ भिन्नरूपं 
व्यङ्गयात्मकं सत्‌ अलङ्कारान्तरं ध्रकाशते तत्र ध्वनिरेव | - 

(अनु०)--(यहां शङ्का होती है कि)-भद्टोद्भट ने जो ग्रलङ्कारख्प 
दूसरे अर्थ के प्रतीत होने पर भी श्लेष अलङ्कार ही दिखाया है, उससे तो फिर 
शब्दशक्तिमुल ध्वनि का विषय ही रह जायगा ?-- 

(समाधान) श्रतएव इस कारिका में 'आक्षिप्त' पद रक्खा है-जिसका अर्थ 
है कि जहाँ साक्षात्‌ शब्दशक्ति अर्थात्‌ अमिधा से कोई भ्रलङ्कार वाच्यरूप से 
प्रकाशित होता है, उन सब स्थलों में aaa रहता हैं, किन्तु जहां शब्द की साम्यं 
भुत शक्ति wate व्यञ्जना द्वारा वह श्राक्षिप्त या अभिव्यक्त होकर अर्थात्‌ 
वाच्यरूप न होकर व्यङ्गचरूप से प्रकाशित होता है, वहां ध्वनि ही होता है। 

(ध्ब०).-शब्दक्त्य।साक्षादलङ्कारान्तरप्रतिभा यथा-- 

तस्या विनापि हारण निसर्गादेव हारिणौ । 
जनयामासतुः कस्य विस्मयं न पयोधरो ॥ 

अत्न शृङ्गारव्यभिचारी विस्मयाख्यो भावः साक्षाद्‌ विरोधालङ्कारश्च 
प्रतिभासत इति विरोधच्छायानुग्राहिणः श्लेषस्यायं विषयः, न त्वनुस्वानो- 
पमव्यङ्गयस्य ध्वतेः | 

( do शि० )-शब्दशक्त्या अभिधया साक्षाद्‌ अव्यवहितवाच्यरूपस्य 
अलङ्कारान्तरस्य प्रतिभां बोधविषयताम्‌ उदाहरति-तस्या-इति- 

“ara. मुक्तादाम तेन विनापि ( “अपिशब्दोऽयं विरोधमा चक्षाणोऽर्थ- 
द्रये्यभिधाशक्ति' नियच्छति”-लोचनम्‌ ) निसर्गादेव स्वभावादेव हारिणौ 
हारवन्तावितिविरोधः, हृदयमवश्यं हरत इति मनोहरावितिपरिह्ारः । तस्याः 
१योधरौ कुचौ कस्य विस्मयमाश्चयं न जनयामासतुः भ्रपितु स स्येत्यर्थः | 

aa श्यङ्गारसम्बन्धी विस्मयाख्यो व्यभिचारी भावः ( स्वशब्दवाच्योऽपि 
विभावबलाद्‌ व्यज्यमानः) साक्षाद्‌ अभिधीयमानो विरोधालङ्कारश्च प्रतिभासेते 
इति सम्बन्धः | साक्षाद्‌ वाच्यरूपस्य विरोधाभासालङ्कारस्य च्छायानुग्राहिण 
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उपकारकस्य श्लेषस्यायं विषयो न त्वनुस्वानोपमव्यङ्कचस्थ संलक्ष्यक्रमव्य ङ्गचस्थ 
शब्दशक्तिमूलस्य ध्वनेरयं विषयः । 

(अनु०)-शब्दशक्ति द्वारा साक्षात्‌ अर्थात्‌ श्रव्यवहितवाच्यरूप ग्रलङ्कारा- 
न्तर की प्रकाशता का उदाहरण देते हैं-- 

“हार के बिना भी स्वभाव से हारशील (विरोध--हारवाले, परिहार-- 
मनोहर) उस सुन्दरी के पयोधर किसको ग्राश्चर्य में नहीं डाल देते ?” 

यहाँ शरङ्गारसम्बन्धी विस्मयनामक व्यभिचारीभाव (स्वशब्दवाच्य होकर 
भी विभावबल से श्रभिव्यक्त होता हुआ) तथा साक्षात्‌ भर्थात्‌ अभिध्रीयमान या 
वाच्यरूप विरोधालङ्कार प्रतिभासित हो रहे हैं । यह वाच्यरूप विरोध ्रलङ्कार के 
उपकारक श्लेष का विषय है न कि संलक्ष्यक्रम (शब्दशक्तिमूलक) ध्वनि का । 

(ध्ब०)--अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्यतु ध्वने वाच्येन श्लेषेण विरोधेन वा 
व्यञ्जितस्य विषय एव । 

यथा HHE- 

श्लाघ्याशेषतनुं सुदर्शनकर: सर्वाङ्गलीलाजित- 

amaa चरणारविर्‍्दललितेनाक्रांन्तलोको हरिः । 
बिभ्राणां मुखमिन्दुूपमखिलं चन्द्रात्मचक्षदेध- 

त्स्थाने यां स्वतनोरपश्यदधिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात्‌ ॥ 
अत्न बाच्यतयेव व्यतिरेकच्छायानुग्राही श्लेषः प्रतीयते । 

(ao शि०)-किन्तु अयं सर्वथा ध्वनेरविषय एवेत्यपि न मन्तव्यमिति 
दर्शयति-भलक्ष्यक्रमव्यङ्गचस्य श्षुङ्गाररसव्यञ्जस्येत्यर्थः तु ध्वनेः काव्यस्यायं 
विषय एव | कथंभूतस्यालक्ष्यक्रमग्मरङ्गयस्येति--वाच्येन साक्षाच्छब्दोषात्तेन शेषेण 
विरोधेन विरोधाभासेन वा (वाग्रहणेन श्लेषविरोधसंकरालङ्कारोऽयमिति 
दर्शयात--३ति लोचनम्‌) तेन संकरेण व्यञ्जितस्य व्यञ्जनावृत्त्या प्रकाशित 
स्येत्यर्थः | उदाहरति स्वरचितमेव ध्वनिकार:--शलाध्येत्यादि-- 

“इलाध्या प्रशंसतीया अशेषा तुर्यस्यास्ताम्‌, तथा सर्वेषाम ङ्गानां लीलाभि- 
श्वे ष्टाभिजितं त्यैलोक्यं यया ताम्‌, तथा इन्दुरूपमखिल मुखं बिभ्राणां दधतीं यां 
रुक्मिणीं सुदर्शनः ger: कर एव यस्य स, करमात्रेण सुन्दर इत्यर्थः, वस्तुतः 
सुदशंनं करे यस्यसः, एवं चरणारविन्दस्य ललितेन मधुरचेष्टया आक्रान्तो जितो 
लोको भुवनं येन सः, चरणलालित्यमात्नेण लोकविजयी वस्तुतो वामनावतारे 
चरणनव समस्तलोकाक्रमणकारी तथा चन्द्रात्म चन्द्ररूपं चक्षदंधत्‌ चक्षर्मात्निण 
चन्द्रवान्‌ वस्तुतः चन्द्रनेत्रः हरि; कृष्णः स्वतनो स्वशरीरादधिकामुत्कृष्टां स्थाने 
युक्त मपश्यत्‌, सा रुक्मिणी वो युष्मान्‌ श्रवताद्‌ रक्षतात्‌ | 
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_ द्वितीय उद्योतः १०७ 
अत्न वाच्यख्पस्यैव व्यतिरेकस्यच्छायानुप्राही वाच्यः श्लेषालङ्कारः प्रतिभाति | 


(अनु ०)--किन्तु वाच्यरूप श्लेष अथवा विरोध (जिनका यहाँ अङ्गाङ्गीभाव 
संकर है) द्वारा ग्रभिव्यक्त ग्रथात्‌ व्यञ्जना वृत्ति से प्रकाशित श्रसंलक्ष्यक्रम 
व्यङ्गय वाले ध्वनि का विषय तो है ही ध्वनिकार स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैं--- 

“जिसकी समस्त देह श्लाध्य है, अङ्गों की लीला से जिसने त्नेलोक्य को जीत 
रक्खा है तथा जिसने चन्द्ररूप सम्पूर्ण मुखमण्डल धारण कर रवखा है, ऐसी जिस 
रुक्मिणी को जिनका कर (हाथ) मात्र सुदर्शन है (अथवा जिनके हाथ में gaia 
चक्र है), जो चरणकमल के लालित्य (मधुर चेष्टा) से लोकविजयी हूँ (अथवा 
वामनावतार में चरण से ही लोकाक्रमणकारी हैं) (चन्द्रमा जिनका चक्षु है, ्रतः) 
चक्षुरूप--चन्द्रवान्‌ हैं, ऐसे श्रीकृष्ण ने अपनी देह से उचित ही उत्कृष्ट देखा, 
ag रुक्मिणी तुम लोगों की रक्षा करे।” 

यहाँ (वाच्यरूप) व्यतिरेक का उपकारक वाच्यरूप श्लेप अलङ्कार प्रतीत 
हो रहा है । 

(ध्व०)--यथा च-- 

भ्रमिमरतिमलसहृदयतां प्रलयं मूर्च्छा तप: शरीरसादम्‌ । 

मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्यकुउते विषं वियोगिनीनाम्‌ ॥ 

(ate शि०)--उदाहरणान्तरं प्रस्तौति---/जलदो Fa एव भुजगः सर्पः, 
तस्माज्जातं विषं जलमेव fag गरलं विद्योशिनीयां स्त्रीणां श्रम चेतोभ्रमणम, 
अरति विषयानभिल!षम्‌ अरुचि वा, ग्रलसहृदयतां मानसौदास्य॑ प्रलयं नष्टचेष्टता, 
मूर्छा बाह्याभ्यन्तरेन्धिपचेऽटाविर्हुं तमः तमोगुगोद्रकेणाच्थ्यम्‌ शरीरस्य सादं 
कार्श्यंपीडां वा, मरणं जीवस्योद्गमनारम्भं च प्रसह बलात्‌ कुरुते ।” 

(अत्रापि रूपकच्छायानुग्राही एलेष: न तु शब्दध क्तिमूलोध्वनिः ) 

(अनु०)--प्रन्य उदाहरण देते हैँ--“मेघरूपी सर्प से उत्पन्न जलरूपी विष 
वियोगिनियों को चित्तश्रमण (चक्कर), विषय मै अरुचि, मानस atara, नष्ट 
चेष्टता, For, तमोऽधिकय, शरीरकाए्य, अथवा शरीरपीडा तथा मरण बलात्‌ 
उत्पन्न करता g 


(यहाँ रूपकच्छायानुग्राही श्लेष है न कि शब्दशक्तिमूल ध्वनि) 

(धव ० )--यथा वा-- 
चमहि अमाणसकचणपडू अणिम्महि अपरिमलाजस्स | 
अखण्ड अदाणपसारा वाहुप्पलिहा विअगइन्दा ॥ 
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१०८ ध्वन्यालोके | ४ 


(खण्डितमानसकाशवनपद्धूजनिर्मधितपरिमला यस्य । 
_ अखण्डितदानप्रसरा बाहुपरिघा इव गजेन्द्राः ॥इतिचछाया ॥) 
अत्न रूपकच्छायानृग्राही FAT वाच्यतयंवावभासते | 

(ate शि० )-पुनरपि उदाहरणान्तरं ददाति-चमहीत्यादि--ऋश्चिद राजानं 
स्तौति--“खण्डितानां मानसस्य तदाख्यतरस; काञ्चनपङ्कुजानां निर्मथितः परिमलो 
बिमर्दोत्थातिमनोहरो गन्धो येषु ते, (पक्षे-) खण्डितानि निराशीकृतानि शत्रणां 
मानसान्येव, काञ्चनपङ्कजानि तँनिर्मथितः see: परिमलः प्रतापप्रकर्षो येषां ते, 
न खण्डितो न विच्छिन्तो दानस्य मदजलस्य (पक्ष) विश्राणनस्य प्रसरः प्रवाहः 
(पक्षे) प्रवृत्तिर्येषु ते यस्य राज्ञो बाहवः परिधा इव त एव गजेन्द्रा; गजेन्द्ररूपा 
भवन्तीति शेषः 1 

अत्र अनन्तरोक्तयोरुभयोरपि श्लोकयो रूपकच्छायानुग्राही रूपकच्छायोपस्कारकः 
श्लेषो वाच्यालङ्काररूपेणैव शोभते । 

(अनु०)--पुनः अन्य उदाहरण देते हँ--इस गाथा द्वारा कोई व्यक्ति राजा 
की प्रशंसा करता हैं--जिस राजा की, जिनमें मानससरोवर के खण्डित किए गए 
कमलो का विमर्दोत्थित मनोहर गन्ध है (पक्षान्तर में--) खण्डित शत्रुओं के 
मानसरूपीं स्वर्णकमलों से जिनका प्रताप प्रकषं प्ररूढ़ हुआ है तथा जिनकी इानकी 
अर्थात्‌ मदजल ग्रथवा वितरण को प्रवृत्ति विच्छिन्न नहीं हुई है, ऐसी परिध-सदृश 
बाहु ही गजेन्द्ररूप हूँ ।”” 

यहाँ पूर्वोक्त दोनों श्लोकों में रूपक की शोभा का पोषक श्लेष वाच्यालङ्कार 
रूप से ही शोभित होता हे | 

(edo) —a चाक्षिप्तोऽलङ्कारो यत्र पुनः शब्दान्तरेणाभिहितस्वरूप 
स्तत्र न शब्दशवत्युद्भवानुरणनछ्पव्यङ्गच ध्त्रनिव्यवहारः । तत 
वतक्रोक्त्यादिवाच्याल ङ्कारव्यवहारः | यथा-- 

दुष्ट्या केशव गोपरागहूतया किञ्चिन्न दुष्टं मया 

तेनेव स्खलितास्मिनाथ पतितां कि नाम नालम्बसे | 
gaed विषमेषुखिन्नमनसां सर्वाबलानां गति 
गोप्येवं गदितः सलेशमवताद्‌ गोष्ठेहरिर्वश्चिरम्‌ ।। 
एवंजातीयकः सव एव भवतु कामं वाच्यश्लेषस्य विषयः | 

(ate Rro) चशब्दः अपिशब्दार्थे भिन्नक्रमः । स आक्षिप्तोऽपिव्यङ्गयत्वेत 
झटिति सम्भावयितुमारब्धोपीत्यर्थः, भ्रलङ्कारो aa पुनः शब्दान्तरेण अन्येन 
शब्देन ग्रभिहितिस्वरूपः ग्रभिधेयतां नीतः स न शब्दशकत्युद्भवानुरणन 
` ख्पव्यङ्भघध्वनिविषयः स तु श्लेषम्रुलवक्रोकत्याचर्थालङ्कारविषय एव. | तदुदाहरति- 
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द्वितीय उद्योतः ` १०८ 


“हे केशव, गवां परागैः खुरोद्धतधू लिभिनहंतया आच्छत्चया दृष्ट्या मया 
किञ्चिन्न दृष्टम्‌, तेनैव हेतुना स्खलिता मार्गे पतितास्मि | है नाथ, ताँ मार्ग 
पतितां मां कि नाम कः खलु हेतुर्वस्नालम्बसे हस्तेन न गृहुणासि--यतः विषमेषु 
निम्मोन्नतस्थलेषु खिन्तमनसा गन्तुमशवनुवतां सर्वेषामवलानां बलहीनानां 
जनानाम्‌ एक: केवलस्त्वमेव गतिरालम्वनाभ्युपाय इत्येवं गोप्या सलेशं साक्शेष 
agai ससंकेतमित्यर्थः गोष्ठे गदितो हरि वौंयुष्माश्चिरमवताद्‌ रक्षतात्‌ ।'' 

एवंविधे एकस्मिन्थेडभिधया प्रतिपादितेऽपि ते ते शब्दाः सलेशमित्यनेन 
पुनरपि iaai अभिधयैव प्रतिपादयितुं प्रवृत्ताः । aa सलेशमिति 
सपूचतमित्यर्थ:, ग्रह्पीभावार्थकलिश्धातोर्धनिलेश इति ( अल्पीभवनं हि 
सुचनमैवेति--लोचनम्‌) तेत हे केशव, हे गोप, राग: प्रेमा तेन हृतया आयत्तीकृतया 
दृष्ट्या केशवगेन उपरागेण हृतया दृष्ट्येति वा सम्बन्ध: | स्खलितास्मिसच्चा रिल्याद्‌ 
भ्रष्टास्मि | हे नाथ, हे स्वामिन्‌ मां प्रति पत्युर्भावः पतिता पतित्वं तां कि नालम्बसे, 

` एकः असाधारणसौभाग्यशाली त्वमेव यतः विषमेषुः पञ्चवाणः ततः खिन्नमनसां 

क्लान्तचित्तानां सर्वासामबलानामङ्गनानां गतिः जीवितरक्षोपायः । इत्येवं गोप्या 
सलेशं agai सावशेषमितियावत्‌ गोष्ठे गदितो हरिवों गुष्मांश्चिरमवताद्‌ 
रक्षतात्‌ । 


एवंजातीयकः एवंप्रकारः (प्रकारवचने जातीयर्‌) सर्वं एव वाच्यरूपो यः 
इलेषालङ्कार स्तस्य विषयः कामं भवतु । एवंरूपः एलेषालङ्कारस्येव विषयो 
भवतीति तात्परयम्‌ | 


(aqo )--यहाँ tq’ शब्द का 'भी' अर्थ है, तथा उसकी योजना आक्षिप्त' 
के बाद है--प्रर्थात्‌ वह व्यज्जयरूप भी अलङ्कार जहाँ feat अन्य द्वारा वाच्यरूप 
से संकेतित हो जाता है वह शब्दशक्त्युद्‌भवर्संलक्ष्यक्रमध्वनि का विषय नहीं 
होता-अपितु वह श्लेषमूलक वक्रोक्त्यादि ग्रलंद्छार का ही विषय होता है--जंसे -- 


“हे केशव, गायों के खुर से उठी धूल से ग्राच्छन्नदृष्टि होने के कारण 
मुझे कुछ दिखाई न पड़ा । इसी कारण मैं मार्ग में गिर गई । हे नाथ, क्या कारण 
है कि आप मुझे सम्भाल नहीं रहे हैं--क्योंकि विषम स्थानों में चल सकते में 
असमर्थ सभी fadni के एक तुम्हीं सहारा हो--गोशाला में गोपी द्वारा इस प्रकार 
सावशेष कहें गए कृष्ण ्रापकी चिरकाल तक रक्षा करें 1” 


इस प्रकार एक अर्थ के ग्रमिधा द्वारा प्रतिपादित किए जाने पर भी 'सलेश'. 


शब्द के प्रयोग के कारण उन-उन शब्दों से अभिधा ही द्वारा पुनः दूसरा अर्थ भी 
प्रतिपादित होने लगता है | भरता Mee ts 
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“हे केशव, हे गोप, राग अर्थात्‌ प्रेम से पूर्ण दृष्टि के कारण मैं सच्चारित्य से 
भ्रष्ट होगई हूँ । हे नाथ, मेरे प्रमि पतिभाव क्‍यों नहीं रखते । तुम्हीं एक ऐसे 
श्रसाधारण सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मदन से क्लान्तचित्त सुन्दरियो के तुम्हीं 
जीवनरक्षोपाय हो--इत्यादि ।” 

इस प्रकार का सभी (अर्थ) वाच्यरूप श्लेषालङ्कार का विषय होता है। 

(ध्व०)--यत्र तु सामर्थ्याक्षिप्तं सदलङ्कारान्तरं शब्दशक्त्या 
प्रकाशते ससव एव ध्वने विषयः। यथा-- 

“अद्रान्तरे कुबुमसमययुगमुपसंहरन्न जृम्भत ग्रीष्माभिधानः 
फुल्लमल्लिकाधवलाट्टहासो महाकालः ।” 

यथा च-- 
उन्नत! प्रोल्लसद्धारः कालागुरुमलीमसः | 

पयोधरभरस्तन्व्याः कं न चक्रेऽभिलाषिणम्‌ । 
यथा वा—. 
दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाकृष्टसृष्टेः पयोभिः 
qatg विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यह्ि संहारभाजः | 
दीप्तांशो्दी घेदुःख ध्रभवभवभयो दग्वदुत्ता रनावो 
गावो वः पावनानां परमपरमितां प्रीतिमृत्पादयन्तु ॥ 


(dto शि०)--किन्तु aa शव्दशवत्या अमिधया सामर्थ्यं व्यञ्जनार्पं तेन 
आक्षिप्तम्‌ अभिव्यक्त सद्‌, अमिधामूलया व्यञजनयाऽऽक्षिप्तं सदित्यर्थः प्रकाशते 
स सर्वो ध्ननेत्रिषयः ध्वनिरेवेत्यर्थः । उदाहरति--प्रन्ने त्या दि-- 

(marae अस्मिद्नेवकालान्तरे कुबुमसमथयुगं कुसुमकालचंत्नवेशाखात्मक 
मासद्वयम्‌ उपसहरन्‌ समाप्तिनयन्‌ धवलानि अट्टानि हर्म्यपृष्ठानि गृह!न्तराणिवा 
येन स gage, फुल्लमल्लिकानां gamze: हासो विकासो aa सः, 
ग्रीष्माभिधानः ग्रीष्मनामा महान्‌ द्राधीयांश्चासो कालश्च ति, ्रीष्म्तु रित्यर्थः; 
अजृम्भत उदलसत्‌ |” 

पक्षान्तरे-“कुझ्‌ुमसमयसदृश युगं सत्यादियुगमु उपसंहरन्‌ नाशयन्‌ फुल्ल- 
मल्लिकावद्धवलोऽट्‌टोऽत्यथों हासो यस्य तादृशः ग्रीष्मेण उपलक्षितम्‌ अभिधानं 
यस्य स महाकाल: शिवः अजुम्भत ।'” 


wa शिवपक्षीयार्थस्य शिवग्रीष्मयोरुपमानो१मेयभावस्य च प्रतीति रमिधामूल 
व्यञ्जनयेवेति ध्वनेविषयोञ्यम्‌ । 
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उदाहरणान्तरं प्रस्तोति>उत्तत इत्या दि-- 

gaa: गगनोच्छितः प्रोल्लसन्ती प्रस्रवन्ती धारा जलधारा यस्मात्‌ सः, 
कालागुरुरिव मलीमस: श्यामः पयोधरभरः मेघनिवहः कं तन्व्या श्रभिलाषिणं 
न चक्रे?” 

(पक्षान्तरे)-''उन्नतः यौवनोच्छित: ्रोल्लसन्‌ हारः मुक्तादाम यत्न तादृशः 
कालागुरुणां तेनोपलिप्तेनेत्यर्थ, मलीमसः श्यामः पयोधरभरः स्तनाभोगः कं तन्व्या 
भ्रभिलाषिणं न चक्कं 1” 

अत्र वर्षावर्णनप्रकरणे मेघपक्षीयोऽर्थो वाच्यः स्तनपक्षीयस्तु व्यङ्ग्य एव 
मेद्यस्तनयोरौपम्यं चापि व्यङ्गयमेवेति ध्वनेविषयोऽयम्‌ 1” 

पुनरुदाहरणान्तरं ददाति--दततेत्यादि मयूरकवेः सूर्यस्तोत्रपरं पद्यमिदम्‌ 
“समुचिते वर्षादौ समये श्राकृष्टैरक्लेशं सृष्ट: मुक्तः पयोभिः जले: प्रजानां 
जनानां दत्तानन्दाः कठि प्रमोदाः, तथा पूर्वाह्ण दिशि दिशि प्रतिदिशं प्रकाशं ag 
विप्रकीर्णाः प्रसृताः, पुनः afg दिवसे विरमति श्रदसानं गच्छति सति संहारभाजः 
समाद्षिप्ताः ध्वस्ताः, तथा दीर्घस्य दुस्सहत्वादायतस्य विविधदुःखस्य प्रभव 
उत्पादको यो भवः संसारस्तस्माद्‌ यद्‌ भयम्‌ सएव उदन्वान्‌ समुद्रः, तस्य उत्तारे 
पारंगमने नावः नौरूपाः दीप्तांशोः सूर्यस्य ( किरणाः ) पावनानां पवित्नाणां पर 
सर्वोत्कृष्टः गावः वो युष्माकमपरिमितामपरिच्छिन्नां प्रीतिमानन्दमुत्पादयन्तु 
जनयन्त्वित्यर्थंः ।” 

(पक्षान्तरे--) समुचिते प्रातरादिसमये प्रक्लिष्टसृष्टेः पयौभिः दुग्ध: प्रजानां 
सन्ततीनां दत्तानन्दाः पूर्वाह्णे दिशि इतस्ततः ada: शष्पचरणार्थं विप्रकीर्णाः पुनः 
afg विरमति संहारभाजः एकत्र स्थापिताः भवभयसागरपारकरणे नौरूपाः गावो 
धेनवः वोऽपरिमितां प्री तिमुत्पादथन्तु । 

अत्न सूर्यस्तवनप्रकरणे किरणपक्षीयोऽथों वाच्यः, धेनुपक्षीयस्तु व्यज्भुथ 
एव किरणधेन्वोरौपम्यं चापि व्यङ्गचमेवेति ध्वनेविषयोऽयम्‌ | 


(अनु ०) -किन्तु जहाँ सामथ्यं अर्थात्‌ व्यञ्जना व्यापार से ग्राक्षिप्त अर्थात्‌ 
अभिव्यक्त होने वाला अलङ्कारान्तर शब्दशक्ति (अर्थात्‌ भ्रमिधामूलाव्यञजना) 
द्वारा भ्रभिव्यक्त या प्रकाशित होता है वहू सब ध्वनि का ही विषय होता है । 
जैसे 

“इसी वीच (चंत्र-वेशाख रूप) छुसुममासद्द का अवसान कर विकसित 
मल्लिकाओ की अदटालिकाओ को धवित करने वाले हास (विकास) से युक्त 
ग्रीष्म नामक दींकाल उल्लसित हुआ ।' 
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(पक्षान्तर में--) “कुसुमसदृश saama युगों का विनाश करते हुए 
बिकसित मह्लिकासदुश धवल ग्रट्टहास वाले ग्रीष्म अर्थात्‌ ऊष्मा या उग्रता से 
उपलक्षित नामवाले महाकाल शिव उल्लसित हुए ।” 


यहाँ शिवपक्षीय अथं को तथा शिवग्रीऽम के उपमानोपमेय भाव की प्रतीति 
अभिधामूल व्यञ्जना से ही होती है, अतः यह ध्वनि का विषय है । 

और जैसे--“गगन में ऊंचा उठा हुआ, जिससे जलधारा बह रही है ऐसे 
कालागुरु के समान श्याम मेधसमूह ने किसे सुन्दरी के विषय में साभिलाष 
नहीं बनाया ?” 

(पक्षान्तर भें-) “यौवन के कारण ऊंचा उठा gar मुक्ताहार से सुशोभित 
कालागुरु के लेप से श्याम स्तनाभोग ने किसे सुन्दरी के प्रति अभिलाषी न 
किया 1?” 

यहाँ वर्षा-वर्णन के प्रकरण में मेघपक्षीय अर्थ वाच्य है, किन्तु स्तन-पक्षीय 
qe तथा मेघ और स्तन का औपम्य सम्बन्ध व्यङ्कच ही है । अतः यह ध्वनि 
का विषय g |! 

प्रथवा ज॑से-(मयूर कवि के सूर्यस्तोत्र से यह पद्य उद्धव है)-समुचित 
(वर्षाआदि ऋतु) समय पर बिना क्लेश के बरसाये गए जल से लोगों को आनन्द 
` देने वाले पूर्वाह्न में ही प्रत्येक दिशा में प्रकाश करने के लिए बिखरी ge, फिर 
दिनावसान के समय aga हो जाने वाली तथा विस्तृत विविध दुःखजनक 
भवभयख्पी सागर को पार करने के लिए नौकारूप, पावनों में सर्वश्रेष्ठ gå- 
किरणं श्राप लोगों को श्रसीम आनन्द दे । 

(पक्षान्तर H—) aqfaa (प्रातः आदि दोहन) समय में बिता क्लेश के 
मुक्त दुग्ध से सन्तानों को आनन्द देने वाली पूर्वाह्न में सभी दिशाओं में घास 
चरने के लिए बिखरी हुई पुनः दिवसावसान-वेला में नौकारूप पावलों में सर्वे- 
श्रेष्ठ WA आपको अपरिमित भ्रानन्द दें । 

यहाँ सूर्य-स्तुति के प्रकरण में किरणपक्षीय at वाच्य है तथा धेतुपक्षीय 
aa एवं किरण धेनु का श्रौपम्य-भाव भी व्यङ्गय ही है-यह ध्वति का 
विषय है । 

(ध्ब०)--एषूदाहरणेषु शब्दशक्त्या प्रकाशमाने सत्यप्राकरणि- 
केऽर्थान्तरे वाक्यस्यासम्थद्धार्थाभिधायित्वं मा प्रसाइक्षीदित्यप्राकरणिर्कं 
घ्राकरणिकार्थयोरुपमानोपमेयभावः कल्पयितव्यः । सामर्थ्यादित्यर्था 


क्षिप्तोऽयं श्लेषो न शब्दोपारूढ इति विभिन्न एव इलेषादनुस्वानोपम- , 
व्यङ्गयस्य ध्वने विषयः 
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(दी ०शि०)-एएु पूर्वो ल्लिखितेषूदाहरणेषु शब्दशवत्या (शब्दस्य अमिधामूल- 
व्यञ्जनयाशक्त्या) करणभूतया हेतुभूतया वा श्रप्राकरणिके अप्रसतुते्थान्त र 
द्वितीयेऽर्थे प्रकाशमाने बोधविषयतां गते सति तस्येव वावयस्य श्रसम्बद्धार्थबोध 
विषयकतादोषः न श्रापतेदिति प्राकरणिकाप्राकरणिकयोः प्रस्तृताप्रस्तुतयो- 
वाच्यव्य ङ्ग यरूपयो रर्थंयोरुपमानोपमेयसम्वन्धः कल्पयितव्य: योजनीयः (“तेनोपमा- 
रूपेण व्यतिरेचनानिह्ववादयो व्यापारमात्षरूपा एवात्नास्वादप्रतीतेः प्रधानं 
विश्रान्तिस्थानं न तूपमेयादिति सर्वत्वालङ्कारध्वनौ मन्तव्यम्‌-“इति लोचनम्‌) 


: इत्यतः ( सामर्थ्याद्‌ वाच्यस्य व्यञ्जनाव्यापारात्‌ ) श्रयं श्लेषः द्वितीयोऽर्थः 
. उपमानरूप श्राक्षिप्तः व्यङ्गयरूप एव न तु शब्दोपारूढ: अभिधया वाच्यरूपेण 


प्रतिपादित इति वाच्यरूपाच्छ्लेषाद्‌ अनुस्वानोपमो व्यङ्गयो यस्य तस्य संलक्ष्य- 
क्रमव्य ङ्गस्य ध्वनेः विभिन्नः पृथगेव विषयः | 

- (अनु०)--इन पूर्वोल्लिखित उदाहरणों में wanha से श्रप्राकरणिक 
दूसरे अर्थ के प्रकाशित होने पर उस वाक्य में असंबद्धाथंबोधकता दोष श्रा 
जाय अतः प्राकरणिक तथा श्रप्राकरणिक अर्थो में उपमानोपमेय सम्बन्ध की कल्पना 
करनी चाहिए । सामर्थ्यं ग्रर्थात्‌ वाच्यार्थ के सामर्थ्यं ग्रर्थात्‌ व्यञ्जना व्यापार से 
यह श्लेष अर्थात्‌ द्वितीय अर्थ आक्षिप्त या व्यद्धच होता है न कि शब्दनिष्टरूप 
अर्थात्‌ शब्द के अभिधा व्यापार से वाच्यरूप से । इस प्रकार वाच्यरूप श्लेष से 


- अनुस्वानसदृश अथवा संलक्ष्यक्रमव्यञ्खच ध्वनि का विषय पृथक्‌ ही होता है । 


(ध्व०)-अन्ये्शप चालङ्काराः शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपव्यज्धचे 
ध्वनौ सम्भवन्त्येव । तथा fe विरोधोऽपि शब्दशक्तिमुलानुस्वानरूपो 
दश्यते । यथा स्थाण्वीएवराख्यजनपदवणेने भट्टवाणस्य- 
` «gag मातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च गौर्यो विभवरताश्च श्यामा 
पद्म रागिण्यश्च धवलद्विजशुचिवदना मदिरामोदिश्वसनाश्च प्रमदाः 1” 

aa हि वाच्यो विरोधस्तच्छायानुग्राही वा श्लेषोऽयमिति न शक्यं 
वक्तुम्‌ । साक्षाच्छब्देन विरोधाल ्कारस्याप्रकाशितत्वात्‌ | | 

(ato शि०)-पूर्वोदाहरणेपु यथा उपमाचोपमेयभावो व्यज्यते तथैव 
अन्येऽपि चालङ्काराः अभिधामूलशाब्दव्यञजनाः ॥व्यज्यमानसंलक्ष्यक्रमव्य ङ्गये 
saat सम्भवन्त्येव । तथा च विरोधाभासोर्शप शाब्दव्यञजताभि व्यज्यमान 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्खघरूपो दुश्यते--पथा हर्षचरिते स्थाण्वीएवराख्यजनपदवर्णने 
बाणभट्टस्य-- ; ; 
` य्न स्थाण्वीशवरजनपदे च प्रमदाः प्रकृष्टो मदः कामवेगो यासां ताः कामिन्यः 
मातङ्गान्‌ शबरान्‌ गन्तु शीलं यासां ताः शीलं सदाचारः तद्वत्यश्चेति विरोधः, 
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मातङ्गवद्‌ गजवद्‌ गच्छत्तीति परिहार: । गौर्यः पावंत्य: विभिन्नो भवः शिवो 
यस्मात्‌ स, विभवः शिवभिन्न: तस्मिन्‌ रता इति विरोध;--गौरवर्णा: विभवे धने 
रता इति परिहारः । श्यामाः कृष्णवर्णा: Gaeta रागोऽस्ति यासां चेति विरोध:-- 
यौवनमध्यस्थाः पद्मरागमणियुक्ताश्न ति परिहारः, धवलहिजानां शुद्धन्नाह्मणाना- 
मिव शुचि पवित्रं वदनं मुखं यासां ताः, मदिरया आमोदि श्वसनं मुखमारुतो यासां , 
ता इति विरोधः, धवलैः श्वेतं हिजेदन्ते: शुचि स्वच्छं वदनं मुखं यासां ता इति 
परिहारः । ८ 

qa वाच्यरूप: अमिधयाप्रतियाद्यमान: विरोधाभासोऽलङ्कारः नापिच तत्पोषकः 
इलेषोऽलङ्कारो वा । Aalst साक्षाच्छब्देन अपिविरोधादि विरोधवाचकशब्दे: 
साक्षात्‌ शब्दतः विरोधाभासस्य प्रकाशितत्वं नास्ति तस्माद्‌ विरोधोभ्त aga 
एवेति ध्वनेरेवायं विषयः । 

(भनु०)-ूर्वोदाहरणों में जैसे उपमानोपमेयभाव wga होता है उसी 
प्रकार अन्य अलङ्कार भी संलक्ष्यक्रम-व्यङ्गच ध्वनि में संभव है--जैसे कि विरोध 
अर्थात्‌ विरोधाभास भी शाब्दी व्यञ्जना से अभिव्यज्यमान सं लक्ष्यक्रम व्यज़ुघरूप 
दिखाई पड़ता है--जैसे .हर्षचरित में स्थाण्वीश्वरनामक जनपद के वर्णन में 
बाणभट्ट का-- 

“और जहाँ की कामिनियाँ मातङ्गों (शबरों) को गमन करने वाली तथा 
सदाचार वालो ( विरोध )--मातङ्ग ( गज ) के समान गमन करने वाली-- 
(परिहार), गोरी-(पार्वती-)रूप तथा विभव (शिव से भिन्त) में रत-(विरोध-) 
गौरी (गौर वर्ण वाली) तथा वंभवरत (-परिहार); श्याम (कृष्ण वर्ण वाली) 
तथा पद्म (कमल के समान रंग वाली (-विरोध), श्यामा ( यौवनवती ) तथा 
पद्मरागमणिथों से युक्त (परिहार), धवल द्विज (afaa ब्राह्मण) के समान पवित्र 
मुखवाली तथा मुखश्वास में मदिरा की गन्धवाली (--विरोध), धवल द्विजों 
(दाँतों) से शुचि (स्वच्छ) मुखवाली (परिहार) हैं। 

न तो यहाँ अभिधाद्वारा प्रतिपादित विरोधाभास अलङ्कार है, और न ही 
उसका पोषक शलेषं है, क्योंकि यहाँ विरोधवाचक शब्दों द्वारा विरोधाभास प्रका- 
शित नहीं होता-_अतः यहाँ विरोधाभास व्यङ्गय ही है, और इस प्रकार यह ध्वनि 
का ही विषय होगा । 

(ध्व०)--यत्रहि साक्षाच्छब्दावेदितो विरोधालङ्कारस्तत्रहि श्लिष्टोक्तौ 
वाच्यालङ्कारस्य विरोधस्य श्लेषस्य वा विषयत्वम्‌ | यथा तब्लैव-- 


“समवाय इव विरोधिनां पदार्थानाम्‌ । तथाहि--सन्निहितबालान्ध- 
कारापि भास्वन्मूर्तिः” इत्यादौ । 
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(दी० शि०) यत्न श्लिष्टोक्तोश्लेषवति काव्ये शब्देन अपि-आदि-विरोध- 
वाचकशब्देन साक्षात्‌ शब्दतः आवेदितः प्रतिपादितो विरोधाभासोऽलङ्कारः तत्रैव 
काव्ये वाच्यरूपस्य विरोधाभासस्य श्लेषस्य वा विषयता स्यात्‌-यथा तत्नैव 
हर्षचरिते (गायत्नीरूपवर्णने)-- 

“विरोधिनां मिथो विरुद्धानां पदार्थानां बस्तूनां समवायः संघात इव-तथाहि-- 
सन्निहितः समी स्थो वालो नवीनोऽन्धकारस्तमो यस्याः aisha भास्वतः भूतिरिव 
मूतिर्थस्या इति विरोधः, सन्निहिताः {वालाः कचा एव ग्रन्धकारा यस्याः, तथा 
भास्वती मूतियेस्या: सेति परिहारः 1” 

aa अपिशब्दः साक्षाद्‌ विरोधवाचकः, तेन विरोधाभासस्य तदनुग्राहृकस्य 
शले षस्य च विषयत्वम्‌ । ` 

(अनु०)--जिस श्लिष्ट उक्ति sate श्लिष्ट काव्य में अपि' आदि विरोध 
वाचक शब्दों द्वारा विरोधाभास भ्रलङ्कार प्रतिपादित होता है उसी काव्य में 
वाच्यरूप विरोधाभास श्रथवा श्लेष की विषयता होती है-जंसे वहीं--(हर्षचरित 
में गायत्रीरूपवणेन के प्रसङ्ग में) -- 

“परस्पर विरोधी पदार्थो का संघात-सी जैसे--समीप के बालान्धकार वाली 
भी भास्वान्‌ की-सी मूर्ति वाली ( विरोध ), सन्निहित बाल अर्थात्‌ केशरूपी 
अन्धकार वाली तथा भास्वर रूपवाली (परिहार) 1” 

(यहाँ अपि' शब्द साक्षात्‌ विरोधवाचक है, अतः यह विरोधाभास का तथा 
तदनुग्राहक श्लेष का विषय है | 

(धव०)--यपथा वा ममेव 

सवँकशरणमक्षयमधीशमीशं धियां हार कृष्णम्‌ | 
चतुरात्मानं निष्क्रियमरिमथनं नमत चक्रधरम्‌ ॥ 

aa हि शब्दशक्तिमूलातुस्वानरूपो विरोधः स्फुटमेव प्रतीयते | 

(दी० शि०)--एवं प्रसङ्गतः पूर्वोदाहरणे विरोधस्य वाच्यतां प्रदर्श्य पुनः 
स्वरितं विरोधव्यङ्गघसमन्वितं काव्यमुदाहरति-( ननु मातङ्गेत्यादावपि 
धर्मद्वये यश्चकारः स विरोधद्योतक एव-ग्रन्यथा प्रतिधर्मं सवंधर्मान्ते वा न ववचिद्‌ 
वा चकारः स्याद्‌ यदि समुच्चयार्थः स्यादित्युदाहरणान्तरमाह्‌ । इति लोचनम्‌) 
सर्वेषाम्‌ एकं शरणं गृहम्‌ तथा न क्षयो गहम्‌ इति अक्षयः, तम्‌ अगृहम्‌ इति 
विरोधः--सर्वेषाम्‌ एकं प्रधानं शरणं रक्षकम्‌ अक्षयमविनाशिनं चेति परिहारः । 
न धियां बुद्धीनांम्‌ ईशः इति अ-धी-शः तम्‌, धियामीशमिति विरोधः। श्रधीशमधि- 
पतिमिति परिहारः । हार हरित॒वणं कृष्णं श्याममिति विरोधः, कृषणं विष्णुमिति 
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परिहार: । चतुरः क्रियाकुशल आत्मा यस्य तम्‌, निष्क्रिय क्रियाशुन्यमिति 
विरोधः--चत्वार: कृष्णवलराम-प्रद्म म्नानिरुद्धरूपा: आत्मानो मूतिव्यूहरूपाः यस्य 
तम्‌ इति परिहारः | अराणि रथाङ्भाबयवा सन्त्यस्मिन्तिति अरि चक्रम्‌, तस्य 
मथनं नाशकम्‌, चक्रस्य धरं धारकमिति विरोधः--भ्ररीणां शदूणां मथनमिति 
परिह।रः-नमत नमस्कुरुत ।” 
अत्र पूर्वोक्तोदाहरणे हि शाब्दव्यञ्जनामूलसंलकष्यक्रमव्य ङ्गचरूपो विरोधालङ्कारः 
स्फुटमेव प्रतीयतेऽभिव्यञ्यते । 
(अनु०)-इस प्रकार पूर्वोक्त उदाहरण मं विरोधाभास की वाच्यरूपता का 
उदाहरण देकर श्रव स्वरचित विरोधव्यङ्खचसमन्वित काव्य प्रस्तुत करते हैं-- 
“सबके अकेले शरण (गृह) तथा श्रक्षय (अगृह)-¬-(विरोध)-¬, एक 
(प्रधान) शरण अर्थात्‌ रक्षक तथा अक्षय अर्थात्‌ अविनाशी (परिहार), श्रधीश 
अर्थात्‌ धी के ईश नहीं, तथा frat (बुद्धियों) के ईश-(विरोध), अधीश अर्थात्‌ 
अधिपति (परिहार); हरि अर्थात्‌ हरितवर्णं तथा कृष्ण ग्रर्थात्‌ श्यामवर्णं (विरोध), 
हरि अर्थात्‌ विष्णु कृष्ण नामवाले (परिहार); चतुर (क्रियाकुशल) आत्मा (स्वरूप )- 
वाले तथा निष्क्रिय (क्रियाशुन्य )--विरोध, चतुर wait चार---(कृष्ण-वलराम- 
प्रद म्त-अनिरुद्ध-रूप) व्यूह्‌ वाले (परिहार); अर अर्थात्‌ तीलियाँ हों जिसमें वह 
श्ररि aai चक्र या पहिया उसके मथन (तोड़ने वाले) तथा चक्र (पहिया) के धर 
(धारण करने वाले)--(बिरोध), अरियों अर्थात्‌ शत्रुओं का मथन करने वाले 
(परिहार) को नमस्कार करो ।” 
al शाब्दीव्यळ्जनामूलपं लक्ष्यक्रमव्यज़ूयरूप विरोधालङ्कार स्पष्टतः 
अभिव्येबत हो रहा है । 
(ध्व०)--एवंविधो व्यतिरेकोऽपि दृश्यते । यथा ममेव-- 
खं मेऽत्युज्ज्वलयन्तिलनतभसो ये वानखोद्भासिनो 
ये पुष्णन्ति सरोरुहश्रियमपि क्षिप्ताब्जभासश्च ये | 
ये मूर्धस्त्रवभासिनः क्षितिभृतां ये चामराणां शिरां- 
स्याक्रामन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः श्रिये सन्तु बः ॥ 
एवमस्येऽपि शब्दश क्तिमूलानुस्वानर्पव्यङ्गयध्वनिप्रकाराः सर्ति ते 
सहृदयैः स्वयमनुसर्तव्याः | इह तु विस्तरभयान्न तत्प्रपञ्चः कृतः । 
(ato fato )--एवं विधः पूत्रक्तिविरोधाभास इव शब्दशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रम- 
agaa इत्यर्थ: :व्यतिरेकालङ्कारोऽपि दृश्यते--स्वीयमेव पद्ममुदाहरति-- 
स्वमित्याद्वि--- 
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“ये लूनतमसो विच्छिन्नान्धकारा: पादाः किरणाः खम्‌ आकाशम्‌ प्रत्युज्ज्वल- 
यन्ति अतशयितमुद्‌भासयन्ति, येवा येच नखे: नखरैः उद्भासिन: न खस्य 
आकाशस्य उद्भासिनश्च । ये पादाः (किरणाः) सरोरुहाणां कमलानां श्रियं 
शोभामपि पुष्णन्ति वर्धयन्ति, ये पादाः ( चरणाश्च ) क्षिप्ता आहुता निन्दिता 
वाऽब्जानां कमलानां भासः श्रियो यैस्तादृशाः । ये पादाः (किरणाः) क्षितिभृतां 
पर्वतानां राज्ञां वा मूर्धसु aafaa: दीपनशीलाः सन्ति, ये पादाः (चरणाः) पुनः 
श्रमराणां देवानां वा शिरांसि आक्रामन्ति अधितिष्ठन्ति । त उभयेपि द्विविधा 
अपि दिनपतेः सूर्यस्य पादाः (किरणाश्च चरणाश्र) वो युष्माकं श्रिये सम्पत्तिजननाय 
सन्तु प्रभव त्त्वित्यर्थः 1” 

अत्र किरणरूपपादानां चरणरूपपादेभ्य आधिक्यं व्यज्यत इति षाब्दशक्तिमुल- 
व्यतिरेकव्यङ्गयध्वनिः:। 

एवमच्येऽप्यलङ्कारव्यङ्गयाः शब्दशक्तिमूल सं लक्ष्यक्रमव्यङ्गचध्वनिभेदाः भवन्ति । 
ते सहृदयेः स्वयमूह्याः । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ।२१। 

(अनु० )—इसी प्रकार शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम-व्यङ्गय-रूप व्यतिरेकालङ्कार 
भो दिखाई पड़ता है--जैसे मेरा ही ( पद्य )--जो श्रन्धकार को विच्छिन्न करने 
वाली किरणें श्राकाश को उद्भासित करने वाली हैं तथा जो नखों द्वारा तथा 
आकाश को उद्भासित नहीं कर रही हैं, जो पाद (किरणें) कमलों की श्री को 
पुष्ट कर रहे हैं तथा जो पाद (चरण) कमलो की कान्ति को निन्दित कर रहे हैं, 
जो पाद (किरणें अथवा चरण) भूभृतों (gaat तथा राजाओं) के शिरों पर 
दीप्तिमान्‌ होते हुँ; श्रौर जो पाद (चरण या किरण) श्रमरों (देवो) के शिरों पर 
धिष्ठित होते हैं, वे सूर्थदेव के दोनों प्रकार (किरण तथा चरण रूप) के पाद 
तुम्हारी श्रीवृद्धि से लिए हों 1” 

(यहाँ किरणरूप पादों का चरणरूपपादों से आधिक्य व्यक्त होता है, अतः यह्‌ 
शब्द-शक्ति-मूलक-व्यतिरेक-अलङ्कार-व्यङ्गयध्वनि है) 

इसी प्रकार ' अलङ्कारःव्यङ्गघ वाले शब्द-शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम-व्यङ्गच 
ध्वनि के अन्य भेद भी होते हैं । उनको सहृदय स्वयं खोज सकते हैं । यहाँ ग्रन्थः 
` विस्तार के भय से उस विषय का विस्तार नहीं कर रहे हैं ॥२१॥ 

(धतर०)--अर्थशक्त्युद्‌भवस्त्वन्यो यत्रार्थः स प्रकाशते । 

यस्तात्पर्येण वस्त्वन्यद्व्यनक्त्युक्त विना स्वतः URRI 
यत्रार्थः स्वसामर्थ्यादर्थान्तरमभिव्यनक्ति शब्द-व्यापारं विनैव 
सोऽ्थंशकत्युदृभवो नामानुस्वानोपमव्यङ्गचो ध्वनिः। यथा-- 
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एवंवादिनि देवषौ पाश्वे पितुरधोमुखी | 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥ 
अत्र हि लीलाकमलपत्रगणनमुपसर्जेनीकृतस्वरूपं शब्दव्यापारं 
विचैवार्थान्तरं व्यभिचारिभावलक्षणं प्रकाशयति ।` न चायमलक्ष्यक्रम 
agada ध्वनेविषयः । यतो यत्न साक्षाच्छन्दनिवेदितेभ्यो विभावानु- 


` भावव्यभिचारिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः स॒ तस्य केवलस्य मार्गे: AAT 


कुसारसम्भवे मधुप्रस ङ्गे वसन्तपुष्पाभरणं बहन्त्या देव्या आगमनादिवर्णन- 
मनोभवशरसन्धानपर्यन्त शम्भोशच परिवृत्तधैर्यस्य चेष्टाविशेषवणेनादि 
साक्षाच्छन्दनिवेदितम्‌ । इह्‌ तु सामर्ध्याक्षिप्तव्यभिचारिमुखेन 
रसप्रतीति: | तस्मादयमच्यो ध्वनेः प्रकारः | - 

(ato शि०)--यत्र यस्मिन्‌ काव्ये सः अर्थ: वाच्यरूपः प्रकाशते श्रभिधया 
बोधविषयोभवति यः स्वतः स्व-ववतृवोद्धव्यादि वेशिष्ट्यरूपेण सामर्थ्येन व्यञ्जकत्व- 
शक्त्येति याबत्‌ उक्ति शब्दव्यापारम्‌ अभिधाख्यं विनेव तात्पर्येण प्रधानरूपेण न तु 
तात्पर्यशकत्येत्यर्थेः, अन्यद्‌ वाच्याद्‌ भिन्नं वस्तु अर्थ व्यनक्ति व्यञ्जनयाः प्रकाशयति 
बोध्यति सः अन्यः 'शब्दशक्तिमूलाद्‌ ध्वनेरन्य . इत्यर्थः अर्थशवत्युद्‌भवो ध्वनिः 
काव्यविशेषो भवति ।२२। 

उक्तार्थमेव वृत्तौ विवृणोति--यत्नार्थं इत्यादिना--कारिकागतस्वतःपदस्य 
व्याख्यानपरमेव स्वसामर्थ्यादिति पदम्‌ अर्थस्यात्त सामर्थ्यं वक्तृबौद्धव्यादिवेशिष्टयः 
मूलकव्यञ्जनाव्थापाररूपमेव । भ्रनुस्वानोपमो व्यङ्गयोऽर्थो यस्मिन्‌ स तादृशो 
ध्वत्तिभेवति | उदाहरति-एवमित्यादि-कुमारसम्भवस्य षष्ठसगेस्थमिदं पद्यम्‌ । 

“देवर्षावङ्गिरसि एवंवादिनि सति पितुहिमालयस्य पार््वे पार्वती भ्रधोमुखी 
सती स्वविवाहुवृत्त।न्तश्रवणाल्लञ्जया नम्रवदना लीलाकमलस्य स्वपाणिस्थस्य 
पत्राणि दलानि गणयामास संचख्यौ ।'' 

(xa नतबदनायाः पार्वत्या लीलाकमलदलसद्भृयान रूपोऽयोऽवहित्थाष्यं 
लज्जाख्यं वा व्यभिचाररिभावं व्यनवतीत्यर्थशवत्युद्भवो ध्वनिः । यथाह श्रवः 
हीत्यादि) इहुलीलाकमलपत्नगणनरूपोऽथः आत्मानम्‌ उपसर्जेनी कृत्य शब्दव्यापारम्‌ 
अभिधाख्यं विनैव लज्जाख्यम्‌ (भावगोपनरूपम्‌--) भ्रवहित्थाख्यं वा व्यभिचारि- 
भावरूपम्‌ अर्थान्तरं प्रकाशयति व्यनवित | 


किन्त्वत्र अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य ध्वनेविषयता न शङ्कनीया यतो यत्न साक्षाच्छब्दैः 
बोधितेभ्यो विभावानुभाव्यभिचारिभ्यः ( स्थायिगतेभ्यो व्यभिचारिगतेभ्यो 
विभावानुभावेभ्यः पूर्ण भय इत्यथः) रसादीनां प्रतीतिझटिति जायते स एंव केवलस्य . 
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तस्य अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य ध्वनेविषयः | wa यद्‌ व्यभिचारिणोऽपि साक्षाच्छब्द- 
निवेदितत्वपुक्‍तं तत्‌ न तस्य 'ग्रभिधेयत्वप्रतिपादनपरम्‌ ग्रपितु वाच्यार्थ प्रतीत्यव्यव- 
हितप्रती तिबिपयत्वप्रतिपादनप रमेव | 
अयं भावः--- यद्यपि रसभावादिरर्थो व्यज्यमान एव भवति न वाच्यः 

कदाचिदपि, तथापि न सर्वोऽलक्ष्यक्रमस्य विषयः यत्न हि विभावानुभावेभ्य: 
स्थायिगतेभ्यो व्यभिचारिगतेभ्यश्च पूर्णेभ्यो झटित्येव रसव्यक्तिस्तत्रास्त्वलक्ष्य- 
कमः । यथा कुमारसम्भवे वसन्तवर्णनप्रसङ्गे “निर्वाणश्ुयिष्ठमित्यादिभिः 
वसन्तपुष्पाभरणं वहन्त्या देव्याः पार्वत्या आभमनत्रवेशपुष्पविकरणप्रणामादि- 
रूपालम्बनोद्दी पनविभाववर्णेनम्‌ । पुनः 

“प्रतिग्रहीतुः प्रणयिप्रियत्वात्‌ 

व्विलोचनस्तामुपचक्रमे च । 

सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा 

धनुष्यमोघं समधत्त बाणम्‌ ।।'” 


इति मनोभवशरसन्धानपर्थन्तं विभावतोपयोगवर्णनम्‌ । शम्भोश्च परिवत्त- 
धैयंस्य-- + 
“aug किञ्चित्‌ परिवृत्तधैय॑- 
श्वन्धोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे 


व्यापारयामास विलोचनानि |” 


इत्यादिचेष्टाविशेषरूपानुभाववर्णनम्‌ इति सर्वमपि विभावानुभाववर्णनं 
साक्षाच्छव्दैरभिधयैव कृतं तेन च झटित्येव रसाभिव्य क्तिरित्यलक्ष्यक्रमता तत्न 
समीचीना तिष्ठति--“इह तु पद्मदलगणनमधोमुखत्वं चान्यथापि कुमारीणां 
सम्भाव्यत इति झटिति न लज्जायां विरमयति हृदयम्‌ अपितु प्राग्वृत्ततपश्चर्यादि 
वृत्तान्तानुस्मरणन लज्जारूपव्यभिचारिणि प्रतिपत्ति करोतीति क्रमव्यङ्गूयतेव 1 तेन 
वाच्यार्थप्रतीत्यनन्तरं लज्जारूपव्यभिचारिभावाभिव्यक्तौ तावत्‌ महान्‌ विलम्ब इति 
लक्ष्यक्रमत्वमेव | तेनायं भावादिन्पञ्जने संलक्ष्यक्रमध्वनिप्रकार एव । लज्जाभाव- 
रूपे च व्यभिचारिस्वरूपे पर्यालोच्यमाने रसाभिव्यक्तिस्तु तदपेक्षया भ्रल्क्ष्यक्रमः 
रूपेव |” 

(अनु०)--जिस काव्य में वह ad प्रभिधेय होता है जो स्वयं बिना किसी 
उक्ति अर्थात शब्द व्यापार के तात्पयंरूप से अर्थात्‌ प्रधान रूप से भ्रपने भिन्न 
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वस्तु अर्थात्‌ AT को व्यञ्जित करता है, वह अन्य maid शब्दशक्त्युदूभव से 
भिन्न अ्र्थेंशक्त्युदभवनामक ध्वनि काव्य है URI 

जहां वाच्यार्थं अपने सामर्थ्यं अर्थात्‌ (ववतृबोद्धव्यादि के वैशिष्ट्य से प्रवृत्त 
होने वाली ब्यञ्जना) शक्ति से शब्द-व्यापार अर्थात्‌ भिधा व्यापार के बिना 
ही दुसरा अर्थ अभिव्यक्त करता है, वह अर्थशकत्युद्भवनामक संलक्ष्यक्रमव्य द्भ 
ध्वनि कहलाता है | जेसे- 

“द्वेषि अङ्गिरा के इस प्रकार कहते समय पिता हिमालय की बगल में 
पावती सिर झुकाये भ्रपने हाथ में लिए लीला-कमल की defeat गिनती 
रहीं ।” 

यहाँ लील-कमल की पंखुड़ियों का गिनना रूप अर्थ अपने को गौण बनाकर | 
अभिधानामक शब्द-व्यापार के बिना ही व्यभिचारीभाव (लज्जारूप अथवा 
अबहित्यारूप) दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है। 

किन्तु यह असंलक्ष्यक्रमव्यज़ूबध्वनि का विषय नहीं है--क्योंकि जहाँ (स्थायी 
अथवा व्यभिचारी भाव से सम्बन्धित) साक्षात्‌ शब्दों द्वारा निवेदित अथवा 
वर्णित विभावों, भ्रनुभावों एवं व्यभिचारियों से रसादिकों की प्रतीति होती है 
केवल वही असंलक्ष्यक्रमध्वनि का विषय होता है । (यहाँ जो व्यभिचारी भाव को 
भी साक्षात्‌ शब्द अर्थात्‌ वाचक शब्द द्वारा कहा जाना कहा गया है उसका तात्पयं 
व्यभिचारी का अमिधेय Sat कहा जाना नहीं है, अपितु उसे वाच्यार्थप्रतीति 
के अनन्तर अव्यवहित समकाल-सी प्रतीति का विषय बताना है) | जैसे कुमार- 
सम्भव (तृतीय सर्ग) में वसन्त-वर्णेन के प्रसङ्ग में ( “निर्वाणभूयिष्ठमथास्यवीे' 
संधुक्षयन्तीव वपुर्गुणेन?” इत्यादि द्वारा) वसन्तपुष्पाभरण धारण किए हुए पार्वती 
देवी का आगमन (प्रवेश) पुष्पविकरण प्रणामादिरूप आलम्बनोहीपन विभाव का 
वर्णन, पुनः “प्रतीग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वाद्‌”, इत्यादि कामदेव का शरसन्धानपयंग्त 
वर्णन (जो विभाव के उपयोग का ही वर्णन है) और फिर चलित-धैये शङ्कर के 
“हृरस्तु किञ्चित्‌ परिवृत्तधैयेः” इत्यादि द्वारा चेष्टा-विशेष रूप ग्रनुभाव का 
(तथा ओत्सुकय, हषं, आवेग, चापल्यप्रभृति व्यभिचारियों का) वर्णन साक्षात्‌ 
शब्दों द्वारां प्रर्थात्‌ भ्रभिधारूप से ही किया गया है, जिससे कि रस की अभिव्यक्ति 
तुरत होती है, a: वहाँ अलक्ष्यक्रता समीचीन रूप से विद्यमान है । किन्तु यहाँ 
( "एवंवादिनि! इत्यादि में ) कमल पंखुड़ियों का गिनता तथा ग्धोमुख होना 
कुमारियों के लिए अन्य कारणों से भी हो सकता है, अतः ठुरत लज्जाभाव पर 
मन नहीं टिकता (अर्थात्‌ लज्जा के ही कारण पार्वती यह चेष्टा कर रही हैं 
यह अभिव्यक्ति शीघ्र नहीं होती) अपितु उनके भूतपूर्व तपश्चर्यादि वृत्तान्त का 
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अनुस्मरण करने पर तब लज्जारूप व्यभिचारीभाव की प्रतिपत्ति होती है । इस 
प्रकार यहाँ क्रम-व्यङ्गयता ही है । यहाँ से वाच्यप्रतीति के पश्चात्‌. लज्जारूप 
व्यभिचारीभाव की अभिव्यक्ति होने तक में महान्‌ विलम्ब हो जाता है । अतः 
इसमें संलक्ष्यक्रमता ही है (इसलिए भावाभिव्यऊजन होने पर भी यह ध्वनि 
काव्य का दुसरा ही. अर्थात्‌ संलक्ष्यक्रम प्रकार है।) (“किन्तु लज्जाभाव की 
पर्यालोचना होते ही जो रसाभिव्यवित होती है वह ग्रलक्ष्यक्रपरूप ही मानी 
जायगी”--लोचन ) । 


(ध्व०)--यत्र च शब्दव्यापारसहायोऽर्थोर््थान्तरस्य व्यञ्जकत्वेनोः 
पादीयते स नास्य ध्वनेविषयः । 


यथा-- 
सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया । 
हसम्मेत्रापिताकूतं लोलापद्मं निमीलितम्‌ ॥ 
अत्र लोलाकमलनिमीलनस्य व्यञ्जकत्वमुक्त्यैव निवेदितम्‌ ॥ 


(ate शि०)-अंत्न चशब्दस्तुशब्दस्यार्थ। यत्न काव्ये तु प्रथो वाच्यार्थः 
व्यङ्गथरूपस्यार्थान्तरस्थ व्यञ्जको भवन्नपि स्वव्यञ्जकतायां शब्दान्तरस्य भ्रभिधया ` 
साहाय्यं गृह्णाति स काव्यविशेषः ग्रस्य अर्थशकत्युद्भवसं लक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य ध्वनेनं 
विषय आस्पदं भवति---यथा--संकेतकाल इत्यादि-- 


“विदग्धया चतुरया पुंश्चल्या संकेतकाले मनो यस्य तादुशं fae ज्ञात्वेद्धितरनु- 
माय हसद्भ्यामीघद्विकसद्भ्यां नेंत्राभ्यामपितं दत्तमाकूतमंभिप्रायसुचकमिङ्भितं 
यथा भवति तथा Aana निमीलितं सङ्कोचितमित्यर्थः |” अत्र'कमलनिमीलन- 
रूपवाच्यार्थेन यद्यपि सायं सन्ध्यालक्षणः संकेतकालो व्यज्यत इति ध्वनेः सम्भाव- 
नाऽस्ति, किन्त्वाकूतादि-शब्दैः ` सोऽर्थोऽभिहित एवेति न ध्वनिः, अपितु गुणीभूत- 
व्यङ्गय एव | तदेवाह-श्रत्रेत्यादि--लीलाकमलनिमीलनस्य व्यञ्जकत्वं प्रदोषसमयं 
. प्रतीति शेषः उक्त्यैव निवेदितम्‌ । “आशद्यपादत्रयेणेत्यर्थः 1” “यद्यपि ara 
शब्दान्तरसन्निधानेऽपि प्रदोषार्थं प्रति न कस्थचित्‌ पदस्याभिधाशकितिः तथापि 
पद्मनिमीलनस्य प्रदोषसमयव्यञजकत्वमाद्यपादतयात्मकशब्देनेव घर्दाशित मित्यर्थः | 
तेनात्रव्यङ्गधस्य अगुढत्वाद्‌ वाच्यसिद्ध यञ्त्वादूवा गुणीभ्रूतव्यङ्गयतैव । 

(ago)—farg जहाँ वाच्यार्थं व्यङ्गयरूप ग्रर्थान्तर के व्यञ्जक होने में 
किसी अन्य शब्द के श्रभिधा-व्यापार को सहायता प्राप्त करता हे, वह काव्य इस 
संलक्ष्यक्रमध्वति का विषय नहीं होता--जेसे-~ 
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"विदग्धा (चतुर नायिका) ने विट को संकेत वेला को जानने का इच्छुक 
देखकर हँसती आँखो से इशारा करते हुए अपने लीलाकमल (की पंखुड़ियों) को 
बन्द कर दिया |” 

(यहाँ कमल--निमीलनरूप वाच्यार्थं से यद्यपि सायंकालरूप संकेतवेला 
ब्यक्त होती है, अतः ध्वनि की संभावना लगती है, किन्तु 'श्राकूत' (इशारा-- 
अभिप्राय) आदि शब्दों द्वारा वह aya अर्थ अभिधेय-सा हो जाता है, अतः 
यह ध्वनि नहीं, अपितु ayet या वाच्यसिद्धयङ्गरूप गुणीभूतव्यद्धघ 
हो mam t) 

यहाँ लीलाकमलनिमीलन की ( सायंकाल के प्रति ) व्यञ्जकता 
(आद्यपादत्रयरूप) उक्ति ( वाचक शब्द ) द्वारा हौ कह दी गई है।२२। 


(ध्व०)—तथा च-< 
शब्दाथशकत्याक्षिप्तोऽपि व्यङ्गयोऽर्थः कविना पुनः। 
यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या सान्येवाल GAE: ॥२३॥ 


शब्दशक्त्यार्थशक्त्या शब्दार्थशक्त्या वाक्षिप्तोऽपि व्यङ्गथोऽथः कविना 
. पुनयंत्न स्वोक्त्या प्रकाशीक्रियते सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यङ्गचाद्‌ ध्वतेरन्य 
एवालङ्कारः । अलक्ष्यक्रमव्यङ्गघस्य वा ध्वनेः सति सम्भवे स तादृगन्योऽ- 
लङ्कारः | 

(दी० शि०)--उक्तसेव विवेचनं सिद्धान्तरूपेण प्रतिपादयति शब्दाथं- 
शक्त्येत्यादि--शब्दश्न भर्थश्च शब्दार्थः तयोः शक्तिः शब्दस्य अर्थस्य उभयोर्वा 
'व्यङ्गयार्थबोधनसामर्थ्यं' व्यञ्जनारूपं शब्दव्यञ्जनया झर्थव्यञ्जनया शब्दार्थः 
व्यञ्जतया वा श्राक्षिप्तः प्रकाशितो व्य्रद्गयोऽर्थो यत्र कविना पुनः स्वोवत्या 
तद्वाक्यान्त गंतपदान्तरेण आदिष्क्रियते सा ध्वनेः अस्मात्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयाद्‌ 
ध्वनिकाव्याद्‌ भ्रत्येव भिन्नव अलंकृतिरलङ्कारः । 

अयमाशयः-यत्रवाक्ये विद्यमानोऽपि व्यङ्गयोऽर्थः तदूवाक्यस्थपदेनैव्‌ अभिधया 
सूच्यते तत्न अगूढंस्य agada अनावुतकामिनीकुचकलशवच्चमत्कारकत्वः 
विरहात्‌ न संलक्ष्यक्रमो ताप्यसं लक्ष्यक्रमो वा. ध्वनि: श्रपितु गुणीभूतव्यङ्गचान्तगत' 
कञ्चिद्‌ अलङ्कार एवेति । 

तदेववत्तौ बिवृणोति--शब्दशकत्येत्या दि-श्रलक्ष्यक्रमव्यङ्ग यस्येति--श्रथवा 


ग्रलक्ष्यक्रम्बङ्यस्य ध्वनेरङ्गिनः सम्भवे संति तत्र स तादृगूग्य ज्ग योऽर्षोऽन्यो 
दाच्यमाद्ालङ्कारापेक्षया द्वितीयो लोकोत्तरश्रालङ्कार इत्यर्थः । 
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(अनु०)-ओर उस प्रकार-- 


जहाँ शब्द की, श्रं की ग्रथवा दोनों की (व्यञ्जना) शक्ति द्वारा आक्षिप्त व्यङ्गच 
अथ कवि द्वारा श्रपनी उक्ति ग्र्थात्‌ उत्त काव्य वाक्य के श्रन्तव्ती अन्य पद द्वारा 
भभिधा से प्रकट कर दिया जाता है, वह काव्य ध्वनि से पृथक्‌ अलङ्काररूप 
होता है । 
प्रथवा, ग्रलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाव्य के सम्भव होने पर वह उस प्रकार का 
व्यङ्गय ग्रर्थ अन्य प्रकार का (अर्थात्‌ वाच्यालङ्कार की अपेक्षा दुसरा ही) लोकोत्तर 
अलङ्कार होता है | 
( ध्व० )--तंत्र शब्दशक्त्यां यथा-- 
वत्से मा गा विषादं श्वसनभुरुजवं सन्त्यजोध्वंप्रवृत्तं 
कम्पः को वा गुरुस्ते भवतु बलभिदा जृम्भितेनात्र याहि । 
प्रत्याख्यानं सुराणामिति भयशमनञ्छ्मना कारयित्वा 
यस्मैलक्ष्मीमदाद्ठः स दहतु दुरितं मन्थमढां पयोधिः ॥ 


(ato शि०)--तत्र शब्दशक्त्या व्यङ्गयस्य पदान्तरेण प्रकाशनात्‌ संलक्ष्य- 
क्रमध्वनेरभावमुदाहरति--“हे वत्से, पृत्नि, विषादं खेदं, ( पक्षान्तरे ) 
विषमत्तीति विषादस्तं शिवं मा गा न प्राप्नुहि, (पक्षा०) न वृणु । अध्वं्रवृत्तम्‌ 
उच्चर्जातम्‌ उर्जवं विपुलवेगं वसनं इवासं सम्यक्‌ त्यज पक्षा०)-उरुजबं श्वसनं 
वाग्रुम्‌ ऊध्वंप्रवृत्तम्‌ ऊध्वेंगतिम्‌ afta सन्त्यज । गुरुमंहान्‌ कम्पो वेपथर्वा ते 
कः, कुतो भवति ? ( पक्षा० )--कं जलं पातीति कम्पो वरुणः को ब्रह्मा 
वा ते गुरु; ते पुज्यः, तेन तावपि न' वृणु इत्यर्थः । बलं भिनत्तीति aafaa 
तेन बलभिदा बलक्षयक्रारिणा जुम्भितेत जम्भया गात्रसम्मर्दनेन च भवतु 
aay इत्यर्थः । (Taro )—जुम्भितेन ऐषवर्थे-मदमत्तेन बलभिदा बलारिणा 
शक्रेण इह किम्‌ | wa इतः निर्भयस्थाने (पक्षा०)--विष्णौ याहि इत्येवं भयस्य 
शमनस्यच्छद्मना निवारणव्याजेन सुराणां शिवप्रभूतिदेवानां प्रत्याख्यानं निराकरणं 
कारयित्वा मन्थमूढां मन्दरान्दोलितजलघितरङ्गभ ङ्गपर्याकुलीक्गतां लक्ष्मीं पयोधिः 
समुद्रो यस्मै तामददात्‌ स विष्णुर्वोयुष्माक दुरितं पापं दहतु ।”” 


अत्न शब्दशक्तिमूलया व्यञ्जनया विषादादिशब्दैव्यंज्यमानोऽपि शिवादिरूपोऽ- 
परार्थेश्छशब्दं प्रयुञजानेन कविना आविष्कृत इति न ध्वनिः । 


(ago )--उसमें भी शब्द की व्यञजनाशक्ति द्वारा अभिव्यनत व्यङ्गम अर्थ 
के वाचक पदान्तर द्वारा प्रकट कर दिए जाने पर संलकष्यक्रमध्वति के अभाव | 
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होने का उदाहरण देते हैं--“हे Ga, खेद न करो । आहें भरना छोड़ो । तुम्हें 
भारी कम्पन केसा ! बल नष्ट करने वाली जस्भा अब बस ! इधर जाओ। 
इस प्रकार भय दूर करने के वहाने ( न्य ) देवताओं का निराकरण करवा के 
समुद्रमथन के कारण पर्याकुल लक्ष्मी को सागर ने जिसे दिया ag (अर्थात्‌ विष्णु) 
आपके पाप को विनष्ट करें।' (पक्षान्तर में)--हे gel, विष खाने वाले के पास 
मत जाम्रो, वेगशालीश्वसन अर्थात्‌ वायु एवं ऊध्वेगति अग्नि को छोड़ो। जलपति 
वरुण एवं ब्रह्मा तुम्हारे गुरु अर्थात्‌ पूज्य हैं। बलारि इन्द्र से कोई मतलब नहीं | 
यहाँ भ्रर्थात्‌ विष्णु के पास जावो । इत्यादि | 


यहाँ शब्दशक्तिमूल व्यञ्जना से विषादादि शब्दों द्वारा'व्यक्जित होता हुआ 


भी शिवादिरूप अन्य (व्यङ्गय) अर्थ ‘wa’ शब्द का प्रयोग करते हुए कवि द्वारा 
प्रकट करदिया गया है, ग्रतः यह ध्वनि नहीं है | 


(ध्व०)-अर्थशवत्या यथा-— 
अम्बा शेतेऽत्र वृद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो 
निःशेषागारकर्मश्रमशिथिलतनुः कुम्भदासी तथात्र 


अस्मिन्‌ पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा 
पान्थायेत्थं तरुण्या कथितमवसरव्याहृतिव्याजपू्वेम्‌।। . 


(ato शि)-अर्थंशवत्या व्यङ्गयस्य गुणीभावमुदाहृरति अम्बेत्यादि¬ 


“भ्रत्न अस्मिन्‌ स्थाने वृद्धा अम्बा श्वश्व: शेते । अत्र च परिणतवयसां वृद्धानाम्‌ 
अग्रणीरतिवृद्धः तातः श्वशुरः शेते इतिशेषः। तथा चात. निशशेषैरखिलेरागारः 
कर्मभिग हकार्य रिन्धनाहरणादिभिर्यः श्रम भायासस्तेन शिथिला तनुर्यस्याः सा 
कुम्भदासी कंहारिणी चेटी शेते । अस्मिन्‌ स्थाने च कतिपर्येदिवस: प्रोषितः परदेशं 
गतः प्राणनाथः प्रियपतियंस्याः सा ग्रत एव पापाऽपुष्यशीलाऽहमेका एकाकिनी शय 
इत्यर्थः | इत्थम्‌ भ्रवसरस्य तत्तत्स्थले मात्रादिशयनादिख्पस्य प्रस्तावस्य व्याहृति 
wad तस्य व्याज़; स पूर्वो यत्न तत्तथा पान्थायं तरुण्या स्वेरिण्या युवत्या 
कथितम्‌ । 


qarat यथाकामं रन्त शक्यं कोऽपि च न जानीयाद्‌ इति त्वद्दर्शनेन 
कामार्ता माँ रमणेत ध्रीणयेति वक्री बोधयतीति वक्तुवैशिष्टयादिज्ञानवताँ 
सहृदयानां व्यञ्ते । किन्तु व्यङ्ञयोऽथोऽ्यमवसरव्याहृतिव्याजपूर्वेमिति व्याजः 
शब्देनकविना55विष्कुतः इति नात्र भ्र्थशकत्युद्‌भवव्यङ्भयो ध्वनिः | 
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(अनु०)-्र्थं की व्यञ्जनाशक्ति द्वारा (व्यञ्जित) व्यङ्गय अर्थ के वाचक 
पदान्तर द्वारा प्रकट कर दिए जाने पर संलक्ष्यक्रम ध्वनि के अभाव होने का 
उदाहरण--जैसे-- 

यहाँ मेरी बूढी माँ (सास) सोती है, यहाँ मेरे ग्रतिवृद्ध पिता (श्वशुर) 
और यहाँ घर के तमाम कामों से थकी कहारिन सोती है। इस स्थान में मैं 
अभागिन, जिसका प्रिय थोड़े ही दिन पहिले परदेश गया है, अकेली सोती हूँ । 
इस प्रकार अवस<-( प्रस्ताव )-कथन के वहाने तरुणी ने पथिक को बता 
दिया i” 


(यहाँ का व्यङ्गय भ्रथे 'व्याजपुर्वम्‌' में इस व्याज शब्द से कवि द्वारा 
प्रकट कर दिया जाता है, अतः यह श्रर्थशकत्युद्‌भव-व्यङ्गय ध्वनि नहीं है 1) 


( ध्व० )-उभयशक्त्या यथा-<“दृष्ट्या केशवगोपरागहृतया” 
इत्यादो । 

, (ão शि०)-उभयशक्त्या व्यङ्ग यस्य गुणीभावमुदाहरति--दृष्ट्येत्यादि-- 
इलोकोऽयं पूर्वं व्याख्यातः । aa परिवर्तनाक्षमेः गोपरागादिपदँः शब्दशवत्या 
परिवतंनसहै: स्खलिताऽस्मीत्यादिपदेः ववतृप्रकरणादिवशाद्‌ वा अरथंशकत्येति 
चोभयशकस्या व्यङ्गयोऽरथं श्राह्षिप्तोऽपि सलेशशब्देन स्वोक्तत कविना आविष्कृत 
इति नोभयशक्तिमूलो ध्वनिः। , 

(अनु०)-=शब्द अर्थं दोकों की व्यञ्जनाशक्ति द्वारा aga अर्थ के गुणीभाव 
का उदाहरण देते हैं-'दृष्ट्या' इत्यादि इस श्लोक का व्याख्यात पहिले किया जा 
चुका — 

यहाँ गोपरागादिपदों की शब्द-शक्ति द्वारा तथा स्खलितादिपदो की 
प्रकरणादिवश श्रथ॑-शक्ति द्वारा आक्षिप्त होकर भी व्यङ्गय अर्थ सिलेश' पद कह 
कर कवि द्वारा प्रकट कर दिया जाता है, Ad: यहाँ उभयशक्तिमुल ध्वनि न 
मानी जायगी ।२३। 

_ (ऽव ०)--श्रौढोक्तिमात्ननिष्पन्नशरीरः सेम्भवी स्वतः । 

अर्थोपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥२४॥ 


अर्थशक्त्युद्‌भवानुरणनरूपव्यङ्गधे ध्वनौ यो व्यः्जकोष्थे उक्तस्तस्यापि 
ढौ प्रकारो--कवेः कविनिबद्धस्य वा वक्तुः प्रौढो क्तिमात्रनिष्पन्नशरीर 
एकः, स्वतस्सम्भवी च द्वितीयः । . 
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(दी० शि०)--एवमर्थशक्त्युद्‌भवस्य सामान्यलक्षणं कृतम्‌ | श्लेषाद्यलङ्कारे- 
भ्यश्चास्य विभक्तो विषय उक्तः । श्रधुनास्य व्यञ्जकदृष्ट्या प्रभेदनिरूपणं करोति= 
प्रौडोक्तीत्यादिना-- 

अन्यस्य वाच्यादितरस्य व्यङ्गयस्य वस्तुनोऽर्थस्य दीपको व्यञ्जकोऽ्थो 
वाच्योऽर्थोऽपि प्रोढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः स्वतःसम्भवी चेति द्विविधो द्विप्रकारको 
ज्ञेयः । 

तदेव वृत्तौ विशदयति--अर्थेत्यादिना श्रर्थशकत्युदूभवसंलक्ष्यक्रमव्य ङ्गये ध्वनो 
योऽथः वाच्य इत्यर्थः व्यञ्जकरूपेण कथित: सोऽपि द्विप्रकारको दृश्यते--एकः 
कवेः कविकल्पितस्य aagal प्रोढोक्तिमात्ननिष्पन्तशरीरः काल्पनिकभणित्येव 
न तु वस्तुस्थित्याऽपि सम्पन्नाकार इत्यर्थः। द्वितीयश्च स्वतःसम्भवी योग्यतया 
लोकेऽपि सम्भावनाविषय इत्यर्थः । 

(अनु०)¬इस प्रकार अर्थंशवत्युद्व का सामान्य लक्षण कियो गया तथा 
श्लेषादि ATS से पृथक्‌ इसका विषय वताया गया । अब व्यञ्जक की दृष्टि 
से इसके प्रभेद का निरूपण करते हुँ- * 

अन्य अर्थात्‌ वाच्य से इतर वस्तु थर्थात्‌ व्यङ्गय wt का दीपक (व्यञ्जक) 
अर्थ (व्यञ्जक वाच्य अर्थ) भी प्रोढोक्तिमाद्रविष्षन्नशरीर तथा स्व्रतःसम्भवी 
रूप से दो प्रकार का समझा जाना चाहिए । 

उसी को वृत्ति में विशद करते हैं-अर्थशक्त्युद्भव संलक्ष्षक्रमव्यङ्गयध्वनि 
में जो व्यञ्जक वाच्यार्थं कहा गया है, उसके भी दो प्रकार हैं--एक कवि की 
अथवा कविनिबद्ध वक्ता को प्रोढोक्तिमात्र से निष्पन्न शरीरवाला (काल्पनिक 
मात्र) और दूसरा स्वतःसम्भवी (लोकप्रसिद्ध) । 

(ध्व ० )--ऋविप्रौढोक्तिमात्न निष्पन्तश री रो यथा-- 

सज्जेहि सुरहिमासो ण दाब अप्पेइ जुअइजणलक्खमृहे | 
अहिणवसहआंरमुहे णवपल्लवपत्तले अणङ गस्स शरे ॥ 

(ato शि०)--केवलकबिप्रोढोक्तिसिद्धशरीरो व्यञ्जकरूपो वाच्याथों 
यथा~¬ 

“सञ्जयति सुरभिमासो न तावदर्षयति युवतिजनलक्ष्यमुखान्‌ | 
अभिनवसहकारमुखान्‌ नवपल्लवपत्रलान्‌ अनङ्गस्य शरान्‌ ॥ 
(इति च्छाया) 
सुरभिमासश्चं तमासः युवतिजनेलक्ष्यं रमणीयंतया दर्शनीयं मुखमग्गभागो येषां तान्‌ 
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नवपल्लवा: किसलया एव पत्नाणि पक्षास्तानि लान्ति गृह्लून्ति ये तान्‌ तथा afi- 
नवो नवमुकुलितः सहकारो$तिसौरभो रसालो मुखमादियेपां तान्‌ अनञङ्गस्य्‌ कामस्य 
शरान्‌ बाणान्‌ सज्जयति निर्माति प्रसाधयति न तावत्‌ प्रहारार्थम्‌ अपंयति 
ददातीत्यर्थः । | 

aa अचेतनो वसन्तः शरनिर्माता श्रनङ्गो धानुष्कः आम्रमञ्जर्यः शरा इत्यादि- 
eds: केवलं कविप्रौढोक्त्या सिद्धशरीरः अर्थः मन्मधोन्माथस्यारम्भं क्रमेण 
गाढगाढीभविष्यन्तं व्यनक्तीति संलक्ष्यक्रमार्थशवत्युद्‌भवकविप्रोढो क्ति सिद्ध 
वस्लुव्यङ्गयवस्तुध्वनिः | अत्र कविप्रोढोक्त्या प्रतिपा दितत्वादेव अर्थस्य व्यञ्जकता, 
अन्यथा वसन्ते सपल्लवसहकारोद्गम इति वस्तुमात्रं न व्यञ्जकं स्यात्‌ । 

(अनु ० )--केवल कविप्रोढोक्ति में सिद्धस्वरूप व्यञ्जक वाच्यार्थ जैसे-- 

“चैत्रमास युवतियों को जिनका ग्रग्रभाग दर्शनीय है, नूतन किसलय ही 
जिनके qaqa हैं, तथा अभिनव मुकुलित रसाल जिममें प्रधान हैं ऐसे मदन के 
बाणों को तैयार तो करता है किन्तु उसे अभी प्रहारार्थ श्रपित नहीं करता है।” 

` यहाँ अचेतन बसन्त शरनिर्माता है, अनङ्ग धनुर्धर योद्धा है, आम्रमञ्जरियाँ 

वाण हैं इत्यादि सभी केवल कविप्रौढोत्तिसिद्ध अथं हैं--क्योंकि लोक में न ऐसा 
कोई शरनिर्माता है, न ऐसा कोई योद्धा, न ऐसे बाण | इस कवि-प्रौढोक्ति मातर- 
सिद्धवस्तु से मदनोन्मथन का प्रारम्भ तथा उसका क्रमशः बढ़ना व्यक्त हो रहा है | 
इस प्रकार यह संलक्ष्यक्रम अर्थंशकत्युद्‌भव कविप्रौढोक्ति-सिद्ध वस्तु से वस्तु व्यङ्गच 
वाला ध्वनि है। यहाँ कविप्रौढोक्ति से प्रतिपादित अर्थ में ही व्यञ्जकता है, अन्यथा 
सीधा सादा यह अर्थ कि वसन्त में सपल्लव रसाल मुकुलित होता है किसी प्रकार 
व्यञ्ज नहीं बनता | 2 

(ध्व ० )--कविनिवद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्ननिष्पन्नशरी रो यथोदाहृतमेव- 
‘शिखरिणि’ इत्यादि | यथा वा-- 

साअरविइण्णजोव्वणह॒त्थालम्बं॑ समुण्णमन्तेहिम्‌ । 
अब्भुट्ठाणं मम्महस्स दिण्णं ge थणेहिम्‌ ॥ 

(दी० शि०)--पूर्वमेव व्याख्यातोऽयं शलोक: । अत्र कविनिबद्धस्य साभि- 
*लाषस्य तरुणस्य वक्तुरित्थं प्रौढोक्त्या . प्रतिपादितोऽर्थो व्यञ्जकः । अन्यथा 
शुकशावकः लोहितं बिम्बफलं दशतीति कथने का व्यञ्जकता स्यात्‌ । | 
तस्यैव भेदस्य उदाहरणान्तरं ददाति--साश्नरेत्यादि- 

“'सादरवितीर्णयौवनहृस्तालम्बं समुन्नमद्भ्याम्‌ | 
अभ्युत्थानमिव मन्मथस्य दत्तं तव स्तनाभ्याम्‌ ॥ 
युबत्यास्तारुण्यं प्रशंसति कञ्चिद्‌ रसिकः । 
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“'सादरं वितीर्ण: यौवनेन हस्तालम्बः यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा तथा समुन्न- 
मद्भ्यां समुत्तिष्ठद्भ्यां तव स्तनाभ्यां मन्मथस्य अभ्युत्थानमिव दत्तम्‌ 1” 

यौवनलक्षणानुचरहस्तावलम्वनं विधाय तव स्तनाभ्यां प्रधानतमाय कामाय 
अभ्युत्यातमिव .दत्तमित्येवंवधेनोक्तिवेचित्येण त्वदीयस्तनाववलोक्य को वा 
्रवृद्धमन्मथो न भवतीति भङ्गया स्वाभिश्रायव्यञजनं कृतम्‌ । 

इह्‌ तारुण्येन तव स्तनावुन्नताविति वचने न कापि व्यञ्जकता अपितु पूर्वोक्त- 
कविनिबद्धरसिकप्रोढो क्तिमात्रनिष्पन्नशरीरस्य अर्थस्येव सा । 


(अनु०)--कवि द्वारा निवद्ध वक्ता की प्रौढोक्तिमात्न से सिद्ध अर्थ की 
व्यञ्जकता का उदाहरण पहिले ही कहा गया श्लोक 'शिखरिणि क्वनुनाम' 
इत्यादि हे । इस श्लोक की व्यख्या पहिले ही की जा चुकी है । यहाँ वक्ता 
कवि-निबद्ध साभिलाष तरुण हे । उसकी प्रौढोक्ति से प्रतिपादित ही शर्थ व्यञ्जक 
Gil सीधा-सादा शुक-शावक लाल विम्बाफल काट रहा है।' इस कथन में क्या 
व्यञ्जकता हो सकती है ? 


उसी (कविनिवद्ध-ववतृ-प्रोढोवित-सिद्ध) भेद का दूसरा उदारहण देते हैं। 
कोई रसिक युवती के यौवन की प्रशंसा करता है-- 


“सादर यौवन का सहारा लेकर उठते हुए तुम्हारे स्तन मदन का स्वागत 
कर रहे हैं ।" 
यहाँ योवन-रूपी सेवक से हाथों का सहारा लेकर तुम्हारे दोनों स्तनों ने 
प्रधानतम (मुख्य afafa) मदन के लिये अभ्युत्थान-सा दिया है । इस प्रकार के 
उक्ति-वेचित्म द्वारा (वचो-भङ्गिमा से) तुम्हारे दोनों स्तनों को देखकर कौन 
मदनात्र नहीं होता यह स्वाभिप्राय-व्यञजन किया गया है । 
यहाँ यदि कहा जाय कि 'तरुणाई के कारण तुम्हारे दोनों स्तन उभडं हैं, तो 
इसमें कोई व्यञ्जकता नहीं । 
(ध्व०)-स्वतःसम्भवी य औचित्येन बहिरपि सम्भाव्यमानसद्भावो 
न केवलं भणितिवशेनेवाभिनिष्पन्नशरीरः। यथोदाहृतम्‌ 'एवंवादिति 
इत्यादि | 
यथा वा-- 
सिहिपिच्छकण्णपुरा जाआ वाहस्स गव्विरो भमइ । 
मत्ताफलर्‌इअपसाहुणाणं मज्झे सवत्तीणम्‌ ॥ 
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(दी० शि०)--योऽथं उक्तिवेचित्यनिष्पन्नशरीरोऽपि लोकेऽपि ग्रौचित्येन 
सम्भवत्सःद्भावः ,स॒स्वतःसम्भवी । यथा-पूर्वोदाहृते एवंवादिनिदेवर्षावित्यादि 
पद्ये मुखनमन-=लीलापत्रगणनादि-वस्तुना लज्जादि वस्तु व्यज्यते | 
उदाहरणान्तरं यथा-- 

“शिखिपिच्छकर्ण पूरा जाया व्याधस्य गविणी भ्रमति | 

मुक्ताफलरचितप्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम्‌ 1” (इतिच्छाया) 
'शिखिपिच्छमेव कर्णपूरः यस्याः सा व्याधस्य जाया वधूः मुक्ताफलँमैक्तिक 
रचितानि विन्यस्तानि प्रसाधनानि श्रलङ्करणानि यासां तासां सपत्नीनां मध्ये 
गविणी भ्र मति ।' 

प्रन्याधु आसक्तः सन्‌ हस्तिनोऽप्यमारयत्‌ मयि त्वत्यन्तासक्तो निरन्तरस्म- 
रसमरपरायणतयाऽलब्धभूयोऽवकाशो ग॒हपर्यन्तचरान्‌ मयूरानेव मारयितुं समर्थं इति 
स्वसौभाग्यप्रकर्षे वस्तु व्यनक्तीति स्वतःसम्भविवस्तुव्यङ्गधवस्तुलक्षणोऽथंशकत्युद्‌- 
भवध्वनिप्रकारः । 

( ago )—स्वतःसम्भवी वह ad है जो काव्योक्ति के वैचित्य (भिमा) 
से कल्पित-स्वरूप होता हुआ भी बाह्य लोक में भी औचित्य के साथ सम्भव है-- 
ज॑से--पूर्वोदाहृत ‘एवंवादिनि’ इत्यादि पद्म में मुखनमनलीला पत्रगणनादिवस्तु से 
लज्जारूप वस्तु व्यक्त होती है । उदाहरणान्तर जैसे-- 

/_ “मोरपंख का कर्णपूर पहिने हुए व्याध की नववधू मोती के गहनों से सजी 
सौतों के बीच अभिमान से फूली हुई घूमती है ।' | 

(प्रिय) जब अन्य (नायिकाओं) में ग्रासक्त था तब तो हाथियों का भी 
शिकार कर लेता था, किन्तु मुझमें अत्यन्त आसक्त निरन्तर रतिपरायण होने के 
कारण अब अवकाश न पाकर घर के ही आस-पास घुमने वाले मोरों को ही मार 
लेता है । उसकी यह स्वसौभ।ग्याधिक्यरूप वस्तु व्यक्त हो रही है। इस प्रकार 
यह स्वतःसम्भवि वस्तु से वस्तु व्यङ्गय वाला ग्रथंशवत्युद्भव ध्वनि भेद 
हुआ ।२४। 

(ध्व०)-अर्थशक्तेरलङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते | 

अनुस्वानोपमव्यङ्ग्ः स प्रका रोऽपरोध्वनेः UK 
वाच्यालङ्कार व्यतिरिक्तो यत्रान्योऽलङ्कारोऽर्थसामर्थ्यात्‌ प्रतीयमानोऽवक्षा- 
सते सोऽर्थशक्त्यद्‌भवो नामानुस्वान रूपव्यङ्गयोऽन्यो ध्वनि! | 
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(दी० शि०)--यत्त काव्ये अन्यो वाच्यरूपाद्‌ भिन्नो व्यज्भबरूप इत्यथे: 

[रोऽपि, न केवलं aget एवेत्यपिशव्दार्थ:, अर्थेशक्ते रथेनिष्ठव्यञ्जना- 
व्यापारबलात्‌ प्रकाशते प्रतीतिविषयो भवति सोऽनुस्वानोपमव्यङ्ग्यः संलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्भञ्प्रका रान्तर्गतोऽपरः वस्तुव्यङ्गयादितरोऽलङ्कारव्यङ्गयो नाम प्रकारो भेदो 
भवतीत्यर्थः | 

तदेव विवृणोति-दाच्येत्यादि | स्पष्टं तत्‌ । 

(अनु०)--जिस काव्य में वाच्य से भिन्न अर्थात्‌ व्यङ्यरूप भ्रलंकार भी 
(न कि केवल वस्तुरूप ही) ad की (व्यञ्जना) शक्ति के द्वारा प्रकाशित होतां 
है वह संलक्ष्यक्रमव्यर्‍ङ्कय - प्रकार के अन्तर्गत वस्तुव्यङ्गय से पृथक्‌ अलङ्कार- 
व्यङ्गयनामक ध्वनिभेद होता हे । 

वृत्ति सुस्पष्ट है ।२५। 

(ध्व०)--तस्य प्रविरलविषयत्वमाशङ्कचेदमुच्यते-- 

रूपकादिरलङ्कारवर्गो यो वाच्यतां श्रितः। 

स सर्वो गम्यमानत्वं बिभ्रद्भूम्ना प्रर्दाशतः ॥२६॥ 
अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलङ्कारः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया 
बाहुल्येन प्रदशितस्तल भवद्धिभेट्टोदभटादिभि: | तथा चसससन्देहादिषूपमा- 
रूपकातिशयोक्तीनां प्रकाशमानत्वं प्रदशितमित्यल ड्कारान्तरस्यालङ्कार- 
न्तरे व्यङ्गयत्वं न यत्नप्रतिपाद्यम्‌ । 

(ão शि० )--तस्य अर्थशक्तिमूलसं लक्ष्यक्रमालङ्कारव्यङ्भ यध्वने रित्यथं 
प्रविरलविषयत्वं शव्दशवत्या श्लेषालद्भारो भासत इति संभाव्यमेत 1, अर्थशवत्यातु 
कोऽलङ्कारो भातीत्याशङ्कावी जमित्यर्थः । 

समादधाति--मो रूपकादिरलङ्कारवर्गो वाच्यतां श्रितो वाच्यरूपेण प्रतिपाद्य 
मानो भवतीति शेपः, स सर्वोऽपि निखिलोऽपि सोऽलङ्कारवर्गो गम्यमानत्वं बिभ्रद्‌ 
व्यङ्गयत्वं दधानो व्यङ्ग यरूपेणेतियावत्‌ भूम्ना बाहुल्येन प्रदशितः भट्‌टोभटादिभि 
पुरातनालङ्कारिकरितिशेषः | 

तदेव विवृणोति अन्यद्नेत्य। दिना--अन्यत्र sag वाच्यत्वेन वाच्यरूपेण 
प्रसिद्धो यो ख्पकादिरलङ्कार-समूहः सोऽन्यत्र भ्रन्यस्थलेपु प्रतीयमानरूपेण da 
wate: पुज्यैभ॑टटोभटादिभिः बाहुल्येन विस्तरेण भूयसा वा प्रदशितः। यथा हिं 


तैं: सन्देहादिष्वलङ्करेषु उपमारूपकातिशयोवतीनां व्यङ्गयत्वं प्रदर्शितम्‌ । तेन 
maa भ्रलङ्कारस्य क्वचिदन्यस्मिन्नलङ्कारे व्यङ्गयरूपत्वं न यत्नप्रतिपाद्यम्‌ त 
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कुच्छुसाध्यमित्यथः । “अममर्थः--वाच्याल ङ्कारविशेषविषये व्यङ्गयालङ्कार- 
विशेषो भातीत्युदूभटादिभिरुक्तमेवेत्यर्थशवत्याल ङ्का रो व्यज्यत इति तैरुपगतमेव | 
केवलं तेऽलङ्कारलक्षणकारत्वाद्‌ वाच्यालङ्कारविशेपविषयत्वेनाहुरितिभावः ।” 


(अनु०)-किन्तु उसका ( अर्थात्‌ भर्थंश क्तिमूल संलक्षयक्रमालङ्कारव्य ङ्गय 
ध्वनि का) क्षेत्र तो श्रत्यन्त विरल है यह शङ्का करते हैं (अर्थात्‌ शब्दशक्ति से 
श्लेषादि श्रलङ्कार तो भले व्यक्त हों किन्तु ्रर्थशक्ति से कोन श्रलङ्कार व्यक्त 
होता है ?) अतः समाधान करते हैं:-- 

“जो रूपकादि अलङ्कारवर्ग प्रतिपाद्यमान होता है, उस सबको गम्यमानता 
धारण किए हुए, अर्थात्‌ व्यङ्गयरूप से, बहुशः दिखाया गया है 1” 


वृत्ति में उसी का विवरण देते हैं :--अन्यत्न उदाहरणों में वाच्यरूप से प्रसिद्ध 
जो रूपकादि अलङ्कार-समूह है उसे दूसरे काव्य-स्थलो में प्रतीयमानरूप में पुज्य 
भट्टोद्‌भटादि Ararat द्वारा बहुशः प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार ससन्देहादि 
भ्रलङ्कारों में उपमारूपक-अतिशगोवित-आदि अलङ्कारों की व्यङ्गयरूपता F- 
साध्य नहीं है । 

वाच्यालङ्कारविशेष के विषय में व्यङ्गयरूप अलङ्कारविशेष शोभित होता 
है--यह माननीय उद्भटादि आचार्यो ने कहा है--(अर्थात्‌ अर्थशक्ति से भ्रलङ्कार 
व्यञ्जित होता है यह उन लोगों ने स्वीकार ही किया है) किन्तु अलङ्कारवादी 
होने के कारण वे उसे वाच्यालङ्कारविशेष के विषय रूप में ही कहते हैं ।२६। 

(ध्व०)--इयत्‌ पुन रुच्यते :-- 

अलड्भारान्तरस्यापि प्रतीती यव भासते | 
तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेमंतः॥।२७॥ 

अलङ्कारान्तरेषु त्वतुरणनरूपालड्कारप्रतीतो सत्यामपि यत्न वाच्यस्य 
व्यङ्गय प्रतिपादनोन्मुख्येन चारुत्वं न प्रकाशते नासौ ध्वनेर्मार्गः । यथा च 
दीपकादावलङ्कारे उपमाया गम्यमानत्वेऽपि तत्परत्वेन चारुत्वस्याव्यव- 
स्थानान्न ध्वनिव्यपदेशः । | SAET 

(दी० शि०)--यद्यपि पूर्वेरेतद्विषये किञ्चिदुवतमेव तथापि अस्माभिस्तद्‌- 
विषये विशिष्टमुच्यत इत्यर्थः । “यत्त काव्ये भ्रलङ्कारान्तरस्य कस्यचिदलङ्कारस्य 
प्रतीतौ व्यङ्गयत्वेशपि वाच्यस्य व्यञ्जकरूपस्य अलङ्कारस्य तत्परत्वम्‌ आत्मानं 
गुणीकृत्य व्यङ्गपालङ्कारपरायणत्व न भासते wat ध्वनेर्मागों न तत्काव्यं 
ध्वनिकाव्यं नेत्यर्थः 1” 
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तदेव विवृणोति-ग्रलङ्कारन्तरेष्वित्यादिना--यत्र तु श्रलङ्कारान्तरेष्‌ दीपका- 
खन्यालङ्कारेघु संलक्ष्यक्रमव्ग्रङ्गयरूपस्योपमाद्य लङ्कारस्य व्यञ्यमानत्वेऽपि वाच्यस्या- 
भिधीयमानस्य दीपकाद्यलङ्कारस्य व्यङ्गयप्रतिपादनौन्मुख्येन व्यङ्कयालद्धारपरा यणत्वे 
नैव चारुत्वं त प्रकाशते असौ न ध्वनेमोगेः । | 

तदुपपादयति--तथा च दीपकादावलङ्कारे आदिपदेनरूपकाप ल्लृतितुल्य- 
योगितादीनां ग्रहणम्‌--तत्न हि उपमा यद्यपि व्यज्यते तथापि चारुत्वं न aafaa 
व्यवतिष्ठते अमितु वाच्यरूपदीपकाद्याश्रितमेव--तेन तस्य दीपकादेरलङ्कारस्य न 
ध्वनि संज्ञा । 

(अनु०)--किन्तु इतना कहना है कि--“जिस काव्य में किसी अन्य अलङ्कार 
के व्यङ्गय रहने पर भी यदि वाच्य (व्यञ्जक) रूप अलङ्कार की (अपने को गौण 
करके) उस व्यङ्गय श्रलङ्कार के प्रति परायणता नहीं प्रकाशित होती तो वह 
ध्वनि का मार्ग नहीं है--अर्थात्‌ वह ध्वनि काव्य नहीं है। 

वृत्ति में इसी का विवरण देते हँ--जहाँ (दीपकादि) श्रन्य अलङ्कारों में 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग यरूप (उपमादि अन्य) अलङ्कार की व्यङ्गयता रहेने पर भी वाच्य 
(दीपकादि श्रलङ्कार) की व्यङ्गय अलङ्कार की प्रतिपादनपरायण (aa 
अपने को गौण करते हुए) चारुता नहीं प्रकाशित होती वह ध्वनिविधा नहीं कही 
जाती । और इस प्रकार दीपकादि (श्रादि पद से रूपक-अपह्नतितुल्ययोगिता आदि 
का ग्रहण होता है) श्रलङ्कार में उपमा की व्यज्यमानता रहने पर भी वहाँ को 
चारुता (व्यङ्गय) उपमा परायणरूप से व्यंवस्थित नहीं होती (अपितु वाच्य 
दीपकादि आथित रूप से ही) । अतः उस (दीपकादि अलङ्कार) का नाम ध्वनि 
नहीं हो सकता। | 

(ध्व०)--यथा-- 

चन्दमउएहि णिसा णलिनो कमलेहि कुसुमगुच्छेहि लआ | 
हंसेहि सरअप्तोहा कब्वकहा सज्जनेहि करइ गरुई ॥ 

(चन्द्रमयूखैनिशा नलिनी कमलैः कुसुमगुच्छेलंता । 

हंसैश्शारदशोभा काव्यकथा सज्जनैः क्रियते गुर्वी 11 इतिच्छाया ) 
इत्यादिषूपमागर्भेत्वेऽपि सति वाच्यालद्धारमुखेनैव चारुत्वं व्यवतिष्ठते न 
व्यङ्गघालङ्भारंतात्पर्येण | तस्मात्तत्रवाच्यालङ्कारमखेनैव काव्यव्यपदेशो 
न्याय्य: । “ ॥ l 


eer 
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(दो? शि०)--उदाहरति-'चन्द्रमउएहि' इत्यादि--श्रत्न श्रप्रस्तुतानां चन्द्र- 
मयूखादीनां प्रस्तुतानां सज्जनानां च गुरूकरणेकधर्मामिसम्बन्धाद्दीपकालङ्कारे 
सति यथा चन्रमयुखादिभिनिशादिस्तथा सज्जन: काव्यकथा गुर्वी क्रियत इत्युपमा- 
नोपमेयभावः उपमालङ्कारो वा व्यज्यते, किन्तु उपमागभंत्वे सत्यपि चारुत्वं 
तावदत्र वाच्यरूपदीपकालङ्कार एव न तु व्यङ्गघरूपोपमालङ्कारे कथमपि। ATTA 
प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायात्‌ प्रधानीभ्रुतवाच्यालङ्कारनाम्नेव श्रस्य 
व्घपदेशो दीपकालङ्कार इति । 

(अनु०)--जेसे-“चन्द्रकिरणों से राति, कमलपुष्पों से कमलिनी (कमल- 
पादप), फूलों के गुच्छों से लता, हंसों से शरतृकालिक सुषमा तथा सज्जनों से 

व्य-चर्चा गौरवमयी होती है | 

यहाँ अप्रस्तुत चन्द्रमयूखादिकों का तथा प्रस्तुत सञ्जनों का गोरवमयी की- 
जानेरूप एक धर्म (क्रिया) से सम्त्रन्ध के कारण दीपक अलङ्कार के रहने पर-- 
जैसे चन्द्रमयूखादिक्रों के द्वारा निशादि, वैसे ही सज्जनों के द्वारा काव्यचर्चा 
गौरवपूर्ण की जाती है! यह उपमानोपमेयभाव भ्रथवा उपमालङ्कार AAA 
होता है | 

किन्तु उपमा के व्यद्धघरूप रहने पर भी यहाँ चारुता वाच्यरूप दीपकादि 


अङ्कुकारों में ही है, न कि व्यङ्गयरूप उपमादि अलङ्कारों में । मतः (प्राधान्येन - 


व्यपदेशा भवन्ति इस न्याय से) वहाँ प्रधानभूत वाच्यालङ्कार के नाम से ही काव्य 
का भी नाम होगा दीपकालङ्कार । 
(छ्व०)-यत्न तु agana वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र 
व्यङ्गचमुखेनेव व्यपदेशो युक्तः। यथा-- 
प्राप्तश्रीरेष कस्मात्‌ पुनरपि मयि तं मन्थखेदं विदध्या- 
न्निद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नेव सम्भावयामि । 
ad बध्ताति भयः किमिति च'सकलद्वीपनाथानुयात- 
स्त्वय्यायाते वितर्कानिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥ 
(ato शि०)-यत्र काव्ये पुनः IGM व्यङ्गचालङ्कारपरायणत्बेनेव 
वाच्यस्य अलङ्कारस्य व्यवस्था तत्न व्यङ्गयालङ्कारनाम्नव तस्य काव्यस्य प्रला रः 
ध्वनिरिति संज्ञा दीयते । 
उदाह्रति-त्राप्तश्ची रित्यादि--कश्चन चाटूवत्या राजानं प्रशंसति--हे 


राजन्‌, त्वयि आयाते समीपतीरमागते सति इति एवं बितर्कात्‌ विकल्पान्‌ सन्देहान्‌ 
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बा दधतो धारयत इब पयोधेः समुद्रस्य कम्प आभाति । इतीति किम्‌ ?--प्राष्ता 
श्रीयेन तादृश एष पुनरपि मयि तं पूर्वानुभूतं मन्थखेदं मन्दरगिरिपीडनं ` कस्मात्‌ 
किमिति हेतोबिदध्यात्‌ कुर्यात्‌ ? न अलसं मनो यस्य तस्य आलर शून्य हृदयस्य 
ga पूर्वा प्राचीनां निद्रामपि नेव सम्भावयापि तकेयामि । सकलद्वीपानां नार्थः 
स्वयम्‌ अनुयातोऽनुसृतश्चायं किमिति भूयः सेतुं बध्नाति-इति ।' 


इह अनन्तबलसमुदायवति नरपतौ समुद्रपरिसरवतिनि पूर्णचन्द्रोदयतदीय 
बलावगाहुनादिना निमित्तेन पयोधेस्तावत्कम्पो जातः | सोऽनेन सन्देहेनोत्पेक्ष्वत 
इति ससन्देहोत्प्रेक्षयो: सङ्करात्‌ सङ्करालङ्कारो वाच्यः । तेन वासुदेवरूपता तस्य 
नृपतेध्वेन्यते-इतिरूपकध्वनिरयम्‌ । | 


(अनु०) -फिर जिस काव्य में व्यङ्गच-भ्रलङ्कार-परायण-रूप से वाच्य 
अलङ्कार की ब्यवस्था होती है, वहाँ पर उस व्यङ्गय प्रलझ्भार के तताम से ही 
उस काव्य की (aga भलर ध्वनि) संज्ञा दी जाती है | जैसे--कोई चाटूवचन 
द्वारा राजा की प्रशंसा करता है-- 


' हि राजन्‌, तुम्हारे समीप पहुँचने पर इस प्रकार के-से वितक॑ धारण करने 
बाले समुद्र का कम्प लगता है--कि “इसे लक्ष्मी तो मिल चुकी है, फिर क्यों पुनः 
मुझमें मन्न का श्रम करेगा ? आलस्यरहित इसकी पहिले वाली नींद की भी 
सम्भावना नहीं समझ पडती । समस्त AN के प्रभूओं द्वारा स्वयं भ्रनुगत यह 
क्यों फिर से सेतु atam ?” 

(यहाँ अनन्तबल समुदाय वाले राजा के समुद्र के समीप जाने: पर पूर्ण 
चन्द्रोदय के कारण तथा उसकी सेना द्वार;'आलोडन किए जाने के कारण समुद्र में 
कम्प होता है । वह कम्प यहाँ सन्देह से उत्प्रक्षित है । इस प्रकार यहाँ सन्देह एवं 
उत्प्रेक्षा का THC वाच्य है । इस वाच्यालङ्कार से उस राजा की वासुदेवरूपता 
व्यङ्गय हो रही है--इस प्रकार यह रूपकध्वनि है 1) 


(धव०)--यथा वा ममैव — 
लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ मुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेधधुना तव मुखे तरलायताक्षि । 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥ 
इत्येवंविधे विषयेऽनुरणनरूपरूपकाश्रयेण काव्यचारत्वव्यवस्थाताद्‌ 
> रूपकध्वनिरिति व्यपदेशो न्याय्य: | 
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(दो० शि०)-उदाहरणान्तरं स्वीयमेव पद्यमुपन्यस्यति-ज्ञावप्मेति-स्वप्रियां 
ara: प्रियवचनैः प्रसादयति-“तरले चञ्चले श्रायते दीर्घे चाक्षिणी यस्यास्त- 
त्सम्वुद्धौ हे चञ्चलदीर्घंनयने अ्रधुना कोपकालुष्यादनन्तरं लावण्यकान्तिभ्यां 
परिपूरितानि दिशां मुखानि येन तस्मिन्‌ सोन्दर्यप्रभामण्डलप्रोद्‌भासितदिगन्त राले 
अस्मिन्‌ तव मुखे प्रसादीन्मुख्येन स्मेरे ईषद्बिहसनशीले सति यत्‌ पयोधिर्मनागपि 
क्षोभमुत्तरलत्वं नैति तेनायं सुव्यक्तं सुस्पष्टमेव जलस्य किव्च . जाड्यस्य 
(जलादयः शब्दाः भावार्थप्रत्रानाः) राशिरस्तीति मन्ये उत्प्रेक्षे इत्यर्थः । 


इह शलेषानुप्राणितोत्प्रक्षालङ्कारो वाच्यः, रूपकं तु व्यङ्गम्‌ | 


एवंविधे पूर्वोक्तोदाहरणद्वयसदृशे विषये अनुरणनरूपरूपकाश्रयेण संलक्ष्यक्रम- 
व्य ङ्गचरूपकमाश्चित्यंथ यतः काव्यचारुत्वं व्यवतिष्ठते तेनास्य रूपकध्वनिरिति 
व्प्रपदेशोऽपि न्याय्यः समुचितो भवति | ; | 
(अनु०)--जैसे मेरा ही (निमित श्लोक)-कान्त अपनी प्रिया को प्रिय 
aadi द्वारा प्रसन्न कर रहा है--“हे चळ्चलदीर्घनेतोंवाली, अब (प्रणय- 
कोप के पश्चात्‌ प्रसन्न होने पर) अपनी सौन्दयं-प्रभा-मण्डल से दिग्भागो को 
प्रोदभासित करने वाले तुम्हारे मुख के ईषद्‌ विहित होने पर, जो सागर थोड़ा 
भी उत्तरल नहीं होता, इससे मेरा विचार है कि यह वास्तव में जलराशि 
(जाडयराणि) है । ४ 
यहाँ श्लेषानुप्राणत उत्परक्षालङ्कार वाच्य तथा रूपक अलङ्कार 
व्यद्धघ है । 
इस प्रकार (पूर्वोक्त उदाहरणद्वयसदृश) विषय में संलक्ष्य-क्रम-व्यज्धुघरूपक के 
आश्रय से at चूंकि काव्य की चारुता व्यवस्थित की गई है, Wa: इसकी रूपक-ध्वनि 
यह संज्ञा भी समीचीन हे | 9 
(ध्व०)--उपप्ाध्वनिर्येथा -- 
वीराणं रमइ घुसिणरुणम्मि ण तथा पिआथणुच्छङ्ग । 
दिट्टी रिउगअकुम्भत्यलम्मि जह बहलसिन्द्रे ॥ 
(ato शि०)--उपमाग्मङ्गयालङ्कारो यस्मिन्तेवंविधं ध्वत्तिमुदाह्रति-- 
“(वीराणां रमते घुसुणारणेत तथा प्रियास्तनोत्सङ्गे । 
दुष्टी रिपुगजकुम्भस्थले यथा बहलसिन्दूरे || इतिच्छाया) 
बौराणां दृष्टिस्तथा घसृणैः कुझ्कुमैररुणे शोणे प्रियायाः स्तनोत्सङ्गे कुचतटे न 
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रमते नानन्दमनुभवति यथा बहल॑ भृशं सिन्दूरं यत्न तादृशे रिपोगेजानां कुम्भस्थले । 
वीरेषु उत्साहस्य प्राधान्या दित्यर्थः ।' 


अन्न प्रियास्तनोत्सङ्भाद्‌ रिपुगजकुम्भेस्थले रम्यतातिशय उक्त इति व्यतिरेको 
वाच्यालङ्कारः तेन गञजकुम्भस्थलप्रियास्तनोत्सङ्गयोरुपमा व्मञ्यते-ततः (स्तन 
सादृश्याद्‌) एव कुम्भस्थलमर्दने वीरा अधिकां रति लभन्त इति उपमेव वीरता ति- 
शयचमत्कारं विधत्त इति तस्या (उपमायाः) एव प्राधान्यम्‌ । 


(ago )—aa जिसमें उपमालङ्कार व्यङ्गच है ऐसे उपमाध्वनि का उदाहरण 


देते है-- 


“बीरों को दृष्टि उस प्रकार प्रिया के कुङ्कुमारण कुचतट पर नहीं 
श्रानन्दानुव करती जिस प्रकार अतिसिन्द्ूरलिप्त शत्रुगजों के कुम्भस्थल पर।'' 
यहाँ प्रिया के स्तनोत्सङ्ग से शत्रुगज के कुम्भस्थल में रम्यतातिशय कहा गया है, 
अतः व्यतिरेक वाच्यालङ्कार है, जिससे गज-कुम्भस्थल तथा प्रियास्तनोत्स ङ्ग की 
STAT USS होती है । उसके ही कारण कुम्भस्थलमर्दन में वीर लोग अधिक 
रति का अनुभव करते है-इस प्रकार. उपमा ही वीरतातिशय का चमत्कार प्रकट 
करती है--भ्रतः उपमा का ही प्राधान्य है। 


( ध्व० )-यथा वा ममैव विषमबाणलोलायामसुरपराक्रमणे 


कामदेवस्य 


‘a ताण सिरिसहोअररअणाहरंणम्मि हिभभमेत्रकरसम्‌ | 
बिम्बाहरे पिआणं णिवेसिअं कुसुमबाणेन w 

(तत्तेषां श्रीसहोदररत्नाहरणे हृदयमेकरसम्‌ | 

बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन ।इतिच्छाया) 


(दी० शि०) उदाहरणान्तरं स्वनिर्मितविषमबाणलीलास्यग्रन्थादेव उद्ध- 


रति-तंताणेत्यादि तत्र असुराणां पराक्रमे विजुम्भमाणे सति कामदेवस्य पराक्रमः 
कोशलम्‌ एवं वर्णितम्‌ इत्यथ:-- 


श्रीसहोदरस्य रत्नस्य कौस्तुभाख्यस्य मणेराहरणे आदाने एकरसं तत्परं 
तेषामसुराणां पातालवासिनां यद्‌ हृदयम्‌ अभ्नुत्‌ तत्‌ कुसुभवाणेन सुकुमारतरोप- 
कर णसम्भारेण प्रियाणां स्वदयितानां बिम्बाधरे निवेशितम्‌ भ्रासञ्जितमित्यथंः | 
तेषाम्‌ असुराणां gad यदत्यन्तं विजिगीषाज्वलनजाज्वल्यमानम भुत तदेव प्रिया- 
धरावलोकनपरिचुम्बनदर्शनमात्रकृतकृत्यताभिमानयोगि कामदेवेन कृत मित्यर्थः | 
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अत्नातिशयोक्तिर्वाच्यालड्ञारः । तेन श्रीसहोदररत्नप्रियाबिम्बाधरयोरुपमा 
व्यज्यते । रत्नतुल्यो बिम्बाधर इति श्रसुराणां बहुमानो वास्तव एवेति उपमा- 
ध्र्वनिरयम्‌ | 


(अनु०)--अथवा जैसे मेरी ही 'विषमवाणलीला' में श्रयुरपराक्रम के प्रति 
कामदेव का (वर्णित पराक्रमकोशल)- 


श्रीसहोदर रत्न अर्थात्‌ कौस्तुभमणि को ग्रहण करने में तत्पर असुरों के 
हृदय को कुसुमशर ने अपनी प्रियाओं के बिम्बाधरों पर ग्रासक्त करा दिया । 
(अर्थात्‌ उन अपुरो के विजगीषाप्रज्वलित हृदय को कामदेव ने प्रियाविलासशिथिल 
कर दिया । ) ; 


यहाँ अतिशयोक्ति वाच्यालङ्कार है । उससे श्रीसहोदर रत्न भौर प्रियाबिम्बा- 
धर की उपमा व्यङ्गय हो रही है । रत्नतुल्य हं ब्रिम्बाधर, ग्रतः असुरों का उनके 
प्रति बहुमान वास्तव है । इस प्रकार यह उपमाध्वनि है | 

(ध्व०)-आक्षेपध्वनि्येथा-- 

स वक्तुमखिलान्‌ शक्तो हयग्रीवाश्चितान्‌ गुणान्‌ । 
योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदधेः ॥ 
अत्रातिशयोक्त्या हयग्रीवगुणानामवर्णनीयताप्रतिपादनख्पस्यासाधारणत- 

हिशेषप्रकाशनपरस्याक्षेपस्य प्रकाशनम्‌ । 

(do शि०)--आक्षेपध्वनिमुदाहरति-स वक्तुमित्यादि-_“योऽम्बुकुम्भेजंल- 
घटैः महोदधेः महाप्तागरस्य परिच्छेदं परिमाणमियत्तां वा ज्ञातुं शक्त: समर्थो भवेत्‌ 
सहि हयग्रीवाश्रितान्‌ अखिलान्‌ समस्तान्‌ गुणान्‌ वक्तु वणँयितुं शक्तः समर्थः 
स्यादित्यर्थः । . ae 

यथा जलकुम्भैः महासागरस्य परिमाणं ज्ञातुमशव हयग्रीवगुणा वक्तुम- 
शक्या इति वाच्यालङ्काररूपयातिशयोकत्या हयग्रीवगुणानां कथनशक्यत्वर्तषेधादा- 
क्षेपालङ्कारो व्यज्यते । श्रत्न गुणानां बैशिष्ट्याभिधित्सया तदवर्णनीयताख्याक्षेपः 
(क्रियत इति ग्राक्षे पध्वनिरयम्‌ | 

(age) mamafa जैसे-- 

“जो जल के घड़ों से महासागर को नापने में समर्थ हो वही हयग्रीव में 
रहने वाले समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है ।* 5 
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जैसे जलकुम्भों द्वारा महासागर का परिमांण नहीं जाना जा सकता है, वैसे 
ही हयग्रीव के गुण नहीं कहे जा सकते हैं । 


इस प्रकार वाच्यालड्काररूप अतिशयोक्ति द्वारा हयग्रीव के गुणों की 
वर्णनशक्यता का निषेध होने से यहाँ श्राक्षेपालङ्कार व्यङ्गय है । यहाँ गुणों की 
विशिष्टाभिधित्सा से उनका अवर्णनीयतारूप आक्षेप किया जाता है। अतः ag 
आक्षेपध्वनि है | 


(ध्व०)--अर्थाल्तरच्यासेध्वनिः शब्दशक्तिमुलानुरणनख्पव्यज्धचोडर्थ- 
शक्तिमूलानुरणनखूपव्यङ्गचश्च सम्भवति | तत्नाद्यस्योदाहरणम्‌-- 
'देव्वाएत्तम्मि फले कि कीरइ एत्तिअं पुणा भणिमो । 
कङ्किल्लपल्लवाः पल्लवाणं अण्णाणं ण सरिच्छा ॥ 
पदप्रकाशश्चायंध्वनिरिति वाक्यस्यार्थान्तरतात्पर्येऽपि सति न विरोध! | 


(ato शि०)-र्थान्तरन्यासो यत्न प्रधानतया व्यज्यते तद्‌ ध्वनिकाव्यं 
द्विधा भवति-एकं शब्दशक्तिमुलसंलक्ष्क्रमव्यङ्गचरूपम्‌, अपरम्‌ प्रथेशक्तिमूल- 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गचरूपम्‌ । तत्र प्रथमस्योदाह रणम-- 


“देवायत्त फले कि क्रियतामेतावत पुनर्भणामः | 
` रक्ताशोकपल्लवा: पल्लवानामन्येषां न सदृक्षा: ॥।” (इतिच्छाया) 


फलं भाग्यायत्तमेव भवतीत्यत्र किमपिकर्तु' प्रतिकतु' वा न शक्यते तेन यद्‌ 
रक्ताशोकस्पपल्लवा श्रन्येषां श्राम्रादिपल्लवाना न सदृक्षाः न तुल्याः अपितु ततो 
बिशिष्टा इति एतावन्मात्रं तु कथयामः | इत्य भिध्ेयोऽर्थ: विशेषरूपः । 

Wa भतेकार्थस्य फलशब्दस्य वृक्षफलर्पेऽर्थेऽभिधया नियन्त्रिते समृद्धिरूपोऽधंः 
अभिधामूलया व्यञ्जनया गम्यते तेन लोकोत्तरपराक्रमविजिगीषातदुपायशालिनोऽपि 
समृद्धिरिपं फलं दैवायत्तं कदाचिन्नभवेदपीति. सामान्यात्मकोऽरथः व्यज्यमानः 
विशेषरूपमभिधेयमर्थं समर्थयतीरपर्थान्तरन्यासध्वनिः । फलशब्दस्यात्रपरिवर्तना- 
सहत्वाच्चशब्दशक्तिमूलता | 

ननु समस्तस्यास्य वाक्यस्य ग्रभ्रस्तुतप्रशंसा व्यङ्गया तत्कथमत्ार्थान्तरंन्यासस्य 
प्राधान्येन व्यद्धचता द्वयोः युगपतूप्राधान्याभावादित्याशङ्कचा हृ-पदप्रका शश्चे त्या दि- 
अयम्‌ SAIS भर्थान्तरन्यासव्यङ्गघोध्वनिः पदं प्रकाशते यत्र तथाविधोऽस्ति, 
अप्रस्तुतप्रशंसा तु सम्पूर्ण वाक्ये प्रकाशते । किन्तु भरनेकार्थकफलपदव्यञ्जकत्व- 
मूलस्यार्थान्तरन्यासस्यंव कविविवक्षया प्राधान्यात्‌ पदध्वनिरेवायमिति भावः | 


t 
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(ago )--प्र्थान्तरन्यासध्वनिकाव्य दो प्रकार का होता है-एक शब्दशक्ति- 
मूलकसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचरूप, दूसरा अर्थशक्तिमूलकसंलक्यक्रमव्यङ्गयरूप । उनमें 
प्रथम का उदाहरण जैसे-- ` १ 


“फल भाग्याधीन होता है । इस विषय में कुछ नहीं किया जा सकता है । 
किन्तु इतना कहेंगे कि रक्ताशोक के किसलय अन्य (ara आदि ) के सदृश 
नहीं होते 1” 


यहाँ अनेकार्थक फलशब्द का वृक्ष के फल-रूप अथे में ग्रभिधा द्वारा नियन्त्रित 
हो जाने पर समृद्धिरूप अर्थ अभिधामूल व्यञ्जना से प्रतीत हो रहा है | इससे 
“लोकोत्तर पराक्रम, विजिगीषा तथा तदुपायशाली व्यक्ति को भी समृद्धिरूप फल 
दैवायत्त होने से कभी नहीं भी हो सकता है ।” यह सामान्यरूप wd व्यङ्य 
होता हुआ facet अभिधेय भ्रथे का समर्थन करता है-इस प्रकार यह 
अर्थान्तरन्यास ध्वनि है । और यहाँ “फल' शब्द परिवतेन-असह होते के कारण 
शब्दशक्तिमूलता है । 


( यहाँ शङ्का होती है कि )--जब इस सम्पूर्ण वाक्य से अप्रस्तुत-प्रशंसा 
व्यङ्गय है तो कसे अर्थान्तरन्यास की प्रधान व्यङ्गयता होगी-क्योंकि दोनों की 
एक साथ प्रधानता हो नहीं सकती ? (श्रतः समाधान करते हैं--) यहाँ केवल 
ma पद में अर्थान्तरन्यास safa है, जिसमें एक पद ही प्रकाशक या व्यञ्जक 
है अप्रस्तुत प्रशंसा तो सम्पूणं वाक्य से प्रकाशित होती है । किन्तु प्रनेकार्थक 
“फल” पद की व्यञ्जकता ही जिसका मूल है, ऐसे गर्थान्तरन्यास को यहाँ कवि- 
विवक्षा से प्रधानता है । अतः यह पदध्वनि ही है । 


(ध्व ०)--द्वितीयस्योदाहरणं यथा -- 
हिअभट्ढाविअमण्णुं अवरुण्णमुहं हि मं पसाअन्त | 
अवरद्धस्स विण gl पहुजाणअ रोसिउं सक्कम्‌ ॥। 
(हृदयस्थापितमन्युमपरोषमुखीमपि मां प्रसादयन्‌ | 
अपराद्धस्यापि न खलु ते बहुज्ञ रोषितु शक्यम्‌ ॥ इतिच्छाया) 
aa हि वाच्यविशेषेण सापराधस्यापि बहुज्ञस्य कोपः कतु मशक्य इतर 
समर्थकं सामान्यमन्वितमन्यत्तात्पर्येण प्रकाशते | 


(ao शि०)--अर्थ शक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमध्वनिमुदाहरति--/हिअअ' इत्या दि-- 
काचित खण्डिता नायिका वंदष्ध्यानुनीताऽमि नायक प्रति सासूयं वक्ति=“हृदये 
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स्थापितो निगुहितो मन्युः क्रोधो यया ताम्‌, तथा श्रपगतो रोपो यस्मात्तादशं 
मुखं यस्यास्तथाविधामपि मां प्रसादयन्‌ हे बहुज्ञ बहुविधवेदर्धी चतुर अपराद्धस्यापि 
कृसापराधस्यापि तवोपरि मया रोषितुं न शक्यम्‌ 1!” 

aa वाच्योर्थो विशेषरूपः तेन च सापराधस्यापि बहुज्ञस्य कोपः कर्तुमशक्य 
इतिसामान्यरूपोऽ्थो व्यज्यते-~स सामान्यरूपो व्यङ्गयोऽर्थश्च विशेषरूपस्य वाच्यस्य 
समर्थकः इति तदेवाह-श्रवहीत्यादि-श्रन्वितं वाच्यसम्बद्धम्‌ । अन्यद्‌ वाच्यातिरि- 
क्तम्‌ । तात्पर्येण प्रकाशते प्रधानतया व्यज्यते । 

(अनु०)--श्रर्थशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमध्वनि का उदाहरण देते हैं--कोई 
खण्डिता नायिका नायक द्वारा वैदग्धी से अनुनीत होकर (मनाई जाकर) भी 
नायक से ग्रसूयापुवंक कहती है--“जिसके मन में क्रोध छिपा पड़ा है, तथा जिसका 
मुख रोषरहित प्रसन्न दीख पड़ रहा है, ऐसी मुझे प्रसन्न करते हुए हे बहुविधर्व॑दर्धी- 
चतुर, कृतापराध भी तुम्हारे ऊपर रोष नहीं किया जा सकता ।” 

यहाँ वाच्य ग्रथे विशेषरूप है । उससे सापराध भी बहुज्ञ के ऊपर क्रोध नहीं 
किया जा सकता, यह सामात्यख्प ग्रथ व्यङ्गय हो रहा है । और वह सामान्य- 
रूप व्यङ्गच अर्थ विशेषरूप वाच्य अर्थ का समर्थक है, तथा वह समर्थक 
सामान्यरूप व्यङ्ग घ अर्थं ही वाच्य से सम्बद्ध होकर तात्पर्य श्रथवा प्रधानरूप से 
प्रकाशित होता है । 

( to) --व्यतिरेकध्वनिरप्युभयरूपः सम्भवति । तत्राद्यस्योदाहरणं 
प्राक्‌ प्रदशितमेव | द्वितीयस्योदाहरणं यथा-- 

जाएज्ज वणुहेसे खुज्ज विअ पाअवो गडिअवत्तो । 

मा माणुसम्मि लोए ताएक्करसो दरिद्दो अ ॥ 

(जायेय बनो देशे कुब्ज एव पादपो गलितपत्रः | 

मा मानुषे लोके त्यागैकरसो दरिद्रश्च 1) इतिच्छाया) 
aa हि त्यागैकरसस्य दरिद्रस्य जन्मानभिनन्दनं ल्नुटितपत्नकुब्जपाद- 
पजन्माभिनन्दसं च साक्षाच्छब्दवाच्यम्‌ | तथाविधादपि पादपात्तादृशस्य 
पुस उपमानोपमेयप्रतीतिषुवंकं शोच्यतायामाधिक्यं तात्पर्येण 
प्रकाशयति । 

(ato शि०)--अपिशब्देन यथार्झ्यान्तरन्यासस्तथेत्याह--व्यतिरेकेत्यादि । 
उभयरूप: शब्दशक्तिमूलः भर्थशक्तिमूलश्च ति द्विधेत्यर्थ: तत्र maea शब्दशक्तिमूल- 
स्योदाहूरणं प्राक्‌ “खं येऽत्युज्ञ्वलयन्ती' त्यादिना प्रर्दाशतमेव । द्वितीयस्य अर्थशक्ति- 
मूलस्योदाह्रणं यथा--'जाएज्ज' इत्यादि । xh 
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कश्चिदुदारो दानशीलः किन्तु दरिद्रः स्वनिवेदं aafaa- aE शे वनस्यंक- 
प्रान्ते यत्र सघनवृक्षमध्ये कश्रित्तं प्रेक्षेतापि न, कुब्जो गडुल एव, येन 
्तम्भप्रतिमादिनिर्माणायापि नितरामनुपयोगीत्यर्थः, गलितपत्रः पत्नहीनः, 
येन च्छायापि न स्थात्‌ का पुष्पफलाशा, पादप: जायेय भवेयम्‌ (“तादृशोऽपि 
कदाचिदाङ्गारिकस्योपयोगी भवेदुलूकादीनां निवासायेति वा” इति लोचनम्‌) | 
किन्तु मानुषे लोके सुलभाथिजने मत्यंभुवने त्यागैकरसोऽतिदानशीलो दरिद्रश्न मा 
जनिषीत्यर्थ: । 

aa साक्षाच्छन्दवाच्यत्वेन त्यागेकरसस्य वदान्यतमस्य किन्तु दुभाग्यवशाद्‌ 
दरिद्रस्य निर्धनस्य जन्म निन्दितं तदपेक्षया त्रुटितपत्नस्य कुब्जपादपस्याषि जन्म 
प्रशंसितम्‌ । ( “अद्रवाच्यालङ्कारो न कञ्चिदितिलोचनम्‌ ) | तयाविधाद्‌ 
विकृतादपि पादपात्‌ कुछ मवृक्षात्‌ तादृशस्य वदान्यदरिद्रस्य पुंसः शोच्यतायाम्‌ 
आधिक्यं व्यतिरेकः प्रतीयते तयोश्चोपमानोपमेय्षम्बन्धः व्यज्यते तेनासो 
व्यतिरेकालङ्कारः प्रतीयमानो भातीत्ययमर्थशवितमूल सं लक्ष्यत्रमध्वनिः | 

(अनु०)--व्यतिरेकध्वनि भी शब्दशक्तिमूल तथा अर्थशक्तिमुल दोनों प्रकार 
की सम्भव है । उनमें प्रथम अर्थात्‌ शब्दशक्तिमूल का उदाहरण तो पहिले “खं 
येऽत्युज्ञ्वलयन्ति” इत्यादि द्वारा प्रदर्शित किया गया है । द्वितीय अर्थात्‌ 
अर्थशक्तिमूल का उदाहरण जैसे--कोई उदार दानी किन्तु गरीब भ्रपनी रलानि 
प्रकट करता है-- 

“aasa में कुबड़ा, पत्नहीन पेड़ भी मैं भले होऊं, किन्तु मनुष्यलोक में दानी 
स्वाभाव वाला होकर दरिद्र न पैदा होऊँ।” 

यहाँ साक्षाच्छन्द वाच्यरूप से त्यागपरायण दानी किन्तु दुर्भाग्यवश निर्धन 
का जन्म निन्दित कहा गया है प्रौर उसकी अपेक्षा बिना पत्तों बाले कुबड़े पेड़ 
की प्रशंसा की गई है। 

(यहाँ कोई वाच्यार्थालङ्कार नहीं है--लोचन) उस प्रकार के विकृत पेड़ से 
भी उत प्रकार के दानी पुरुष का शोचनीयताधिक्य अर्थात्‌ व्यतिरेक प्रकाशित . 
होता है, ALT उनका उपमानोपमेय सम्बन्ध व्यक्त होता है.। इससे यह व्यतिरेक 
अलङ्कार व्यङ्ग होकर चारु प्रतीत हो रहा है श्रोर यह अर्थशक्तिमूल संलक्ष्य 
क्रमध्वनि है । 

(ध्व०)--उत्प्रक्षांध्वनियेथा — 

चन्दनासक्तभूजगनिःएवासानिलमृछित: । 
मूच्छेयत्येष पथिकान्‌ मधौ मलयमारुतः N 
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अत्रहि मधौ मलयमार्तस्य पथिकरमूर्च्छाकारित्वं मन्मथोन्माथदायित्वेनैव | 
तत्त चन्दनास क्तभुजगनिःइवासा निलमू च्छिंतत्वेनोत्रे क्षितमित्युत्पेक्षा 
साक्षादनुक्तापि वाक्यार्था मर्थ्यादनुरणनरूपा लक्ष्यते । 


(Ao शि०)--प्राधात्येत व्यज्यमानया उत्प्रेक्षया युतं धवनिमुदाहरति-- 
चन्दनेत्यादि--- 

चन्दने चन्दनवक्षे _आसक्ताना संलग्नानां भुजगानां सर्पाणां निःश्वासानिलै- 
निश्वासमा झुते: मूच्छितो alga एव मलयमारुतो दक्षिणपवनः मधौ वसन्ते पथिकान्‌ 
प्रवासिनो विद्रुक्तानित्यर्थेः मूच्छेयति सम्मोहृयति । 


wa हि मधौ वसन्ते मलयमारुतस्य दक्षिणपवनस्य पथिकमूर्च्छाकारित्व 
प्रवासिमोहजनकत्वं मन्मथोन्माथदायित्वेनेव मदनजन्यपीडाप्रदायिरूपमेव By! 
मलयमाइतस्य चन्दनेष्वासक्तानां भुजगानां निःश्‍वासानिलेर्मूच्छित रुपेण safai 
सम्भावितम gga यद्यपि न साक्षादिवादिशब्दैरुक्ता तथापि वाक्यार्थसामर्थ्याद्‌ 
वाक्यार्थशक्तिमुलया व्यञ्जनया संलक्ष्यक्रमरूपा लक्ष्यते व्यज्यते । 


(अनु०)--उल्रेक्षाध्वनि का उदाहरण जैसे-- 


“चन्दन वृक्षों में संलग्न सर्पों के निःश्वास वायु से ated यह मलयपवत 
वसन्त में प्रवासियों को मुच्छित करता है 1” 


यहाँ बसन्त में दक्षिण पवन का प्रवासियों के प्रति मोहजनकत्व मदनणर्त्प 
पीडाप्रदायीख्प से ही है। और वह मलयपवन का चन्दनद्र्‌मों में लिपटे सपो के 
नि:इवासानिलों के कारण मोहरूग से सम्भावित किया गया है । इस प्रकार यहाँ 
उत्प्रेक्षा य्षपि साक्षात्‌ इवादि शब्दों द्वारा नहीं कही गई हे तथापि वाक्या. 
सामाथ्य से संनक्ष्यक्रपरूप से AGFA हो रही है। 


(ध्ब०)--न चैवंविधे विषये इवादिशब्दप्रयोगमन्तरेणासंबद्धतैवेति 
शक्यते वक्तुम्‌ | गमकत्वादन्यत्रापि तदप्रयोगेतदर्थावगतिदर्शनात्‌ यथा 
ईसाकलुसस्स वि तुह मुहस्स णं एस पुण्णमाचन्दो | 

अज्ज सरिसत्तणं पाविऊण अङ्गे वि ण माइ ॥ 


(इ्ष्याकलुषस्यापि तव मुखस्य नन्वेष पुणिमाचन्द्रः | 
अद्य सदृशत्वं प्राप्याङ्ग एव न माति ॥ इतिच्छाया) . 
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(Sto शि०)--तत्र arga समाधत्त--एवंविध उत्प्रक्षास्पदत्वेन संभाव्यमाने 
विषयेस्थले इवादिवाचकशब्दप्रयोग विना च असंबद्धता उत्परेक्षया वाक्यासम्बद्धता 
वाक्याप्रतिपाद्यतँवेति वक्तुं न शक्यते । गमकत्वात्‌ प्रमाणसदूभावात्‌ अनूयत्रापि 
एतदतिरिक्तस्थलेष्वपि तदप्रयोगे इवादिशब्दप्रयोगाभानेऽपि तदर्थस्य उत्प्रक्षारूपस्य 
अवगतेः बोधस्य दर्शनात्‌ | एतदेवोदाहरति~ इसेत्यादि- 


मानिनीमनुनयन्तायकोन्नू ते--'“सुन्दारे एष दृश्यमानः पुणिमाचन्द्र ईष्येया 
कलुषस्य ईषदरुणच्छायस्यापि ( का कथा तु प्रसन्नस्य) तव मुखस्य सदृशत्वं प्राप्य . 
साम्यं लब्ध्या ननु निश्चितम्‌ अङ्गे स्वावयव एव न माति--। अच्चेत्यस्य 
केवलमेकस्मिन्नेव दिने पूणिमामाते सादृश्य प्राप्तमित्यथं: । 
Wa पुर्णचद्धेण दिशां पूरणं स्वरससिद्धमपि मुखाद्‌ श्यप्रा प्तिहेतृकत्वेनो- 
ENA | 
(अननु०)-यहाँ शङ्कासमाधान करते हुए कहते हैं--इस्त प्रकार के उठोक्षा- 
स्पदरूप से संभाव्यमान स्थलों में इवादिवाचक शब्द के प्रयोग के बिना उत्प्रेक्षा 
की अपम्बद्धता भ्रथवा ब्रप्रतिपाद्यता नहीं कही जा सकती । क्योंकि गमक अर्थात्‌ 
्रमाणसदृभाव होने से अन्यत्र भी इवादि के भ्रभाव में उलेक्षारूप ग्रथ का बोध 
देखा जाता है । जसे--मानिनी का अनुनय करते हुए नायक कहता है- | 
“gate, यह पूणिमाचन्द् ईष्याकलुष (अर्थात्‌ ईषद्‌-अरुण-का न्ति) तुम्हारे मुख 
की समता पाकर गाज निश्चित ही अपने में झे महीं समा रहा है।” ‘ge का 
अर्थ है केबल एक दिन-पुणिमामात्न को । 
यहाँ पुर्णचन्द्र द्वारा दिशाप्रों को व्याप्त कर लेना स्वतः सिद्ध है तो भी 
मुखसादृश्यप्राप्ति को उसके हेतु के रूप में उत्रेक्षित किया गया है । 
| (धव ० )--यथा वा-- ; 
त्रासाकुलः परिपतन्‌ परिल्षी निकेलान्‌ 
पुंधिन केश्चिदपि धन्विभिरन्ववन्धि | 
तस्थौ तथापि न मृगः क्वचिदङ्गनाभि- 
राकणंपु्णेनयनेषुहतेक्षणश्रीः ॥ " 
शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम्‌ । 
(ao शि०)--ननु पूत्र उदाहरणे वितकोत्प्रक्षासुचको ननुशब्दः 
साक्षात्मरुक्तस्तिष्ठतीति कथमत्लोल्रेक्षाया व्य SAMY RTE रणान्तरमाह-त्रासाकुल 
इति— ; l 
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“aag जनदर्शनभयाद्‌ विह्वलोश्त एव निकेतान्‌ ` सेनानिवेशान्‌ परितः 
aaa: परिपतन्‌ धावन्‌ मृगो हरिण: कैश्चिदपि धन्विभिधंनुष्मद्‌भिः पुम्भिर्नान्व- 

afa नानुयातः तथाप्यद्धूनाभिराकणंपूर्णा विस्तीर्णा श्राकृष्टाश्च ये नयनान्येवेष- 
वस्तहता ईक्षणश्रीर्यस्य तथाभूतः सन्‌ क्वचिदपि न तस्थौ ।” वीरविशिखपाता- 
भावे$प्यद्धनापाूविशिखपातात्‌ पलायित एवेति भाव: । wa तापचापलहेतुकस्य 
मृगानवस्थानस्य अङ्गतानथनेषुहतिहेतुकत्वेनोत्रक्षणाद्धेतू्प्रेक्षा | स॒ च यथात्र 
व्यञ्जकाप्रयोगात्‌ प्रतीयमाना तर्थव चन्दनासक्तभुजगेत्यादिश्लो केऽपीति 
भावः | 


नन्वेतयो रपिश्लोकयोरुत्रेक्षा मास्तु । एवं च दुष्टान्ताभावाच्चन्दनेत्यादि 
प्रकृते कथं सा सिद्धेदित्याशङ्कामामाह ~ शब्दार्थेति--शब्दार्ंभ्रयोगे च लोकप्रसिद्धिः 
रेव प्रमाणं निदर्शनं भवति । तथाचात्र उत्मक्षाप्रतीतिरनुभवसिद्धैवेत्यपलपितु न 
शक्यत इत्यथं: | 


(अनु०)-दूसरा उदाहरण--( पूर्वोक्त उदाहरण में तो वितर्कोस्रेक्षासुचक 
“ननु? शब्द साक्षात्‌ प्रयुक्त माना जा सकता है; अतः यहाँ उत्रेक्षा व्यङ्गचरूप कैसे 
होगी ? अतः दुसरा उदाहरण देते हैँ) 


“जनदर्शनभय से age सेनानिवेश के सभी श्रोर दौड़ते मृग का किन्ही 
धनुर्धर पुरुषों ने पीछा न किया । फिर भी सुन्दारयो द्वारा अपने आकर्ण विस्ती 
नेत्रहपी बाणों से जिसकी नयन-शोभा मारौ गई है ऐसा होकर वह कहीं खड़ा त 
हो सका।” 


वीरों के बाणपात का अभाव रहने पर भी अज्भनाओं के अपाजु-बाण के 
प्रहार से भागता ही. रहा । यहाँ भीत मृग की भ्रनवस्थिति का श्रङ्गना-नयन-बरण 
प्रहार-हेतु-रूप में उत्प्रेक्षित है । प्रतः यह हेतूत्प्रेक्षा है । भौर वह यहाँ जसे -किसी 
उत्प्रेक्षाव्पञजक शब्द के अभाव में गम्य है, वेते ही 'चन्दनासवत भुजग” आदिं मे 


भी जातना चाहिए | | 
i 


यदि इन दो पूर्वोक्त श्लोकों में उत्प्रेक्षा न मानी जाय, तो इस प्रकार ॒ 
दृष्टान्त के अभाव में चन्दन इत्यादि प्रकृत उदाहरण में वह कैसे सिद्ध हो पायेगी : 
ऐसी शङ्का होने पर कहते हैं--“शब्द और अथे के प्रयोग में तो लोक-प्रसिर्डि | 
हीं प्रमाण होती है । अत: वहाँ उत्रेक्षाप्रतीति ही अनुभव-सिद्ध है, जिससे इसका 
अपलाप नहीं किया सकता । | 


FANA बद Rene 
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(ध्व०)--श्लेष ध्व निर्यथा - 

रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः रागं विविक्ता इति वर्धयन्ती:। . . 

यस्यामसेवन्त नमद्वलीकाः समं वधूभिर्वलभीर्युवानः ॥ 
aa वधूभिः सह वलभोरसवन्तेति वाक्याथंप्रतीतेरनन्तरं TART वलभ्य 
इति श्लेषप्रतीतिरशब्दाप्यर्थंसा मर्थ्यान्मुख्यत्वेन वतेते | 


(दो० शि०)--श्लेषध्वनिमुदाहरति--रम्या इत्यादि-- 


“यस्यां द्वारकायां पुरि युवानो रम्या रमणीया इति हेतो: पताकाः वेजयन्तीः 
प्राप्तवतीः, ' उत्क्षप्तध्वजा इत्यर्थः । ्रन्यत्र--रम्या इत्येवं पताकाः प्रसिद्धीः 
प्राप्तवती: । विविक्ता विजना विमलाश्च इतिहेतो रागं.वर्धयन्ती: । नमद्वलीका 
नम्नती धा: | अन्यत्र-नमन्त्यो वल्यस्त्रिवल्याख्या मध्यरेखा यासां ताः । वलभीः 
कृटागाराणि वधूभिः समं वधूसहिता असेवन्त ।” 


अत्न युवानः वधूभिः सह वलभीरसेवन्त इति वाच्यमर्थं प्रतिपाद्य अभिधा 
विरता, ततः 'पताकाः' 'विविक्ताः' 'नमद्वलीकाः' इति श्लिष्टविशेषणबलाद्‌ 
वोद्धव्यविषयवेशिष्ट्याच्च वधूपरको द्वितीबोऽर्थोऽभिव्यञ्यते । उभावपि alae 
प्रतिपादयितुमिष्टौ प्रस्तुती च । किन्तु वधूभिरिति तृतीयान्तेन सह विविक्तादि- 
द्वितीयान्तानां विशेषणानामसमानाधिकरंण्यात्‌ द्वितीयोऽर्थो विभक्तिविपरिणामेन 
विलम्ब्य व्यञ्जनयैव सामञ्जस्यं लभते । तेन द्वितीयार्थं प्रति ग्रसम्बद्धार्थता 
शङ्काभावात्तन्निरासायात्न उपमानोपमेयभावकल्पनस्यावश्यकतेव नास्ति। तथा च 
नात्नोपमा, प्रत्युत वधूनां वलभीनां च प्रकृतानामेव धमंसाधम्यंणौपम्यावगमात्‌ 
केवलप्रकृतगोचरा तुल्ययोगिता कथंचिदाश्रयणीया । व्यङ्गथस्येवार्थस्य चाधिकचा रु- 
त्वाद्‌ ध्वनिकाव्यताऽत्न समीचीनैव । (म्प्ययदीक्षितस्त्वत्र गुढश्लेष इति कोऽपि 
नूतन: इलेषभेदोऽदाशि ध्वनिता च निराक्गृता-:'एवमन्यत्रापि गुढश्लेषे ध्वनिबुद्धिनं 
कार्या--यथा वा रम्या इति प्राप्तवतीः इत्यादि । तत्त, 'भित्नर्शचहि लोकः' इति 
agad: स्वयमाकलनीयम्‌ ) तदेव वृत्तौव्याख्याति अत्रेत्यादिना | तच्च सुस्पष्टम्‌ | 
एतच्चात्रातरधेयं यत्‌ श्लेषध्वनेविरलमेवोदाहरणं लभ्यते | 


(अनु०)--श्लेषध्वनि का उदाहरण देते है-- 


“जिस द्वारका नगरी में रमणीय हैं ग्रतः जिन पर पताका फहरा रही हे, 
(पक्षान्तर में :--जो रम्य होने की प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं), निर्जन अथवा एकान्त 
हैं प्रत; जो रतिराग बढ़ाने वाली हैं (पक्षान्तर में-जो विविक्त भ्रर्थात्‌ विभक्त 
अङ्गो वाली हैं), जिनके छाजन झुके हुए हैं (पक्षान्तर में-जिनको लिवलियाँ 
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झुक रही हैं) ऐसी. अट्टालिकाग्रां का युवक लोग वधुभों के साथ उपभोग 
करते थे-।” 

यहाँ 'युवक लोग वधुप्रों के साथ aafaat (अट्टालिकाओ) का उपभोग 
करते हैं' इस वाच्य अथ को प्रतिपादित कर श्रभिधा विरत हो जाती है। फिर 
“पताका:', 'विविक्ता और 'नमद्वलीकाः' इन श्लिष्ट विशेषणों द्वारा तथा 
“समम्‌? इस श्लिष्ट क्रियाविशेषण द्वारा बोद्ढव््-विषय-वेशिष्टच से वधूपरक 
दूसरा अर्थ श्रभिव्यक्त होता है । और यहाँ दोनों ही अर्थ प्रतिपादन के लिए 
अभीष्ट हूँ | 

किन्तु 'वधूमिः' इस तृतीयान्त के साथ बिविक्ताः आदि द्वितीयान्त विशेषणों 
का सामानाधिकरण्य न होने से द्वितीय श्रर्थ विभक्ति-विपरिणाम करने पर विलम्ब 
से व्यञ्जना से ही उपस्थित होने में संगति प्राप्त करता है । 

(जब दोनों अर्थ अभीष्ट हैं तो द्वितीय अर्थ के प्रति यहाँ ग्रसंबद्धार्थंता की भी 
शङ्का नहीं की जा सकती और श्रतएव उसके निराकरण के लिए यहाँ दोनों wat 
के उपमानोपमेय-भाव मानने की कल्पना की भी आवश्यकता नहीं । प्रतः यहाँ 
उपमा भी नहीं है । बल्कि प्राकरणिक ही वधुश्नों का तथा वलभियों का धमं साम्य 
के कारण औपम्य व्यङ्गय होने से केवल प्रक्ृतगोचरा लुल्ययोगिता का किसी 
प्रकार आश्रय लिया जा सकता है । व्यङ्गय अर्थ के ही भ्रधिक चारु होने के कारण 
यहाँ ध्वनिकाव्यता ही अधिक समीचीन है । भ्रप्पयदीक्षित ने यहाँ पर गूढ-श्लेष” 
नामक कोई एक नया श्लेष दिखाया है, तथा ध्वनित्व का निषेध किया है। इस 
विषय में रुचिभेद के सिद्धान्त à सहृदय स्वयं विचार कर सकते हैं ।) 


(ध्व०)--यथासद्धूधध्वनियथा-- 
अङ्कुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च .सहृकारः। 
अङ्कुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च हृदि मदनः ॥ 
अत्रहि यथोद्देशमन्‌देशे यच्चारुत्वमनुरणनरूपं मदनविशेषणभृता ररि 
तादिशब्दगतं तन्मदनसहकारयोस्तुल्ययो गितासमुच्चयलक्षणाद्‌ वाच्यादतिः 
रिच्यमानमोलक्ष्यते | एवमन्येऽप्यलङ्कारा यथायोगं योजनीयाः । 


(दी०शि०) -यथासङ्कृचव्यङ्गयतामुदाहरन्‌ वसन्तवर्णनंप्रस्तीति-- उः 
वनेषु यथा यथा सहकारोऽतिसौरभो रसालः श्रङ्करिततः arena: कुड्मलितः 
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कुसुमित्चान्ुत्‌ तथातथा यूनां हृदि मदनोऽपि किड्चिदुदूबुद्ध: aaa: गृहीत- 
स्पष्टाकृति: पूर्णबिकसितश्चाभ्नवदित्यथंः | ” 


wate उद्देशं सहकारगतप्रथमवर्णनमनतिक्रम्य योध्नुद्देशः मदनवणंनरूप 
तेनैव क्रमेण पाश्चात्यवर्णन॑ तत्न यच्चारुत्वं मदनविशेषणभूताङ्करितादिशब्दगतम्‌ 
ARTIST सलक्ष्यक्रमव्यङ्गघरूपं यथासंख्यमित्यर्थः, तद्धि पुल्ययोगितारूपात्‌ 
मुच्चयरूपाद्‌ वा वाच्यालङ्कारात्‌ सवंथाऽतिरिच्यमानं पृथक्‌ चारुतरं प्रतीयमानम 
आलक्ष्यते | एवं पर्वोक्तरीत्याऽन्येऽप्यर्थालङ्कारा यथायोगं यथौचित्यं धबन्यमानतया 
योजनीयाः ग्राकलनीया; । 


(ago )-यथासंख्यध्वनि का उदाहरण-वसन्त वर्णन प्रस्तुत करते हैं-- 
“उपवन में जेसे-जसे रसाल श्रद्धुरित, पल्लवित, कुड्मलित तथा कुसुमित gar 
वंसे-वेसे युवकों के हृदय में मदन भी उद्बुद्ध, जागरित, स्पष्ट तथा पर्णविकसित 
हुआ |” 

यहाँ सहकारगत प्रथमवर्णन के क्रम से बाद में जो मदन वर्णन हुआ है उसमें 
मदनविशेषणभूत श्रङ्कुरितादिशब्दगत जो सलक्ष्यक्रमव्यङ्गचरूप चारुत्व (अर्थात्‌ 
यथासंख्य अलङ्काररूप ) है वह तुल्ययोगितारूप श्रथवा समच्चयरूप वाच्य लङ्का र 
से सवंथा पृथक्‌ चारुतर प्रतीत होता हे । 

, इसी पूर्वोक्त रीति से अन्य भ्रर्थालङ्कार भी यथौचित्य व्यङ्गघ रूप से समझे 
जाने चाहिए ।२७। 

(धब) -एवमलङ्कारध्वनिमागंव्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनवत्तां ख्यापयि- 

तुमिदमच्यते- 

शरीरीकरणं येषां वाच्यत्वेन व्यवस्थितम्‌ । 

तेऽलङ्काराः परां छायां यान्ति ध्वन्यङ्गतां गताः ।।२८॥ 
ध्वन्यङ्गता चोभाभ्यां प्रकाराभ्यां व्यञ्जकत्वेन व्यङ्गचत्वेन च तत्रेह 
प्रकरणाद्‌ व्यङ्ग॒चत्वेनेत्यवगन्तव्यम्‌ । व्यङ्भचत्वेऽप्यलङ्काराणां 
्राधान्यविवक्षायामेव सत्यां ध्वनावन्तःपातः । इतरथा तु गुणीभूत- 
व्यङ्गचत्वं प्रतिपादयिष्यते | 

(दी० शि०)--एवं पूर्वोक्तविधिना श्रलङ्कारध्वनिमार्गम्‌ अलङ्काराणां 
प्राधान्येन व्यद्धुथतायां ध्वने; काव्यस्य अङ्गरूपतामित्यर्थंः व्युत्पाद्य विशेषतो 
व्याख्याय तस्यालङ्कारध्वतेः प्रयोजनवत्तां फलं ख्यापयितुं प्रकाशयितुम्‌ इद वक्ष्यम्‌।णम्‌ 
उच्यते-शरीरीत्यादि— 
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“ग्रेषामलद्भाराणांवाच्यत्वेत वाच्यार्थरूपेण शरीरीकरणं काव्यशरीरतापादनं 
व्यवस्थितं सुकविभिरयत्तसम्पाद्यम्‌-यदिवा-नेति पृथक्‌पदम्‌ । तेन वाच्यत्वेसति- 
येषां शरीरतापादनमपि न व्यवस्थितं न सुघटमिति यावत्‌) । त एवालद्कारा 
ध्वन्यङ्गतां गताः ध्वनिकाव्यस्य (व्यङ्गचत्वेन व्यञ्जकत्वेन वा) अङ्गभूताः सन्तः 
परां छायां कान्ति यान्ति लभन्ते । 


तदेव वृत्तौ विशदयति-४ बन्य ङ्गे त्यादिना-श्रलङ्काराणांध्वनेः काव्यस्य भङ्गता 
अवयवरवं द्विधाभवति--व्यङ्गचत्वेन व्यञ्जकत्वेन च | कदापितेऽलङ्काराः व्यञजका 
भवन्ति कदापि तु व्यङ्गचा एव । इह पूर्वोक्तप्रकरणे कारिकायाँ च सर्वत्र arga- 
रूपेणालङ्कारागां ध्वन्यङ्गता निर्दाशता। तत्रापि एतदबधेयं यद्‌ अलङ्काराणां व्यङ्गथ- 
भूतानामपि यदि प्राधान्यं विवक्ष्यते तदैव तेषां ध्वनावन्तःपातः ध्वन्यङ्गता । 
अप्राधान्येतु तेषां व्यङ्गचत्वेऽपि गुणी भूतव्यङ्गयतेव यथाप्रतिपादयिष्यते तृतीयोद्योते। 
एवं च दीपकादावूपमाया व्यङ्गचत्वेऽपि न ध्वनिकाव्यता भवति व्य ङ्गचस्योपमा- 
लङ्कारस्य तद्भाप्राधान्यात्‌ । 


(अनु०)-पूर्वोक्त ढंग से श्रलङ्कारध्वनि मागे का अर्थात्‌ ग्रलंकारों के प्रधान 
रूप से व्यङ्ग होने पर उनकी ध्वनिकाव्य की अङ्रूपता का विशिष्ट व्याख्यान 
कर उसकी फलवत्ता को बताने के लिए यह कहते हैं-- 


“जिन ग्रलङ्कारों का वाच्यार्थं रूप से काव्यशरीर बनाना galadi द्वारा 
अयत्नसम्पाद्य है, वे ही अलंकार ध्वनि काव्य के अङ्ग होकर बड़ी शोभा 


पाते हैँ w 


उसी को वृत्ति में स्पष्ट करते हैं--अलझ्भार ध्वनिकाव्य के दो प्रकारसे 
अवयव बनते हैं--व्यञ्जक रूप से तथा व्यङ्कथ रूप से-श्रर्थात्‌ कभी वे अलङ्कार 
व्यञ्जक होते हैं और कभी argu ही रहते हैं | यहां पूर्वोक्त प्रकरण में तथा 
कारिका में ada अलझ्कारों की व्यङ्गय रूप से ध्वन्यङ्गचता निर्दिष्ट की गई है। 
वहाँ भी यह ध्यान देने योग्य है कि व्यङ्गच अलड्कारों की भी जब प्रधानता होती 
है तभी उनका ध्वनि में अन्त;पात होता है-तभी उनको ध्वन्यङ्गता कही जाती है। 
अप्राधान्य रहने पर तो उसकी व्यङ्गयता रहने पर भी गुणीभूतव्यङ्गथता ही रहती 
है, जेसा कि तृतीय उद्योत में कहा जायगा । इस प्रकार दीपकादि में उपमा कें 
aga रहने पर भी ध्वनिकाव्यता नहीं रहती, क्योंकि वहां व्यङ्ग 
उपमालङ्कार का प्राधान्य नहीं रहता IRAI 
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(ध्व०)--अङ्गित्वेन व्यङ्गयतायामपि अलङ्काराणां द्वयी गति:- 
कदाचिद्‌ वस्तुमात्रेण व्यज्यन्ते, कदाचिदलङ्कारेण । तत्-- 
व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाल ङ्कुतयस्तदा । 
ध्रुवं ध्वन्यङ्गता तासां ` 
तत्र हेतुः 
काग्यवृत्तिस्तदाश्चया UREN 
यस्मात्तत्र तथाविधव्यङ्गयालङ्कारपरत्वेनैव काव्यं प्रवृत्तम्‌ | 
अन्यथा तु तद्वाक्यमात्रमेव स्यात्‌ । 

(ato शि०)--अङ्गित्वेन प्राधान्येन व्यज्यमानत्वेऽपि ग्नलङ्काराणां द्वयी 
गतिरवस्था भवतीतिशेषः-कदाचिद्‌ वस्तुमात्रम्‌ अनलङ्कृतो वाच्यार्थं एवेत्यर्थः 
व्यञ्जकं भवति, कदाचिच्च अलङ्कारः अलङ्कृतो वाच्यार्थः कश्चिद्‌ व्यञ्जको 
भवतीति शेषः | तत्रापि 

“पदा वस्तुमात्रेण अलङ्कतयोउलङ्धारा व्यज्यन्ते तदा तासां व्यज्यमानानाम- 
agat ध्रुवं नियमेन ध्वन्यङ्गता ध्वनिकाव्यस्यावयवत्वं भवति--वस्तुरूप- 
वाच्यापेक्षया अलङ्कृतव्यङ्गचस्य सर्वदा चाइतरत्वात्‌ | 'तत्रहेतु' रितिवृत्ति- 
ग्रन्थ ;--बक्ष्यमाण कारिकाचतुर्थाशं हेतुत्वेन निदिशति-- 


यतः काव्यवृत्तिः काव्यक्रिया तदाश्रया तादृशव्यङ्गयार्थं एव आश्रय उद्देश्य 
तयाऽऽलम्बनं यस्याः तादृशी भवतीति शेषः । 

तदेवाह वृत्तौ-यस्मात्‌ तन्न तथाविधे काव्ये तथाविध्रः वस्तुरूपवाच्यापेक्षया 
चारुतरो यो व्यङ्गघरूपोऽलङ्कारः तत्परत्वेनेव काव्यं प्रवृत्तम्‌ | प्रन्यथा यदि तत्न 
व्यङ्गचबोधपरता न स्यात्तदा तु तद्‌ वाक्यमात्रं वार्ताप्रतिपादकमाल्ं स्यात्तु 
काव्यं क थंचिदित्यर्थः | 

(अनु०)--अज्गीर्प से अर्थात्‌ प्रधानरूप से व्यङ्गय होने पर भी अलङ्कारो 
की दो भ्रवस्थाएं होती हैं । कभी वस्तुमात्र अर्थात्‌ अनलङ्कृत ही वाच्यार्थ व्यञ्जक 
होता है और कभी ग्रलङ्कार अर्थात्‌ भ्रलङ्कृत वाच्याथं व्यञ्जक होता है । 
उनमें भी जब वस्तुमात से भ्रलङ्कार व्यद्धुध होते हँ तव उन AGA अलझ्धारों 
की नियम से ध्वन्यङ्गता रहती है (क्योंकि वस्तुरूप वाच्य की अपेक्षा अलङ्काररूप 
saga की सदा भ्रधिक चारुता होती है) । इसका कारण बताते हँ--क्योंकि 
वहाँ काव्यःव्यापार तादृशव्यङ्गघपरायण होता है-जेसा कि वृत्ति में 


कहते हैं-- 
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क्योंकि उसमें उस प्रकार के वस्तुरूप वाच्य की अपेक्षा चारुतर जो व्यङ्ग्य 
ATH है, तत्परायण (तत्प्रधान) खूपसे ही काव्यरचना हुई है। नहीं तो वह 
केवल वाक्य ही रहेगा, किसी प्रकार काव्य न कहलाएगा 1२६। 
(ध्ब०)—तासामेवालङ्कतीनाम्‌- 
अलङ्कारान्तरव्यञ्गथभावे 
पुनः, 
ध्वन्यङ्गताभवेत्‌ | 
चारुत्वोत्कर्षतो व्यङ्गचप्राधान्यं यदि लक्ष्यते 113011 
उक्तं ह्ये तत्‌ -'चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना वाच्यव्यङ्भचयोः प्राधान्यविवक्षा 
इति | वस्तुमात्रव्यङ्गयत्वे चालङ्काराणामनन्तरोपर्दाशतेभ्य एवोदाहरणे- 
भ्यो विषय उन्नेयः । तदेवमर्थेमात्नेणालङ्कःरविशेषरूपेण वार्थेना- 
थन्तिरस्यालङ्कारस्य वा प्रकाशने चारत्वोत्कर्षेनिबन्धने सति 
्राधानयेऽर्थशतःत्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्गयो ध्वनिरवगन्तव्यः। 


(दी० शि)-तासामेव व्यङ्गचभूतानामित्यर्थः श्रलङ्कृतीनामलङ्काराणाम्‌ 
अलङ्कारान्तरव्यङ्गयभावे अन्यैरलङ्का रेव्यंज्य मानत्वे सति पुनर्यदि चारत्वोत्करषंतः 
चाइत्वाधिबयाद्‌ व्यङ्गचभ्रूतानां तासामलङ्कृतीनां प्राधान्यं लक्ष्यते तदा तासां 
घ्वन्यङ्गता ध्वनिव्मवहारप्रयोजकता भवेत्‌ । 

व्यङ्गधालङ्कारप्राधान्ये ध्वनित्वं वाच्यालद्धारप्राधान्ये तु गुणीभुतव्यङ्गचता 
स्यादिति तात्पर्यंम्‌ | 

वृत्तौ तदेव सिद्धान्ततः पुण्णाति-एतद्धि प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌--चारत्वोत्कर्ष- 
तिबन्धनेत्यादि | अलङ्काराणां वस्तुमात्नेण व्यज्यमानत्वे सति विषय: उदाहरणं तु 
ग्रनन्तरोपदशितेभ्यः प्रागुबतेभ्य उदाहृरणेभ्य उन्नेयः ऊहनीयः | 

न उपसंहरति--तदेवं पूर्वप्रतिपादितदिशा मर्थमाल्लेण  वस्तुमात्ररूपेण 
मलङ्कु[रविशेपरूपेण वा अर्थन अर्थान्तरस्य वस्तुमावरूपस्य श्रलङ्कारस्य 
अलङ्काररूपस्य वा प्रकाशने व्यज्यमानत्वेऽपि चारुत्वाधित्र्मूल प्राधान्ये सत्येव 
ग्र्थंशवत्युद्भवसंलक्ष्यक्रमव्य ङ्यो ध्वनिर्वोद्धव्य इत्यर्थः । 

(अनु०)--उन्हीं भ्रलङ्कारों के अन्य angel से व्यङ्गय होने पर फिर 
यदि चाइ्त्वाधिक्यं के कारण उन व्यद्धघमूत अलङ्कारों का प्राधान्य लक्षित होता 
है तो वे ध्वनि के aw बनते. हैं, अथवा वहाँ ध्वनि कहुलाने के प्रयोजक बनते 
हैँ । (अर्थात्‌ व्यङ्गयालङ्कार क्री प्रधानता रहने पर ध्वनि तथा वाच्यालङ्भार 
के प्राधान्य पर गुणीभूतब्पङ्गचता होती है 1) 
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वृत्ति में इसे ही सिद्धान्त रूप से पुष्ट करते हैं--'यह पहले ही कहा जा 
चुका हे कि वाच्य gaat aga के प्राधान्य की विवक्षा चारुत्वाधिक्य पर 
आश्रित होती है । वस्तु से अलङ्कारो की व्यद्धूघता का विषये अभी इसके पूर्व 
प्रदशित उदाहरणों से समझा जा सकता है । 

( उपसंहार करते हुए कहते हैं )--तो इस प्रकार वस्तुरूप अथवा भ्रलङ्कार- 
ferai द्वारा वस्तुमात्ररूप अथवा श्रलङ्कारविशेषरूप अर्थ के व्यङ्गच 
होने पर उस व्यङ्ग्य में चाइत्वाधिक्यमुलक प्रधानता रहने पर ही वहाँ 
भर्थशक्त्युद्‌भव संलक्ष्यक्रमव्यङ्गच ध्वनि समझना चाहिए 1३०] 

(ध्व०)--एवं ध्वने: प्रभेदान्‌ प्रतिपाद्य तदाभासविवेक कर्तुमुच्यते-- 

यत्र प्रतीयमानोऽर्थः प्रक्लिष्टत्वेन भासते | 
वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ।३१। 


द्विविधोऽपि ` प्रतीयमानः स्फुटोऽस्फुटश्च । तत्र य `एव स्फुटः 
शब्दशक्त्याथेशक्त्या वा प्रकाशते स एव ध्वनेर्मार्गो नेतरः । स्फुटोऽपि 
योऽभिध्षेयस्याङ्गत्वेन प्रतीयमानोश्वभासते सोऽस्यानुरणनरूपव्यञ्गयस्य 
ध्वनेरगोचरः | यथा-- । 

कमलाअरा णं मलिआ हंसा उड्डाविआ ण अ पिउच्छा | 

केण वि गामतडाए aed उत्ताणभं फलिहम्‌ ॥ 
भत्र हि प्रतीयमानस्य मुग्धवध्वा जलक्वरप्रति विम्बदर्शनस्य वाच्याङ्ग- 
त्वमेव | 


(Sto शि०)-एवं पूर्वोक्तविधिना ध्वनेः काव्यस्य प्रभेदान्‌ प्रतिपाद्य 
( तथाहि—अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्वौ मूलभेदौ । 


aaa द्वौ भेदो-अत्यन्ततिरस्कृतवाच्योऽर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यश्च | द्वितीयस्य 


at भेदौ--अलक्ष्यक्रमोऽनुरणनरूपश्च । प्रथमोऽनन्तभेदः । द्वितीयो द्विविध: 
शब्दशक्तिमूलोऽ्थशक्तिमूलश्च । ग्रर्थशक्तिमूलश्च त्रिविध:--कविप्रीढोक्तिशरीरः, 
कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिणरी र: स्वतःसम्भवी च । ते च प्रत्येकं व्यङ्गचव्यञ्जकयो- 
रुक्तभेदनयेन चतुर्धेति द्वादशविधोऽर्थशक्तिभूलः । आशयाश्रत्वारो भेदा इति 
षोडश मुख्यभेदाः | ते च पदवाक्यप्रकाशत्वेन प्रत्येकं द्विविधा वक्ष्यन्ते । | अलक्ष्य- 


mag वर्णपदत्राक्यसंघटना प्रबन्धप्रकाशत्वेनपञ्चत्रिशद्भेदाः ।” इति) 


तदाभासेभ्यः ध्वनिवद्‌ दुश्थमानेभ्यः वस्तुतस्तु न ध्वनिभ्यः अपितु गुणी भूत- 
व्यद्भूयेथ्य इत्यर्थः विवेकं विभागं कतुंमुच्यते यतेत्या दि--- Pet 
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यत्न मस्मिन्‌ काव्ये प्रतीयमानोऽर्थः व्यङ्गचोश्थेः प्रविलष्टत्वेन अस्फुटत्वेन , 
अतिगूढतयेति यावत्‌ अथवा वाच्यस्यार्थस्याङ्गतया उपकारकत्वेन भासते असो | 
काव्यविशेषोऽस्य cad गोचरो न विषयः-नासी ध्वनिरित्यर्थः । | 

तदेव वृत्तौ स्फुटयति--द्विविधोऽपीत्यादिता । प्रतीयमानोऽथेः स्फुटोऽस्फुटश्च ति | 
द्विविधोऽपि दृश्यते । तत्न यः स्फुटः स एव शब्दशक्त्या शब्दव्यञजनया अर्थशवत्या | 
अर्थव्यञ्जनया वा प्रकाशमानः सन्‌ ध्वनेर्मागः विषयो भवितुमहंति, इतरः 
मस्कुटस्तु व्मङ्गथो न। तत्रापि स्फुटः सन्नपि यः प्रतीयमानः व्यङ्गचोऽंः 
अभिधेयस्य वाच्यस्य अङ्गत्वेन उपकारकत्वेन श्रवभासते सोऽस्य श्रनुरणनरूप- 
व्य ङ्गस्य संलक्ष्यक्रमव्यङ्गघस्य ध्वनेरगोचरः विषयो न भैवतीत्यर्थ | उदाहरति 
कमलेत्यादि- 

( कमलाकरा न मलिना हंसा उड्डायिता न च पितृष्वसः | 


केनापि ग्रामतडागेऽभ्रमृत्तानितं क्षिप्तम्‌ । इतिच्छाया) 


कापि मुग्धा वधूः पितृष्वसारं पच्छति-“'अयि पितृष्वसः अत्न ग्रामंतडागे कमलाकेरा: 
कमलसमूहाः न मलिनाः न मलिनीङ्गताः हंसाश्च न उड्डायिता: ` उत्पातिताः 
(एतदकृत्वापि) केनापि अज्ञातनामरूपेण कुशलेन जनेन ग्रामतडागे$स्मिन्‌ उत्तानितम्‌ 
ast मेघः निक्षिप्तं प्रवेशितम्‌ इत्यथे: । 

wale मुग्धा वधूः ग्रामतडागे जलघरप्रतिबिम्ब पश्यति इतिव्यङ्गथोऽंः 
वाच्यम्‌ प्रर्थ सङ्गतं करोति, प्रतिबिम्बं दृष्ट्वेव paag: तथा व्याहरतीति 
वाच्याद्धुत्वमेव व्यङ्गचस्य । (यथोक्तं लोचने5पि---“वाच्येनेवहि विस्मयविभाव- 
रूपेण मुग्धिमातिशयः प्रतीयत इति वाच्यादेव चारुत्वसम्पत्‌ । वाच्यं 6 | 
स्वात्मोपपत्तयेऽर्थान्तरं स्वोपकारवाञ्छया व्यनक्ति’ इति) 

(अनु०)-इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदों को कहकर तदाभासों से, भ्रर्थात्‌ जी 
ध्वनि की भाँति दिखाई पड़ते हैं, किन्तु वास्तव में ध्वनि नहीं हैं, प्रत्युत गुणी 
व्यङ्ग हैं--उसका विवेक या पार्थक्य बताने के लिए कहते हैं -- 

जिस काव्य में व्यङ्गय अर्थ भ्रस्फुट अर्थात्‌ भ्रतिगूढरूप से अथवा वा 
के अङ्ग या उपकारक रूप से प्रतीत होता है, वह काव्यविशेष ध्वनि फा 
नहीं दै-अर्थात्‌ वह ध्वनि नहीं है । 

` (इसी को वृत्ति में स्पष्ट करते हैं--) व्यङ्ग अर्थ स्फुट तथा ग्रस्फुट दोती 
ही प्रकार का दिखाई पड़ता है । उनमें जो स्फुट है वही शब्द की 
शक्ति से ग्रथवा अर्थ की व्यञ्जना शक्ति से प्रकाशित होकर ध्वनि का : 
होता है, अस्फुट saga नहीं होता । किन्तु वह स्फुट saga भी, जो वाच्य का 
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अङ्ग अर्थात्‌ उपकारकरूप प्रतीत होता है, इस संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि का विषय 
नहीं होता । उदाहरणार्थ जेसे-क्ोई मुग्धा वधू बुआ से पूछती है-"'बुआ जी, 
इस तालाब में कमल समूहों को मलिन न किया गया, और हंसों को न उड़ाया 
गया, फिर भी किसी ने मेघ को उतान डाल दिया है।” 


यहाँ “मुग्धवधू ग्रामतडाग में मेघ का प्रतिबिम्ब देखती है” यह व्यङ्गय 
qå वाच्य अर्थ (पूर्वोक्तप्रकार) को संगत करता है, ग्रर्थात्‌ मेघ-प्रतिबिम्ब देखकर 
ह्वी मुग्धा वधू उस प्रकार की बात कहती है । 


(ध्०)~एवंविधेविषयेऽन्यत्रापि यत्रव्यङ्गयापेक्षया वाच्यस्य 
चरुत्वोत्क्षप्रतीत्याप्रान्धायमवसोयते, तत्न व्यङ्गथस्याङ्गत्वेन 
प्रतीतेध्वेनेरविषयत्वम्‌ | यथा-- 

वाणीरकुडङ्गो्टीण सउणिकोलाहलं सुणन्तीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाई॥ 
एवंविधो हि विषयः प्रायेण गुणीभुतव्य ङ्गचस्योदाहरणत्वेन निर्देक्ष्यते | 


(ate शि०) -- एवंप्रकारके अन्यत्रापि आ्रन्यस्मिधिपि विषये काव्ये aa 
ब्यङ्कथापेक्षया वाच्यस्य चारुत्वाधिक्यजन्यप्राधान्यं ज्ञायते तत्र व्यङ्गचस्य अङ्ग- 
त्वेन उपकारकत्वेन अप्रधानरूपेण प्रतीतेदर्शनात्‌ न ध्वनित्वम्‌-उदाहरति-- 
वाणीरित्यादि-- 


(वानीरकुळ्जोड्रीनशकुनिकोलाहलं श्ण्वन्त्या: । 
गृहकमंव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥ इतिच्छाया) 


“'बानीरकुञ्जाद्‌ वेतसनतागुहाद्‌ उट्टीनानामुत्पतितानां शकुनीनां कोलाहलं 
कलकलं श्गुण्बन्त्या आकर्ण्ययन्त्याः गुहकमेव्यापृतायाः गृहकायपु संलग्नाया वध्वा 
agiia सीदन्ति अवसादं प्राप्तुवत्ति | 


aa दत्तयंकेतः प्रियो वेतसगृह प्रविष्ट इति व्यङ्गयस्य न तथा चारुत्व 
यथा सीदन्त्ङ्गानीति वाच्यस्य (“ma वाच्यात्‌ सातिशयमदनपरवत्ताप्रतीते-' 
इचासत्वसम्पत्तिः) यतोश्त व्यङ्गयप्रतीतावपि व्यङ्गचमनपेक्ष्येव वाच्यस्य विप्रलम्भ- 
पोषकत्वम्‌ | एवं वाच्यस्यैव प्राधान्यं व्यङ्गथस्यतु वाच्यस्येवोपस्कारकत्वाद्‌ 
अङ्गतैव। एवंविध ईदृशो हि विषयः काव्य गुणीभूतव्यङ्गधस्योदाहुरणत्वेन अग्न 
निर्देक्ष्यते | 
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(अनु०) -इस प्रकार अन्यत्र भी जहाँ saya की अपेक्षा वाच्य की चारुत्वा- 
धिक्मप्रतीति के कारण प्रधानता निश्चित होती है वहाँ भी ast श्रथ॑ में 
वाच्याङ्ग रूप से अथवा वाच्योपकारकरूप से प्रतीत होने के कारण ध्वनि की 
विषयता नहीं रहती, जंसे-- 


“बेतसकूज से उड़े पक्षियों का कोलाहल सुनकर घर के काम में लगी वधू 
के अङ्ग अवसन्न हो जाते हैं।” यहाँ “संकेत देने वाला प्रिय वेतसकुंज में पहुंच 
गया है” इस व्यङ्गय अर्थं की उतनी चारुता नहीं है जितनीं ‘ag अवसन्न हो 
जाते हैं' इस वाच्यकी, क्योंकि इसी (अनुभावरूप) वाच्य से वधू की प्रिय के प्रति 
अतिशय मदन परवशता (रति) व्यङ्गय होती है, जो चारुत्वसम्पत्ति है। यहाँ 
विप्रलम्भ का पोषक वाच्य ही है, अतः उसी की प्रधानता है । व्यद्भब तो उसका 
उपस्कारक होने के कारण ग्रद्भमात्न है। इस प्रकार का काव्य प्रायः गुणीभूत 
व्यङ्गयकाव्य के उदाहरण के wT में निदिष्ट किया जायगा | 


( ध्व० )-यत्न तु प्रकरणादिप्रतिपत्त्या निर्धारितविशेषों वाच्योश्थः 
पुनःप्रतीयमानाङ्गत्वेनैवावभासते सोऽस्यैवानुरणतरूपव्यङ्गयस्य ध्वनेः 
मागे; | यथा-- 

उच्चिणसु पाडिअ कुसुमं मा धुण सेहालिअं हलिअसुहने | 
ag दे विसमविरावो ससुरेण सुओ बलअसद्दो ॥. 


अत्तह्मविनयपतिना सह रममाणा सखी वहिः श्रुतवलयकल कलया 
सख्या प्रतिबोध्यते । एतदपेक्षणीप्रं वाच्यार्थप्रतिपत्तये । प्रतिपन्ने च 
वाच्येऽर्थे तस्याविनयप्रच्छादततात्परयेणाभिध्ी यमानत्वात्ुनव्यंङ्ग यत्व मेवे- 
त्यस्मिन्ननुरणनरूपव्य ङ्गयध्वनावन्तर्भाविः । 


(do शि०)-किन्तु य्न प्रकरणादीनाम्‌ (आदिग्रहणेन शब्दान्तरसन्निधानः 
लिङ्गसंयोगविप्रयोगप्रभूतीनां ग्रहणम्‌) प्रतिपत्त्या बोधेन (प्रतीयमानरूपाणा- 
मित्यर्थः) निर्धारितविशेषो निश्चितसमस्तस्वभावो याथातथ्येन गृहीतो वाच्यो 
पुनः स्वात्मनि भ्रपर्यवसन्नः अविश्रान्तः सन्‌ प्रतीयमानस्य प्रधानव्यङ्चस्य अरङ्गत्वेगेव 
उपस्कारकत्वेनेव अवभासते, सोऽस्येव संलक्षक्रमव्यङ्गचस्य ध्वनेर्मागः विषयः न 
तु गुणीभूतव्यङ्गस्येत्यर्थः । उदाहरति-उच्चिणस्वित्यादि- 

(उच्चिनु पतितानि कुसुमानि ar gat: शेफालिकां हालिकस्नुषे । 

एष ते;विषमविरावः श्वशुरेण श्रूयते वलयशब्दः ।।” इति छाया) . 
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जारेण सह रममाणां सखीं बहिः श्रुतवलयध्वनिः सखी प्र तिबोधयति--“हे 
हालिकस्नुषे, पतितानि भूमावितिशेषः कुसुमानि शेफालिकायाः पुष्पाणि उच्चिनु 
संगृहाग। शेफालिकां मधुनी: न कम्पय कुसुमानि पातयितुमितिशेषः । यतः 
विषमः उत्कटो विरावो ध्वनिर्यत्र स एव बहिः श्रूयमाणस्ते वलयानां कटकानां 
शब्दः शवशुरेण श्रूयते 1” 


तदेतद्‌ वृत्ती व्याख्याति-अत्न पद्ये हि अविनयपतिना दुश्शीलक्ामुकेन 
जारेणत्यर्थः सह भन्तः स्वेरं रममाणा सखी नायिका बहिःश्रूयमाणवलयशब्दया 
विदग्धया सख्या प्रतिबोध्यते । एतद्‌ व्यञ्यमानं प्रकरणं वाच्यार्थबोधाय भ्रपेक्षणीयं 
यद्यपि तथापि प्रतिपन्ने च वाच्येऽर्थे एतद्व्यङ्गघसाहाय्यात्‌ सङ्गतस्वरूपः सन्‌ 
वाच्योऽर्थः पुनः 'नेयं शीलभङ्गम।चरतीत्यादि अस्या श्रविनयप्रच्छानपरमन्य- 
तप्रधानंव्यङ्गघमुपकरोतीति प्रधानव्यङ्गथाङ्गत्वात्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गचो 
ध्वनिरेवायम्‌ | 


(अनु०)-किन्तु जहाँ प्रकरणादि के बोध से याथातथ्य रूप में गृहीत वाच्य 
ga फिर स्वात्म में अविश्रान्त होकर प्रधानव्यङ्कच के उपस्कारक के रूप में अव- 
भासित होता है वह इसी संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ ध्वनि का विषय वनता है (न कि 
गुणीभूतव्यङ्गय का )--जेसे-जार(यार) के साथ रमण करती हुई सखी की चूड़ियों 
की खनक बाहर सुनकर चतुरसखी उसे आगाह करती है--“हे हलवाहे को पुत्रवधू, 
भूमि पर पड़े ही हरसिंगार के फूल बटोर लो । पेड़ को मत हिलाग्रो । क्योंकि 
तुम्हारी चूड़ियों की यह जोर की खनखनाहट तुम्हारे श्वशुर सुन रहे दै ।” 

वत्ति में इसकी मीमांसा इस प्रकार करते हैं--'इस पद्य में जार के साथ 
भीतर रमण करती हुई नायिका बाहर चूड़ियों के शब्दों को सुनने वाली चतुर 
सखी द्वारा सचेत की जा रही है । इस प्रकार यह AGA प्रकरण वाच्याथे बोध 
के लिए यद्यपि प्रपेक्षित है, किन्तु इसकी सहायता से प्रतिपन्न होकर वाच्यार्थ 
पुनः 'यह कोई दुराचार नहीं कर रही है', इस प्रकार उसके दुर्वारित को छिपाने 
रूप दूसरे व्यङ्गय का उपकार करता zil भौर इप तरह AGA की ही प्रधानता 
होते से यह संलक्ष्यक्रमव्यङ्गच-ध्वनि में अन्तर्भूत है ।३१। 

ध्व०)--एवं विवक्षितवाच्यस्य ध्वनेस्तदाभासविवेके प्रस्तुते 
सत्यविवक्षितवाच्यस्याषि तं कर्तुमाह | 


अव्युत्पत्ते रशक्ते वा faae यः स्खलद्गतेः | 
ब्दस्य सं च न ज्ञेयः सुरिभिविषयो ध्वने। ॥३२॥ 


~= 
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१५६ ` इवष्यालोके 


स्खलद्गतेरुपच रितस्य शब्दस्याव्युत्पत्तेरशक्त र्वा निबन्धो यः सचन 
ध्वनेविषयः | 

( दी० शि० )--एवं पूर्वप्रतिपादितदिशा विवक्षितवाच्यस्य श्रभिधामूल- 
व्यञ्जनाप्रतिषादितव्यङ्गधस्य विवक्षिताभिधेयस्येत्यर्थः ध्वनेः भ्राभासस्य विवेके 
प्रस्तुते सति । यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌’ इति भावेसप्तमी । अ्विवक्षितवाच्य- 
स्यापि लक्षणामूलव्यञ्जनाप्रतिपादितव्यङ्गथस्य ध्वनेरपि भ्राभासस्य विवेकं 
कर्तुमाह--अव्युत्पत्ते रित्यादि--क विना अव्युत्पत्तेः भप्रौढिवशाद्‌ अनुप्रासा दिनिवन्धन- 
तात्पयंप्रवृत्तिवशादितियावत्‌, अ्रथवा aM: काव्यशक्तिवैकल्याद्‌ वृत्तपरिपूर- 
णादिसामर्थ्यंविरहाद्धेतोः स्खलद्गतेः गौणस्य लाक्षणिकस्य वा शब्दस्य यो निबन्ध; 
प्रयोगः स च ध्वनेः अविवक्षितवाच्यस्येत्यर्थः विषयः मार्ग: सूरिभिने ज्ञेयो न 
मन्तव्य इत्यथं: । 

( ago )--इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि काव्य के आभास का 
विचार प्रस्तुत रहने पर अविवक्षितवाच्य का भी आभासविवेक करने के लिए 
कहते हैं- ; 

“कवि भ्रव्युत्पत्ति अर्थात्‌ अ्रप्रौढोक्ति के कारण अथवा अएक्ति अर्थात्‌ काव्य 
प्रतिभा को कमी के कारण जो उपचरित अथवा लाक्षणिक शब्द का प्रयोग 
करता है उसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि का मार्ग काव्य-सूरियों को नहीं 
समझना चाहिए ।” 1३२] 


(धब०)--यत।-- ` 
सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनम्‌ । 
यद्व्यज्धचर्स्पाजिभू तस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षणम्‌ ।३३। 
तच्चोदाहृतविषयमेव ॥ 
इति श्री रांजानकानन्दवर्धनाचायंविरचिते ध्वन्यालोके 
| द्वितीय उद्योतः ॥ - 
( दी० शि० )--इत्यं ध्वस्याभासविवेक॑ कृत्वा पुन; ध्वनिस्वरूपं 
निदिशति-- 
यतोहि सर्वेषु प्रभेदेषु ग्रविवक्षितवाच्यभ्रभृतिषु अङ्भिभुतस्य प्रधानस्य 


ARIE यत्‌ स्फुटत्बेन अवभासनं प्रकाशनम्‌-अधिकरणे ल्युटि वा--अवभासते 
| परस्मिन्निति व्यञ्जकं काव्यमित्यर्थः aq तदेव पुर्ण सर्वाङ्ग णं मित्यर्थः ध्वतिलक्षणं 
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द्वितीय उद्योत। . १५७ 


ध्वने: स्वरूपमस्तीत्यतो न तदाभासेषु ध्वनित्वमिति शेषः | तच्च ध्वनेः स्वरूपम्‌ 
उदाहृताः पूर्वमुक्ता विषया लक्ष्याणि यस्य तादृशमेव अस्ति न तु अन्यथा किमपि | 


इति श्रीमदाचार्य चण्डिकाप्रसादविरचितायां दीपशिखायां ध्वनिविवृतौ 
द्वितीय उद्योतः ।। 

(sao ) -'क्योंकि-- 

“सभी (अविवक्षितवाच्यप्रभृति) saat में जो (प्रथवा जहाँ) प्रधानभुत- 
व्यङ्गय अर्थ का स्फुट रूप से प्रकाशन होता है, वही ध्वनि काव्य का सर्वाङ्पूर्ण 
लक्षण है।” 

गौर उसके विषयों (लक्ष्यों) के उदाहरण दिए जा चुके हैं 1३६! 

इति श्रीमदाचायं चण्डिकाप्रसादविरचिते अनुस्वानांख्ये हिन्दी भाषानुवादे 
द्वितीय उद्योतः । 
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तृतीय उद्योतः 

(ध्व०)--एवं व्यङ्गचमुखेनैव ध्वनेः प्राशते सप्रभेदे स्वरूपे पुनव्ये- 

ञ्जकमुखेनेतत्‌ प्रकाश्यते-- 

अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाशता । 

तदन्यस्यानुरणनरूपव्यङ्गयस्य च ध्वनेः 11911 
अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे पदप्रकाशता यथा--महर्ष 
व्यासस्थ--“सप्तंता: समिधः श्रियः”, यथा वा कालिदासस्य--“कः 
ang विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌,” यथा वा--“किमिव हि मधुराणां 
मण्डनं mada”, एतेषूदाहरणेषु 'समिध' इति; 'सन्नद्ध' इति 
'मधुराणाम्‌' इति च पदाति व्यञ्जकत्वाभिप्रायेणैव कृतानि | 

( ato Rro )--एवं द्वितीयोद्योतनिरूपणरीत्या व्यङ्गधमुखेनैव apa- 
मनुसृत्येव वस्त्वलङ्क।ररसादिरूपव्य द्भयार्थदृष्ट येत्यर्थंः ध्वनेः काव्यस्य सप्रभेदे 
अविवक्षितवाच्यविवक्षितान्यपरवाच्या दिभेदस हिते स्वरूपे प्रदशिते निरूपिते पुनः 
साम्प्रतं व्यञ्जकमुखेन केवलव्यञ्जक्रदुष्ट्या व्यञ्जकभेदेनाभिन्न मित्यर्थः एतदृध्वनेः 
स्वरूपं प्रकाश्यते विविच्यते भअविवक्षितेत्यादि- 

. “अविवक्षित वाच्यो यस्मिन्‌ स तथाभूतः, तस्य भर्थान्तरसंक्कमितात्यन्त- 
तिरस्कृताख्यद्विभेदभिन्तस्य लक्षणामूलध्वनिकाब्यस्येत्ययंः पदवावयप्रकाशता 
(पदवाकये प्रकाशे व्यञ्जके यस्मिन्‌ सः, तस्य भावः) पदव्यञ्जकता, वाक्य- 
व्यञ्जकता च भवतीत्यर्थः । एवमेव तदन्यस्य तदितरस्य अनुरणन ूपव्य ङ्गस्य 
म्रभिधामूलसंलक्ष्यक्रमस्य च ध्वनिकाव्यस्य पदप्रकाशता वाक्यप्रकाशताऽपि 
सम्भवतीत्यर्थः ।” 

(इत्यं द्विभेदोऽपि लक्षणामूलोध्वनिः पदघाक्यप्रकाशत्वेन चतुर्धा । भ्रभिधामूलः 
संलक्ष्यक्रमरूपञ्च तथेव द्विधेति षोढा ध्वनिरुक्तो भवति \) तदेव विशदयतिवृत्तौ- 
ग्रविवक्षितेत्यादिता--अविवक्षितवाच्यस्य अत्यन्ततिरस्कृतबाच्ये प्रभेदे यथा 
पदं प्रकाशकं व्यञ्जकं भवति तथा महर्षेव्याप्तस्य महाभारतात्‌ प्रदर्शयति 
aam इत्यादि- - 

“धृतिः क्षमा दया शौचं कारुण्यं वागनिष्ठरा | 
मित्राणां चानभिद्रोहः सप्तैताः समिध; श्रियः ।।” इतिपूर्णपद्यमु | 
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तृतीय उद्योत! १५६ 


aa रूपकेण धुत्यादयः सप्त श्रियः सम्पदः समिधः उद्दीपिकाः प्रतिपादिता; । 
maana यज्ञवह्लिमिव धृत्यादीनि समृद्धि दीपयन्तीति तात्पर्यार्थ:। ग्रत्ेन्धन- 
रूपस्य मुख्यार्थस्य ater तिरस्कारे सति लक्षणया उद्दीपकत्वं लक्ष्यते व्यञजनया 
च अन्यवैलक्षण्येन धुत्यादीनां समृद्धयुद्दीषकत्वं व्यज्यत इत्येकेनेव समिध इति 
व्मञ्जकेत पदेन ध्वतित्वमस्य काव्यस्य व्यवस्थितम्‌ । 


aad कालिदासस्य मेघदूतादुदाहरति=क इत्यादि--यक्षो मेघं सम्बोधयति— 
हे मेघ, त्वयि सम्तद्धे नभसि समुन्नते सति विरहेण विधुरां मथितां mat प्रियां 
क उपेक्षेत? न कोऽपीत्यर्थः | अत्र सन्नद्धे इति पदस्य बमिंते सज्जे इति चेतन= - 
धर्मरूपे मुख्यार्थे वाधिते समुन्नतत्वमर्थो लक्ष्यते अप्रतिकार्येत्वादयर्थ श्च 
व्यज्यते | 

पुनः क।लिदास्यैव शाकुन्तलादुदाहरति-किमिवेत्या दि--कण्वाश्चमं प्रविष्टो 
दुष्यन्तः ललनाललामभूताम्‌ अनुपमलावण्यालङ्कुंतां वल्कलेनापि शोभमानां शकुन्तलां 
विलोक्य सविस्मयं ब्रते--“मधुराणां मनोज्ञानामाङ्गतीनां किमिव हि वस्तु मण्डनं 
भूषणं न भवति । स्वभावमुन्दरस्याकारस्य सर्वं वस्तु शोभावरद्धकं भवतीत्यर्थंः । 
GA मधुर-णब्देन मनोज्ञत्वं लक्ष्यते सातिशयाभिलाषविषयत्वं च व्यज्यते । 


पूर्वोदाहरणेषु तानि (समिधः इति सन्तद्धे इति मधुराणामिति च) त्रीण्यपि 
लक्षणास्थलाति (पदानि) व्यञ्जकत्वाभिप्रायेणैव व्यञ्जनाप्रयोगायँव प्रयोजनरूप 
विशिष्ठव्यङ्ग्याथंप्रतिपादनायेव Ta-aa प्रयुक्तानि । 


(अनु०)-इस प्रकार ( द्वितीयोद्योतनिरूपितरीति से ) व्यङ्गय (वस्त्व- 
लङ्काररसा दित्रिविध) अर्थे की दृष्टि से ध्वनि काव्य के (अविवक्षितवाच्यविवक्षिता- 
त्यपरवाच्यादि) भेदसहित स्वरूप निरूपित करके, फिर व्यञ्जक को दृष्टि से 
इस (ध्वनिस्वरूम) का विवेचन करते हैं । 


अविवक्षितवाच्य (अर्थान्तरसंक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्क्वततामक दो भेदों 


वाले लक्षणामूल) ध्वनि में पद तथा वाक्य प्रकाशक (व्यञ्जक) होते हैं। और 
उससे भिन्न (विवशक्षितास्थपरवाच्य (अभिधामूल) के संलक्ष्यक्ररूपध्वनि) में 


भी पद तथा वाक्य प्रकाशक होते हैं | 

(इस प्रकार प्र्थास्तरसंक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्क्कत रूप दो प्रकारों वाला 
लक्षणामूल ध्वनि काव्य प्रत्येक पदप्रकाश तथा वाक्यप्रकाश होकर चार प्रकार 
का हुआ | और उसी प्रकार झभिधामूल संलक्ष्यक्रमध्वनि 3 भी पद-वाक्य- 
प्रकाशता से दो भेद हुए, भोर इस ST से ध्वनि.के ये भेद छः हुए ।) . 
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१६० ध्वम्यालोके 


अविवक्षितवाच्य के अत्यन्ततिरस्कृतनामक प्रभेद में पद की प्रकाशता 
(व्यञ्जकता) जैसे महषि व्यास का--'ये सात लक्ष्मी की समिधाएं हैं'-. (यहाँ 
'समिधाएँ' यह लाक्षणिक पद ध्वनि-प्रकाशक है) 


अथवा, जैसे कालिदास का--'हे मेघ, थ्राकाश में तुम्हारे उमड़ने-घुमड़ने पर 
कौन अपनी विरह-पीडित प्रिया की उपेक्षा कर सकता है ?' (यहाँ ‘aad? 
लाक्षणिक पद ध्वनि-प्रकाशक है) | 


अथवा, जैसे (कालिदास का ही)--'मधुर श्राकृतियों का कौन-सा आभूषण 
नहीं होता ?'- (यहाँ 'मधुराणाम्‌' लाक्षणिक पद ध्वनि-प्रकाशक है।) 


इन उदाहरणों में 'समिधः', ‘aad’ और 'मधुराणाम्‌? पद व्यञ्जकता के 
ग्रभिप्राय से ही प्रयुक्त हुए हैं । 


( ध्व० )-तस्यैवार्थान्तरसङ कमितवाच्ये यथा--'रामेण प्रिय- 
जीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌’ । अत्न रामेणेत्येत्पदं साहसँक रस- 
तवादिव्य ङ्गचाभिसङ्‌ क्रमितवाच्यं व्यञ्जकम्‌ | 


( दी० शि० )--तस्यैव अविवक्षितवाच्यस्यैव अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्ये नाम 
भेदे पदप्रकाशता यथेत्यथं :-- 


(“प्रत्याख्यानरुष: कृतं समुचित क्रेण ते रक्षसा 
सोढं तच्च तथा त्वया कुलजनो धत्ते यथोच्चैः शिरः l 
व्यर्थ सम्प्रति बिभ्रता धनुरिदं तद्‌ व्यापदः साक्षिणा 
रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌ ॥' इति सम्पुर्ण पद्यम्‌ ।)- 
' प्रियं जीवितं यस्य तेन रामेण स्वार्थपरायणेन मया प्रेम्णः त्वद्‌ विषयस्नेहुस्य उचितं 
योग्यं न कृतं नाचरितम्‌ | 

अत्न रामेणेत्येतत्पदं साहसँकरसत्वादिछ्पे व्यङ्ग येऽथ अभिसङ्क्रमितो वाच्योऽर्थो 
यस्य तादृशं सद्‌ व्यञ्जकं व्यञ्जकरूपेण मुख्यत स्तिष्ठती त्यर्थः = 


अयं ma-ma रामेणेत्येत्पदं बाधितदशरथापत्यरूपमुख्यार्थं सत्‌ 
स्वार्थशी लत्वादि लक्षयत्‌ साहेकरसत्वोचितकारित्वादियुक्तरा मत्वं बव्यनक्तीत्यर्था- 
न्तरसङ्क्रमितवाच्यत्वमस्य पदप्रकाशस्य ध्वनेरित्पर्थ: | 


(अनु० )--उसी श्रविवक्षितवाच्य के ही अर्थान्तरसङ्क्रभितवाच्यनामक भेद 
सें पदप्रकाशता जैसे --“हे प्रिये, अपना जीवन ही जिसको प्रिय है उस राम ने 
प्रेम के अनुरूप आचरण नहीं किया |” 
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यहाँ 'रामेण' यह पद साहसैकरसत्वादिरूप व्यङ्गच भ्रथ( विशिष्ट राम रूप 
gatat) Ñ संक्रमितवाच्य वाला होकर व्यञ्जक है । 
(ध्व०)--यथा वा-- 


एमेअ जणों तिस्सा देउ कवोलोपमाइ ससिविम्बम्‌ | 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विअ वराओ ॥ 


अत द्वितीयश्चन्द्रशब्दोऽर्थान्तरसङ,क्रमितवाच्य। । 


(ão हि०)--तस्यैवोदाहरणान्तरं ददाति-- 
(“gaa जनश्तस्या ददाति कपोलोपमायां -शशिबिम्बम्‌ । 
परमार्थेविचारे पुनश्चनदरश्चनद्र इव वराकः ॥' इतिच्छाया) । 
नायको दूती वा नायिकारूपं प्रशंसते-- 


“तस्याः प्रसिद्धसुन्दर्या: कपोलोपमायां निर्व्याजलावण्य सर्वस्वभूतमुखमध्यवति- 
प्रधानभुतकपोलतलस्योपमायाँ प्रत्युत तदधिकवस्तुकतंव्यं ततो दूरनिकृष्टं शशि- 
fed कलङ्कुकलुषितं जनो गतानुगतिको लोक इत्यर्थः ददाति निदिशति । पुनः 
किन्तु परमार्थविचारे वस्तुतत्त्वपरीक्षणे कृते तु चन्द्र क्षयित्वविलासशुन्यत्व- 
मलिनत्वादिधर्मविशिष्टः चन्द्रः अतएव वराकः दयनीय एव | 

अत्न द्वितीयश्रन्द्रशव्दः पूर्वोक्त प्रकारेणार्थान्तरसंक्रमितवाच्य इति पदप्रकाशो 
ध्वनिरयम्‌ | 

(अनु०)--अधवा जैसे-- 

“उसके कपोलों की उपमा में लोग चन्द्रबिम्ब को यों ही (उपमान रूप में) 
रख देते हैं । वास्तविकता का विचार करने पर तो फिर बेचारा चन्द्रमा चन्द्रमा- 
सा ही है 1! 

यहाँ द्वितीय “चन्द्र शब्द क्षयित्वविलासशुन्यत्वमलिनत्वा दि-धमे-विशिष्ट 
चन्द्र अर्थ में अर्थान्तर-संक्रमितवाच्यरूप ध्वनि है । 

(०)--अविवक्षितवाच्यस्यात्यनततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे वाक्यप्रका- 


शता यथा- ORN | 
या निशा सर्वेभूताना तस्या जार्गात संयमी । 


यस्यां जाग्रति भुतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
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१६२ ध्वन्या 


अनेत हि वाक्येन निशार्थो न च जागरणार्थः कञ्चिद्‌ विवक्षितः। 
कितहि ? तत्तवज्ञानावहितत्वमतत्त्वपराङ मुखत्वं च मुनेः प्रतिपाद्यत 
इति तिरस्कृतवाच्यस्यास्य व्यञ्जकत्वम्‌ । 


(Ro शि०)-एवमविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वयर्माप पदप्रकाशकत्वेनो- 
aga वाक्यप्रकाशकत्वेनोदाहरति--तद्नापि प्रथमं प्रकारम्‌ श्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्यं 
नाम वाक्यप्रकाशतायामुदाहरति-येति--गीतायां श्रीकृप्णोःर्जूनमुप दिशति--“हे 
पार्थ सर्वेषां भूतानां प्राणिनां या निशा निशारूपा व्यामोहजननी तत्त्वदृष्टि: तस्यां 
संयमी मुनिर्जागति तां प्राप्तुं यतते अथवा तया व्यवहुरतीत्यर्थः । यस्यां तु 
मिथ्यादृष्टौ सर्वाणि भूतानि जाग्रति सचेष्टानि तिष्ठन्ति स पश्यतो ज्ञानवतो- 
मुनेनिशारूपाऽप्रबोधविषय इत्यर्थः । ज्ञानवान्‌ मुनिस्तत्त्वदृष्टिमाश्रयति मिथ्या- 
दृष्टिं च जहातीत्यर्थंः |” 


aad हि वाक्येन न निशाशब्दस्य रात्रिरूपः न वा जागतिपदस्य निद्राक्षयरूप: 
कश्चिदर्थः विवक्षितः, अपितु निशाजागतिपद्‌भ्यां faena ष्टितत्त्वदृष्टी लक्षयित्वा 
ज्ञानवतो मुने; तत्वज्ञानं प्रति ग्रवहितत्वम्‌ रौन्मुख्यम 'अतत्तवान्मिथ्यादुष्टेः 
पराङ्भुखत्वं च योत्यते। एवं तिरस्कृतवाच्यमिदं वाक्यं व्यञ्जक भवतीति 
वाक्यप्रकाशता अस्य ध्वनेः | 


(अबु०)--अविवक्षितवाच्य ( लक्षणामूलध्वनि ) के अत्यन 
T न्ततिरस्कृतवाच 
प्रभेद में वाक्यप्रकाशता (वाक्यव्यञ्जकता) का उदाहरण--“हे पाथं a a 
सब te ay रात्रि है, उसमें संयमी मुनि (तत्त्वज्ञानी जितेन्द्रि) जागता 
रहता ह, मोर जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह ज्ञानद 
ते है ज्ञानदृष्टि से देखने वाले उस मुनि 


इस चाक्य में न तो (निशा का) रात्रिरूप अर्थ ज 
जागनारूप कोई मुख्यार्थ विवक्षित का तो क्या T (ETE a z 
तत्त्वज्ञाननिष्ठठा तथा अतस्वपराड्मुखता प्रतिपादित की 
यहाँ ( निशा, जागति आदि भ्रनेक पदों बाले ) तिरस्कृतब्राच 
व्यञ्जकता है । 


(ध्व०)- तस्यैवार्थान्तरसङ क्रमितवाच्यस्य वाक्यप्रकाशता यथा 


विसमइओ काण वि काण वि वाले 
इ भमिभणिम्माओ 
काण वि विसामिअमओ काण वि अविसामजओ कालो i 
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तृतीय उद्योतः १६३ 


(विषमयितः केषामपि केषामपि प्रयात्यमृतनिर्माण: | 

केषामपि विषामृतमयः केषामप्यविषामृतः कालः इतिच्छाया) 
अत्न हि वाक्ये विषामृतशब्दाभ्यां दुःखसुखरूपसङ्क्रमितवाच्याभ्यां 
व्यवहार इत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्यास्य व्यञ्जकत्वम्‌ | 


(ao शि०)--तस्येव अविवक्षितवाच्यस्येवेत्यर्थः द्वितीयप्रभेदस्य श्रर्थान्तर- 
सङक्रमितवाच्याख्यस्य वाक्यप्रकाशतामुदाहरति-विसमइग्रो इत्यादि 


“काल: केषामपि पापिनां जनानां विषमयतां प्राप्तः दुःखप्रदः, केषामपि 
पुण्यवताम्‌ अमृतेन निर्माणं यस्य स तादृशः सुखप्रदः, केषामपि मिश्रकर्मणाम्‌ 
पुण्यपापोभयभृतां विषामृतमयः सुखदुःखोभयप्रदः, केषामपि पुनः अतिशयमुढानां 
बुद्धेः परंगतानां वा श्रविष।मृतमयः सुखदु:खोभयाप्रदः प्रयाति व्यत्येति।'' 


पापिनां दुःखेन, पुण्यवतां सुखेन, मिश्रकर्मणां तदुभाभ्यां, मूढतमानां बुद्धेः 
पराणां वा तदुभयानुपभोगेन च समयो गच्छतीति तात्पर्यम्‌ । 

अत्न विषामतशब्दौ कारणरूपौ स्वकार्यभूतदुःखसुखरूपेऽथं उपचरतः (घृते 
आग्रुरिदमितिवत्‌) इति कार्यंकारणसम्बन्धेनोपचारः अतिशयितदुःखसुखरूपता च 
व्यज्यते | तदेवाह वत्तौ-भत्रहीत्यादिना-तच्च स्पष्टम्‌ । 


लोचनकारेरद्ध यन्निरूढालक्षणा निरूपिता--“'विषामृतपदे च लावण्यादि- 
शब्दवत्तिर्ढलक्षणारूपतया सुख दुःखसाधनयोवंरतते'' इति तच्चिन्त्यमेव-विषामृत- 
शब्दयोः qda रूढ्या प्रयोगादर्शनात्‌, अत्र तयाविधे सति प्रयोजन रूपव्यङ्गचार्थ- 


संस्पर्शाभावप्रसङ्गाच्च | 
(अबु) -उसी (अविवक्षितवाच्यध्वनि) के अर्थान्तरसंत्रमितवाच्य प्रभेद 
की वाक्य-व्यञजकता का उदाहरण-- 


“किन्ही का समय विषमय, किन्ही का अमृतमय, किन्हीं का विष।मृतमय, 
ait किन्हीं का न विषमय न अमृतमय बीतता g 


इस वाक्य में 'विष' और 'अमत' शब्द दुःख-सुख-रूप भर्थान्तरसंक्रमित- 
वाच्यरूप में व्यवहार में आये g Ha: यहाँ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूप (अनेक 
पद वाले वाक्य) की ही व्यञ्जकता है। 


(ध्व०)—विवक्षिताभिधेयस्यानुरणनरूपव्यङ्गधस्य शब्दशकत्युद्भवेः 
प्रभेदे पदप्रकाशता यथा-- 
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प्राप्तुं धनेरथिजनस्य वाञ्छां दैवेन सृष्टो यदि नाम नास्मि। 
पथि प्रसन्नाम्बुधरस्तडागः कूपोऽथवा कि न जडः कृतोऽहम्‌ ॥ 
अत्रहि जड इति पदं fafaa -वक्त्नात्मसमानाधिकरणतया प्रयुक्तमनु- 
रणनरूपतया कूपसमानाधिकरणतां स्वशक्त्या प्रतिपद्यते | 

(ão शि०)--एवमविवक्षितवाच्यं ध्वनि द्विप्रकारमपि प्रत्येकं पदवाक्य-' 
प्रकाशत्वेन द्विविधमुदाहूत्य साम्प्रतं बिवक्षितान्यपरवाच्यस्य तदुदाहरति aa च 
विवक्षिताभिधेयस्य संलक्ष्यक्रमव्यङ्गध्स्य शब्दशकत्युद्भवप्रभेदं प्रथममुदाहरति- 
प्राप्तुमित्या दि-- 

कश्चिदुदारचेताः किन्तु निर्धनः दातुमशक्तः va एवं निविण्ण: कथयति :-- 


“धने विविधैद्रं विणेरथिजनस्य याचकसमुहस्य वाङ्छामभिलाषं प्राप्तुं पुरयितुं 
जडोऽहं यदिनाम देवेन विधिना न सृष्टोऽस्मि तथा पथि क्वचित्‌ प्रसन्नाम्बुधरः 
पेयजलपूर्णंः जडः शिशिरः कूपः श्रथवा तडाग एव कि न कृतः न निमित: | 
मदपेक्षया मार्गस्थक्‌पतडागयोरपि जीवनम्‌ परोपकारित्वेन सफल मित्यर्थः | 

aa जड इति पदं निविंण्णेन ग्लानेन वकत्राऽऽ्मसमानाधिकरणतया 
स्वविशेषणतया मूढार्थ प्रकरणनियन्त्रितयाऽभिधया प्रयुक्तं ततः भनुरणनरूपतया 
संलक्ष्यक्रमरूपत्वेन स्वशक्त्या व्यज्जनाख्यया कूपसमानाधिकरणतां कूपस्यापि 
विशेषणतां शिशिरः शीतल इति रूपेण प्रतिपद्यते प्राप्नोति । 


(अनु०)-विवक्षितान्यपरवाच्य ( भभिधामूलध्वनि ) के संलक्ष्यक्रमभेदगत 
शब्दशक्त्युद्भवप्रभेद में पदव्यञ्जकता का उदाहरण-- 


“यदि दैव ने मुझ जड (मूढ) को धनों द्वारा याचक जनों की इच्छा को पूर्ण 
करने योग्य नहीं बनाया तो मागं में कहीं स्वच्छ (पेय) जल से पूणं जड 
(शीतल) तालाब aga (स्वच्छ जलपूर्णं, शीतल) कुआँ क्‍यों न बना 
दिया ? ” 


यहाँ ग्लानिभरे वक्ता ने 'जड' पद का प्रयोग प्रकरण-नियन्त्रित अभिधा- 
शक्ति द्वारा अपने विशेषण रूपमें ( मूढ प्रथं में ) किया । वह अपनी व्यञ्जना 
शक्ति द्वारा संलक्ष्यक्रम रूप से कूप का भी विशेषण (दुसरे शीतल रूप अर्थ में) 
बन जाता है। 


(ध्व०)--तस्येव वाक्यप्रकाशता 'यथा हर्षचरिते सिहनादवाबयेषु -- 
£'बृत्तेऽस्मिन्‌ महाप्रलये धरणीधारणायाधुना a शेष: ।” ` 
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एतद्धि वाक्यरमनुरणनरूपमर्थान्तरं शब्दशक्त्या स्फुटमेवप्रकाश- 
यति । 

(दी० Rro) तस्यव संलक्ष्यक्रमव्यङ्गधशब्दशकत्युद्भवध्वनेरेव वाक्यप्रकाशता 
वाक्य-व्यञ्जकता यथा हर्षचरिते बाणभट्टरचिते आख्यायिकाग्रन्ये षष्ठोच्छ्वासे 
हर्षसेनापतेः सिंहनादस्य वाक्येषु--“'अस्मिन्‌महाप्रलये महति प्रलये पितुः ज्येष्ठ- 
भ्रातुश्च मरणे वृत्ते संजाते (aaar “ager उत्सवस्य श्रासमन्तात्‌ प्रलयो यत्न 
तादृशि शोककारणभूते वृत्ते”--इति लोचनम्‌) धरण्या राज्यधुराया धारणाय 
उद्वहुनाय अथवा पृथिव्या आश्वासनाय अधुना त्वं शेपः शिष्यमाणो$सीतिशेष!? 
इति प्रकरणनियन्त्िन्नयाऽभिधया वाक्यार्थे प्रतिपादिते ततः "महाप्रलये 
कल्पावसाने संजाते धरणीधारणाय धरोद्वहनाय शेषो नागराज एव” इत्यर्थान्तरं 
व्यञ्जनया प्रतीयते | ग्रत्न प्रलयाद्यनेकपदसापेक्षतयाव्यं वाकयप्रकाशो ध्वनिः | 


तदेव वृत्ती विशदयति-एतद्धीत्या दिना-एतद्धिबाबयम्‌ अनेकपदरूप मित्यर्थः 
अनुरणनरूपं संलक्ष्यक्रमरूपम्‌ ्रर्थान्तरंव्यङ्गयं शब्दशवत्या शब्दप रिवृत्त्यसहत्वाच्छा- 
ब्दव्यङजनया प्रकाशयति व्यनक्ति । 


(अनु०)--उसी (विवक्षितान्यपरवाच्यान्त्गत संलक्ष्यक्रम के शब्दश क्तिमूलक 
भेद) की वाकय-व्यञ्जकता का उदाहरण जेसे 'हुर्षचरित' के (सेनापति) सिंहनाद 
के (इन) वाक्यों में "इस (पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता की .मृत्युरूप) महाविनाश के 
घटित हो जाने पर धरणी (राज्यधुरा) को धारण करने के लिए--अथवा-पृथ्वी 
के आश्वासन के लिए ग्रब तुम शेष हो 1” 

यहाँ (महाप्रलय, धरणीधारण, शेष, भादि भ्रनेक पदरूप ) वाकय संलक्ष्यक्रम 
व्यञ्ञचरूप दूसरे (शेषनागसम्बन्धी) अर्थ को स्पष्ट रूप से शब्दशक्ति, द्वारा 
व्यञ्जित करता है । 


(६०) अस्यैव कविप्रौढोक्तिमात्तनिष्पन्नशरी रस्यार्थशबत्युद्वे 
प्रभेदे पदप्रकाशता यथा हरिविजये- ` 
चू्ंकुरावअंसंछणमप्यसरमहष्धणमणहरसुरामोअम्‌ । 
असमप्पिअं पि गहिअं कुसुमसरेण महुमासलच्छिमुहम्‌ ॥ 
aa ह्यसमपितमपि कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्म्या मुखं गृहीतमित्य- 
समपितमपीत्येतदवस्थाभिधायिपदमर्थशकत्या कुसुमशरस्य बलात्कार 
प्रकाशयति | 
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(ao शि०) अस्यैव बिवक्षितान्यपरवाच्यसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्येव कविप्रोढोक्ति- 
मात्रेणनिष्पन्तं शरीरं व्यञ्जकोर्ञ्यो यस्य तादृशस्य ध्वनेः भर्थशवत्युद्भवे अर्थगतया 
व्यञ्जनया उद्भवो व्यङ्गचस्यार्थस्य यत्र तस्मिन्‌ प्रभेदे पदप्रकाशता हृरिविजया- 
ख्यात्‌ प्राकृतकाव्यादुदाहरति-चूश्रं इत्यादि- 

(चूताङ्कुरावतंसं क्षणप्रसरमहार्घमनोहरसुरामोदम्‌ । 
` असमपितमपि गुहीतं कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्मीमुखम्‌ ।। इतिच्छाया ) । 

“कुसुमशरेण मदनेन चूतस्य MHA AGA मञ्जरी एव अवतंसः कर्णपूरो 
यस्मिंस्तत्‌ “महार्धेण क्षणप्रसरेण उत्सवप्रसरेण मनोहरसुरस्य मन्मथदेवस्य श्रामोद 
इचमत्कारो यत्न तत्‌ । Ha विशेषणस्य महार्घशब्दस्य परनिपातः प्राकृते नियमा- 
भावात्‌?” (इतिलोचनम्‌) तादृशं मधुमासलक्ष्म्या मुखम्‌ आरम्भ: असमपितमपि 
meant बलात्‌ गृहीतम्‌ . नवोढा-नायिकामुखमपि रसालमञ्चरीकर्णभूषणं 
क्षणप्रसरः महार्घः मनोहरश्च सुरामोद आसवगन्धो यस्मिंस्तादृशम्‌ असभपितमपि 
नायकेन बलाद्गृहीतं भवति । 


ma असमपितमिति नवोढावस्थासूचकपदम्‌ श्रथंशक्स्या आर्थव्यञ्जनया 
कुसुमशरस्य मदनस्य (हठकामुकेव्यवहाररूपं ) बलात्कारं प्रकाशयति व्यनक्ति । 
(किंन्तु भत्र नवोढ़ायाः प्रियायाः युरासुगन्धि मुखं कान्तेन बलाद्‌ गृह्यत इति नायक- 
व्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तेर्भावात्‌ कथं ध्वनित्वमिति सहृदयैविचारणीयम्‌ | 


(अनु०)--इसी संलक्ष्यक्रमरूप विवक्षितान्यपरवाच्यरूपध्वनि के - कविप्रौ- 
ढोक्तिमाल्रनिष्पन्नशरीर अर्थशकत्युद्‌भवभ्रभेद में पद की व्यञ्जकता का उदाहरण 
जेसे- 

“ग्राम्रमञ्जरी के कर्णाभूषणवाले महार्घ क्षण (वसन्तोत्सव) के प्रसार से 
मनोहर जो सुर (अर्थात्‌ कामदेव), उसके चमत्कार से युक्त (पक्षान्तरमें-बहुमूल्य 


सुन्दर सुरा की सुगन्ध से युक्त वसन्तलक्ष्मी के मुख (प्रारम्भ) को कामदेव ने बिना 
दिए भी बलात्‌ ( चुम्बनार्थ) पकड़ लिया ।” 


(ध्व०)--अत्तैव प्रभेदे वाक्यप्रकाशता यथोदाहृतं प्राक्‌ “सज्जेहि 
सुरहिमासो “इत्यादि । अत्र सञ्जयति सुरभिमासो न. ताबदर्पयत्यन ङ्गाय 
शरानित्ययं वाक्याथः कविप्रोढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो मन्मथोन्माथ- 
कदनावस्थां वसन्तसमयस्य सूचयति । 


(ato शि०)-प्रत्नेव अस्मिन्नेवकविप्रौढोक्तिमात्ननि 


ष्पन्नशरी रस्याथंशक्त्युदुभवे 
प्रभेदे वाक्यप्रकाशता वाक्यव्यञ्जकता प्राग्‌ उदाहृता-प्सज्जेहि सुरहिम > सो! 
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इस्यादिना-व्याख्यातश्चायं श्लोक: पुर्वमेव । अत्न प्ये कविप्रौढोवितमात्वनिष्पन्न- 


शरीरो “मधुमास: सञ्जयति न तावदनङ्गाय शरानपंयतीति वाक्यार्थः वसन्तकाले. 
measa उन्माथकदनयोस्तीब्रवेदनामरणयोरवस्थां सुचयति aafaa । 


(अनु०)-इसी विवक्षितान्यपरवाच्यान्तगत संलक्ष्यक्रमव्यङ्गध के कवि- 
प्रोढोक्तिमातनिष्पन्नशरीर (अर्थशक्तुद्‌भेवध्वनि) प्रभेद में वाक्यव्यञ्जकता का 
उदाहरण जसा कि पहिले दिया जा चुका है--“सज्जेहिसुरहिमासो' इत्यादि | 

यहाँ 'मधुमास बाणों को बनाता है परन्तु कामदेव को नहीं दे रहा है, यह 
कविप्रोढोक्ति-मात्र-सिद्ध वाक्यार्थ वसन्त समय में (विरहियों की) मदनकृत 
तीश्रवेदना तथा मरण अवस्था को व्यञ्जित करता है । (ध्वन्यालोक में कविनि- 
बढुवक्तृप्रोडोक्तिमाद्वनिष्पन्नशरी राथंशकत्युद्भवरूप भेद की पद-वाक्यव्यञजकता 
का उदाहरण नहीं दिया गया है 1) 

(ष्व०)--स्वतःसम्भविशरी राथंशक्तयुद्भवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा- 

वाणिअअ हत्तिदत्ता कुत्तो अह्याण बाघकित्ती अ। 
जाव लुलिआलक्षमुही घरम्मि परिसक्कए gE ॥ 

अत्र लुलितालकमुखीत्येत्पदं व्याधवध्वाः स्वतःसम्भावितशरीरार्थ- 
शक्त्या सुरतक्रीडासक्तिं सुचयंस्तदीयस्यभर्तः सततसम्भोगक्षामतां 
प्रकाशयति । 

(ĝo शि०)--स्वतःसम्भवि स्वाभाविकं चोकेऽपि भौचित्येन सम्भाव्यमानं 
शरीरं यस्य एवंभूतो योश्यंस्तस्यशक्त्या व्यञ्जनया उद्‌भवो यस्य तस्मिन्‌ संलक्ष्य- 
ऋमध्वनिप्रभेदे पदप्रकाशतामुदाहरति- 

(वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्या घरक्ृत्तयश्च | 

यावल्लुलितालकमुखी गृहे -परिष्वक्कते स्नुषा ॥ ( इतिच्छाया) 

“हे वाणिजक, हे वणिक्‌, अस्माकं सन्निधो हस्तिनां दन्ता: व्याघ्राणां कृत्तय- 
चर्माणि च (तावत्‌) कुतः g: यावत्‌ लुलिता उल्लुठिता प्रलकाश्चूर्णकुन्तला 
मुखे यस्यास्तादृशी स्नुषा मम पुत्रवधू ig परिषक्कते सविभ्रमं परिभ्रमतीत्यर्थः 1” 

qa लुलितालकमुखी तिपदं स्वतस्सम्मविनाऽ्थेन अलकालद्धुतमुखत्वेन मनोहरत- 
माया; स्तुषाया विभ्रमावेक्षणसुरतबिलासाक्षिप्तचेताः सन्तततदुपभोगक्षीणो मत्पुत्रः 
भृगयार्थब हिगन्तुंचित्तं करोत्येव नेति कुतो हस्तिदन्तादीनां साम्प्रतं मद्गृहे सम्भवः 
इतीभ॑मर्थ व्यनक्तीति पदप्रका शताऽस्यध्वनेः । 
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(अनु०)-(विवक्षितान्यपरवाच्य के) ।स्वतःसम्भवी अर्थेशवत्युद्‌भव प्रभेद 
में पद की व्यञ्जकता का उदाहरण ज॑से--“हे वणिक्‌, जब तक लहराते अलकों 
से युक्त मुखवाली gag घर में घूमती है तब तक हमारे घर में हाथीदाँत 
और व्याघ्रचमं कहाँ ?” यहाँ 'लुलितालकमुखी' यह पद स्वतःसम्भवी अर्थशवित 
द्वारा व्याध-वधू की सुरतक्रीडासक्ति को सुचित (व्यञ्जित) करता gut उसके 
पति की निरन्तर सम्भोग के कारण दुर्बलता को व्यञ्जित करता है । 


(ध्ब०)--तस्येव वाक्यप्रकाशता यथा-- 
सिहिपिञ्छकण्णऊरा बहुआ वाहस्स गञ्विरी भमइ। ° 
मुत्ताफलरइअपसाहणाणं मज्झे सवत्तीणम्‌ ॥ ; 


अनेनापि वाक्येन ` व्याधवध्वाः शिखिपिच्छकर्णपूराया नवपरिणीतायाः 
कस्थाश्चित्‌ सौभाग्यातिशयः प्रकाश्यते | तत्सम्भोगैकरतो मयूरमात- 
मारणसमर्थः पतिर्जात इत्यर्थप्रकाशनात्‌ तदन्यासां चिरपरिणीतानां 
मक्ताफलरतितप्रसाधनानां दौर्भाग्यातिशयः ख्याप्यते । तत्सम्भोगकाले 
स एव व्याधः करिवरवधघव्यापारसमथं आसी दित्यर्थप्रकाशनात्‌ | 


(ato शि०)—-व्याख्यातपूर्वोऽयं श्लोकः अनेन वाक्येनापि नवोढाया मयूरपिच्छ- 
मात्रकणपुरायाः कस्याश्चिद्‌ व्याधवध्वाः सौभाग्यातिशयः . पतिप्रगाढप्रेमपात्रत्वं 
प्रकाश्यते व्यज्यते | एवं तत्पतिः साम्प्रतं सततसम्भोगेकरतः अतएवक्षीणः 'सन्‌ 
मयूरमारणमात्रसामर्थ्यं गत इत्यर्थो नवोढाविषये प्रकाश्यते-तेन च तदतिरिकतानां 
चिरपरिणीतानां मुक्ताफलरचितमण्डनानां सपत्नीनां तत्तलनया दौर्भाग्यातिशयोऽपि 
ख्याप्यते व्यज्यते, तासां संभोगकाले स एव पतिर्व्याधः करिवरवधव्यापारसमर्थ 
अत एव तास्वनासक्त ग्रांसीदित्य्थ व्यञ्जनात्‌ | 


(अनु०)--उसी (विवक्षितान्यपरवाच्यान्तर्गंत सलक्ष्यक्रमव्यङ्गच के स्वत 
सम्भवीम्रथंशक्तूयुद्भवध्वनिप्रभेद) की वाक्यव्यञ्जकता का उदाहरण जंसे- 
'सिहि पिच्छ' इत्यादि । (इसका व्याख्यान पहिले किया जा चका है) 


इस वाकय से भी मोरपंख का कर्णपूर धारण किए हुए किसी नवपरिणीता 
व्याधवधू का सौभाग्यातिशय व्यञ्जित होता है । क्योंकि निरन्तर उसके संभोग 
में रत उसका पति अब केवल मोर मारने की शक्ति रखता है यह ae व्यञ्जित 
होता है, उससे श्रतिरिक्त पहिले की व्याही गई मोतियों के ग्राभ्ुषणों से सजी, 
पत्नियों के सम्भोगकाल में वही पति हाथियों के मारने में समर्थ था । 
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(sto )—ag ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्त तत्कथं तस्य पदप्रकाशता। 
काव्यविशेषो हि 'विशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतुः शब्दसन्दर्भविशेषः। तद्भावश्च 
पदध्रकाशत्वे नोपपद्यते | पदानां स्मारकत्वेनावाचकत्वात्‌ | उचयते स्यादेष 
दोषः यदि. वाचकत्वं प्रयोजकं ध्वनिव्यवहारे स्यात्‌ । न त्वेवम्‌; तस्य 
व्यञजकत्वेन व्यवस्थानात्‌ | कि च काव्यानां शरीराण।मिव संस्थान- 
विशेषावच्छिन्नसमुदायसाध्यापि चारुत्वप्रतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेषु 
कल्प्यत इति पदानामपि व्यञ्जकत्वमुखेन व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारो न 
विरोधी । 


(ao शि०)--तत्रध्वने: पदप्रकाशतां शङ्कुते-प्रथमोद्योते ध्वनिलक्षणवाक्ये 
“काव्यविशेषो ध्वनि "रिति प्रतिपादितम्‌, तत्कथमधुनातस्य पदप्रकाशता TE- 
प्रकाशं यत्र तथाभुतता प्रतिपाद्यते--यतः काव्यविशेषोहि विशिष्टार्थबोधहेतुकः 
विशिष्टशव्दसमूहग्रथनरूपो भवति । एवंभूतस्य काव्यविशेषस्य सत्त्वं पदप्रकाशत्वे 
पदमात्रे न सङ्गच्छते--यतः पदानि तु केवलं स्मारकाणि नतु वाचकानीति 
(प्रभाकरमीमांसांतन्व ) प्रतिपादितानि । 


समाधीयते-दोषोऽयं तावत्तदा स्याद्‌ यदि ध्वनित्वं वाचकत्वनिमित्तक 
स्वीकृतं स्यात्‌ । किन्तु न तथा वस्तुस्थितिः । तस्य ध्वनेर्व्यवस्था नियमो वा 
व्यञ्जकत्वेन व्य5जकसम्बन्धन व्यञजनया वा क्रियते-ध्वनित्वं हि व्यञ्जकत्वनि- 
मित्तकंभवतीत्यर्थंः | 
समाधानान्तरं ददाति-किचेति-पुनश्च यथा शरीरधारिणां प्राणिनां संस्थानविशेष 
ग्रवयवविशेषास्तं रवच्छिन्नो विशिष्टो घटितो वा यः समुदायः सकलावयवसमूह 
तेन साध्या निष्पाद्यापि चारुत्वप्रतीतिः श्रन्वयव्यतिरेकसम्बन्धेन भागेषु अवयव- 
विशेषष्वपि कल्प्यत इत्येवं पदान्यपि काव्यावयवरूपाणीति यदि तानि व्यञ्जक- 
रूपेण चारुत्वप्रकाशकानि तत्‌ तेन सम्बन्धन सम्पूणंकाव्यव्यपदेशरूपः चारुत्वबोधक: 
ध्वनिशब्दः तेषुपदेष्वपि कथंकारं न व्यवहियते-काव्ये प्रयुक्तं व्यञ्जकं चारुत्व- 
प्रत्यायकं पदमपि ध्वनिशब्देन व्यपदिश्यते इति नात्र कश्चिद्‌ विरोध इत्यर्थः । 


` (अंनु०)--(शङ्का करते हैं) ‘cafe’ तो एक विशिष्ट प्रकार का काव्य है । 
ऐसा कहा गया है, तो वह कंसे पद-प्रकाश्य हो सकता है ? क्यों कि काव्यविशेष 
तो विशिष्ट अर्थं के बोधहेतुभूत विशिष्टशब्दसमुदाय रूप होता है। और ऐसी 
काव्यता.पद द्वारा प्रकाश्य मानी जाने पर संगत नहीं होती-क्य़ोंकि पद तो केवल 
स्मारक होने के कारण वाचक हो ही नहीं सकते ? 
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१७० ध्वन्यालीके 


(समाधान देते हैं)-यदि ध्वनिव्यवहार में वाचकरव प्रयोजक होता तो यह 
दोष हो सकता था । किन्तु ऐसा है नहीं । क्योंकि ध्वनिव्यवहार तो व्मङ्जकत्व 
से व्यवस्थित होता है । 


(सामाधानान्तर देते है) --श्रौर भी, जसे देहधारियो की विशिष्ट aaqa- 
संघटना से युक्त समुदाय द्वारा साध्य सौन्दयप्रतीति अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध से 
पृथक्‌ (मुखादि) अवयवों में मानी जाती है, उसी प्रकार ध्वनिन्यवहार काव्यों 
के पदों में, व्यञ्जकत्व के कारण, व्यवस्थित होने पर विरोधी नहीं होता । 

(ध्व०)--“अनिष्टस्य श्रुतियंद्वदापादयति दुष्टताम्‌ । 
धृतिदुष्टादिषु व्यक्त तद्ृदिष्टस्मृतिर्गुणम्‌ ॥ 
पदानां स्मारकत्वेऽपि पदमात्रावभासिनः। 
तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सर्वेष्वेवास्ति रम्यता ॥ 
विच्छित्तिशोभिनैकेन भूषणेनेव कामिनी । 
पदद्योत्येन सुकवेध्वेनिना भाति भारती |” 

इति परिकरश्लोकाः । 

( दी० शि० )-श्रृतिदुष्टादिषु दोषेषु यद्वद्‌ मथा अनिष्टस्य श्रृत्युद्देग- 
कारकस्य पदस्यश्षुतिः श्रवण. प्रयोग इत्यर्थः दुष्टतामापादयति दोषं aufa 
तद्क्त्‌ तथा (पदादेव) इष्टस्य व्यङ्गस्य र्थस्यस्मृतिः स्मरणं व्यञ्जन मिस्य: 
गुणं चारत्वोत्कर्षमापादयति | 

अतः पदानां स्मारकत्वे न तु वाचकत्वे सत्यपि पदमात्म्‌ भ्रवभासि व्यञ्जकं 
यत्न एवंभूतस्य ध्वनेः स्वषु प्रभेदेषु पदमात्रस्य व्यञ्जकत्वे सतीत्यर्थः रम्यता 
चारुता अस्त्येव । 2 

विच्छित्ति वेषरचनां शोभयतीत्येवंशीलेन एकेनापि भूषणेन कामिनीव पदाद 


द्योत्यं व्यङ्गय यस्मिन्‌ तेन पदव्यङ्गच नत्येर्थः ध्वनिना सुकवेः y 
` भाति शोभते। । पहाना 


(भनु०)--जंसे श्रृतिदुष्टादिदोषों में भ्रमिष्ट (शुत्युढेगकारक) का 
T Ti धनणमात 
दोष उत्पन्न करता हे. उसी प्रकार इष्ट (aga) को = 
sat ba स्मृति गुण उत्पन्न 


पदों के स्मारक (न कि वाचक) होने पर भी qanta 


.. ऐसे ध्वनि के सभी अभेदो मे रम्यता होती हे) ही जहा व्यञ्जक है 
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जैसे विशिष्ट कान्तिवर्धक एकही आभूषण से सुन्दरी युवती सुशोभित होती है, 
उसी प्रकार पद से प्रकाश्य ध्वनि (काव्यविशेष) द्वारा gafa की भारती 
(कविता) सुशोभित होती है । १ 
ये परिकर (कारिका में न कहे गए और भ्रधिक अथं का प्रक्षेप करने वाले) 
श्लोक हैं 121 
( ध्व०)--यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिवर्णपदादिषु | 
वाक्ये सद्धटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥२॥॥ 
(to शि०)-पूर्वं ब्यञजकमुखेन संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि निरूप्य साम्प्रतम्‌ 
ग्रसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचमपि ध्वनि तर्थैब'तिरूपयति-- 


(तु शब्द: संलक्ष्यक्रमव्यङ्खयापेक्षया अ्रस्य वेलक्षण्यं सूचयति--यः NART- 
क्रमव्यङ्गयोनाम ध्वनिः स तु वर्णेषु पदादिषु, आदिशब्देन प्र कृसिप्रत्ययादिरूप- 
पदांशानामपिग्रहृणम्‌; वाक्ये आकङक्षायोग्यतासन्तिधिवशात्‌ संघटिते पदसमूहे; 
सङ्घटनायां समस्तपदरूपायां प्रबन्धे सङ्खटितवाक्यसमुदायरूपेचापि दीप्यते 
प्रकाशते |?” 


(एतेषु वर्णपदादिषु विभावादीनां सहकारिभूतेष्वित्य्थः विभावानुभावव्यभि- 
चारिणां सयोग एव रसनिष्पत्त्हेतुस्तथापि विशिष्टवर्णादिभिनिवेद्यमाना एव ते 
विभावादयो रकं तिष्पादयन्ति । तेन वर्णानामपि श्रोत्ैकग्राह्यो मृदुपरुषल्पः स्वभावो 


रसास्वादे सहकार्येव । ) 

(अनु०)--और जो असंक्ष्यक्रमव्यङ्गघ (विवक्षितान्यपरवाच्य का प्रभेद) 
ध्वनि काव्य है वह वर्ण-पदादि, वाक्य, संघटना, तथा प्रबन्ध में भी प्रकाशित 
होता है ।२। 

(ध्व०)-तत वर्णानामनधथेकत्वाहृयोतकत्वमसम्भवीत्याशङ्येदमुच्यते- 
शषौ सरेकसंयोगो ढकारश्चापि भुर्यसा । 
विरोधिनः स्युः DAI तेन वर्णा रसच्युतः ॥३॥। 
त एव तु निवेश्यन्ते बीभत्सादौ ` रसे.यदा । 
, तदा तं दीपयन्त्येव तेन वर्णा रसच्युतः ॥४॥ 
श्लोकढयेनान्वयव्यतिरेकाभ्या वर्णानां द्योतकत्वं दशितं भवति। ` 
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(ao Rro) - योध्यमलक्ष्यक्रमव्यजधो . ध्वनिः काव्यविशेषो वर्णेष्वपि 
दीप्यमान: प्रकाशमानः प्रोक्तः तत्र वर्णानामथंरहितत्वात्‌ तेषु रसख्पव्यङ्गचार्थस्य 
द्योतकता कथं सम्भवतीत्याशङ्कच इदं वक्ष्यमाणमुच्यते-- 


“शकार: पकारः, रेफसंयुक्ता. व्यञ्जनवर्णा: ढकारष्चेत्येते वर्णा भूयसा 
प्रयुवताः श्वङ्गारे (मधुररसोपलक्षणमेतत्‌ तेन करुणशान्तयोरपीतिमन्तव्यं) 
विरोधिनः प्रतिकूलाः स्युः । तेन विरोधरूपेण व्यतिरेकहेतुना इत्यर्थः वर्णाः 
रसांश्च्योतन्ति ख्रवन्तीति तथाभूता इति सिद्धयतीतिशेष:- रसव्यञ्जका एव 
रसान्‌ प्रति अनुकूलाः प्रतिकूलाः वा भवितुमहेन्ति नाव्यञ्जका इत्यर्थः | 

ते (शषसरेफढकारा:) एव यदा वीभत्सादिषुरसेषु (आदिशब्देन रौद्रवी रभयान- 
कानामपि ग्रहणम्‌) निवेश्यन्ते भयुज्यन्ते तदा तं रसं दीपयन्ति योतयन्ति एव । तेन 
आनुकूल्यहेतुना वर्णाः रसांश्च्योतन्ति स्रवन्तीति सिद्धचति । 

qaaa: श्लोकयोः (व्यत्तिरेकसम्बन्धेन अन्वयसम्बन्धेन च) वर्णानां 
रसद्योतकता प्रदशिता भवति । कोमलवर्णा: शङ्गाराद्यनुकूलाः बीभत्सादिप्रतिकूला:, 


कठोरवर्णाशच तथेव वीभत्साद्यनुकूला: श्य्धारादिप्रतिकूला इति ग्रन्वयव्यति- 
रेकावेव तेषां रसद्योतकत्वे सहकारिकारणतां निर्णयत इत्यर्थ: i 


(अनु०)--उनमें वर्णो के aain होने के कारण उनका व्यञ्जकत्ब 
असम्भव हे ऐसी आशङ्का करके यह कहते हैं-- 


शकार, षकार, रेफसंयुक्‍त व्यञ्जनवर्ण तथा ढकारका ब 
में विरोधी (प्रतिकूल) पड़ते हैं । भ्रतः (व्यतिरेकमुखेन) सिद्ध 
व्यञ्जक होते हैं | 


हुल प्रयोग भृङ्गार 
हुआ कि वर्ण रस- 


वे ही वर्ण जव बीभत्सादिरसों में प्रयुक्त किए जाते हैं न्हे 
: तो उन्हें और afi 
दीप्त करते हैं । अत: (अन्वयमुखेन) सिद्ध हुआ कि वर्ण रसच्युत्‌ ee गी 
या रप्त-व्यञ्जक) होते हैं । : 
इन दोनों एलोको से अन्वय 


एवं व्यतिरेक के दा दा 
है कि वणंरस-व्यञजक होते हैं । | रा यह प्रदर्शित किया गया 


(ध्व०)-पदे चालक्ष्यक्रमव्यञ्गचस्य द्योतन यथा... 


उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती । . 
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क्रूरेण दारुणतयासहसैव दग्धा 
. धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षितासि ॥ 
अत्न ते इत्येतत्पदं रसमयत्वेनस्फुटमेवावभासते सहृदयानाम्‌ | 
. (दी०शि०) -पदे सुप्तिडन्तरूपे चापि श्रलक्षयक्रमव्यञ्गचस्य रसा दिरूपस्येत्य्थ: 
द्योतनं व्यञ्जनम्‌ । उदाहरति--वत्सराज उदयनः स्वप्रेयसी वासवदत्तां लावणके 
दरधां परिभाव्य परिदीव्यति-- 

“हे प्रिये, उत्कम्पमाना भयेन परिस्खलितः परि्रष्टः अ्ंशुकान्त उत्तरीय- 
रन्तो यस्यास्तथाभूता सती, ते मयाऽनुभूतपूर्वे अनिर्वचनीयविभ्रमशालिनी वा 
विधुरे रक्षणोपायाभावाद्‌ विकले लोचने प्रतिदिशं सवं दिक्षु क्षिपन्ती सञ्चारयन्ती 
कूरेण निर्दयेन दहुनेन af@ar दारुणतया सहसैवदग्धा धूमेन हेतुना अन्धितेन 
उपहतदृष्टिना तेन निष्करुणेन वह्निना त्वं न वीक्षिताऽवलोकिताऽसि 1” 

अत्न ति इति एतत्तवेतामपद र समयत्वेन रसव्यञ्जकत्वेन स्फुटमेव भ्रवभासते 
प्रतीयते सहृदयानाम्‌ | 

ग्रयंभावः-इष्टजनविनाशप्रभवस्यशोकस्य प्रियजनसम्बन्धिभ्रूक्षेपकटाक्षप्रभूत- 
यश्चेष्टा: याः पूर्व श्रृद्धारविभावतामवलम्बन्तेस्म ताएव विनष्टा: सत्य इदानीं 
स्मृतिगोचरतया करुणमधिकमुद्दीपयन्तीति ति लोचने! इत्यत तच्छन्दस्तल्लोचन- 
सम्ब्रद्धस्वानुभूतानन्तगुणगणान्‌ स्मारयन्‌ रसस्यासाधारणनिमित्ततां प्राप्नोति । 

(age )--पद में भ्रसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गधघ्वनि का प्रकाशन जेसे- (वत्सराज 
उदयन अपनी प्रेयसी वासवदत्ता का लावणक में भ्राग में जल जाने का समाचार 
सुनकर विलाप करते हैं-) 

“कापती हुई भय से विश्वङ्कलित वसनोंवाली, घबराई आँखों को सभी 
भोर दोड़ाती हुई तुम्हे कूर धूमान्ध परिन ने देखा भी नहीं निर्दयता के कारण एक 
दम जला डाला 1” 

यहाँ 'ते' यह पद स्पष्ट ही: सहृदयों को रसमय प्रतीत होता है । 

(घ्व० )-पदावयवेन द्योतनं यथा-- 

वरो डायोगान्नतवदनया सन्निधाने गुरूणां 

वद्धोत्कम्पं कुचकलशयोमंन्तुमन्तनिगृह्य | : 
तिष्ठेत्युक्त किमिव न तया यत्समृत्सुज्य वाष्पं 
मय्यासक्तश्चकितहरिणीहारिनेत्रत्रिभागः ॥ 

इत्यत्र त्रिभागशब्द! | 
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(ato शि०)--प्रवासी स्वप्रियां स्मरति-- 


“Jer एवश्रूप्रभृतीनां सन्निधाने निकटे ब्रीडायोगाल्लज्जावशान्ततवदनया तया 
faar कुचकलशयोः पीनोन्नतस्तनयो; बद्धो जनित उत्कम्पो येन तं स्तनोच्छ्वास- 
कारकमित्यथेः, मन्युं शोकं वा द॑न्यं वा क्रोध वापि maiga निरुध्य यद्‌ बाष्पं 
समुत्सृज्य विमुच्य चकितहरिणीनेत्रत्रिभागः भीतमृग्मा इच हारि मनोहर awa 
तस्पत्तिभागः तृतीयोभागः कटाक्षः मयि ग्रासक्तः मां प्रति प्रहितः तत्‌ तिष्ठेति 
किमिव न उक्तम्‌ भूय उक्तमेवेत्यर्थः | कटाक्षावलोकतमेव बलीयी भावव्यङजकं 
प्रवासनिषेधपरं वचनमित्यर्थः 1? 


अत्न समस्तपदस्यावयवरूपस्त्रिमागशग्द: भ्भिलाषमन्युमधुरमवलोकतं 
प्रकाशयन्‌ विप्रलम्भरति प्रकाशयति | तदेवाह बृत्तो--'“अत्त त्रिभागशब्द” इति । 


(मनु०)--पद के अबयव द्वारा असंलक्ष्यक्रमव्यज्जू ध्वनि का प्रकाशन जैसे- 
कोई प्रवासी प्रिया का ध्यान करते हुए कहता है-“गुरुजनों के समीप लज्जा के 
कारण सिर झुकाये पीनोन्ततस्तनो में उत्कम्प पैदा करने बाले भन्यु (क्रोध या 
दुःख के आवेग) को भोतर (हृदय में)ही दबाए, जो आँसू टपकाते, भीत मृगी के- 
से मनोहर नेत्र के कटाक्ष को उसने मुझ पर डाला : उससे क्या 'ठहरो, मत जाओ, 
नहीं कहा 7” | 


यहाँ (लम्बे समस्तपद का ग्रवयवरूप) 'त्तिभाग' शब्द (प्रवास विप्रलम्भ का 
उद्दीपन करता SAT असंलक्ष्यक्रमव्यज्भूच ध्ननिका प्रकाशन करता है)। 


(ध्व ० )--वाक्यरूपश्चालक्ष्यक्रमव्यज्द्योध्व नि: शुद्धोऽ्लङ्कार- 
सद्भीणंश्चेति द्विधा मतः । तत्र शुद्धस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये- 
“कृतककुपितः' इत्यादि श्लोकः। एतद्धि वाक्यं परस्परानुरागं परिपोष- 
प्राप्तं प्रदशयत्‌ सवंत एव परं रसतत्त्वं प्रकाशयति | 


(दो० शि०) अलक्ष्यक्रमो रसोदिरूपो व्यद्धधो यस्य एवंभूतो वाक्यरूपो 
ध्वनिः काव्यविशेषो रसादिब्यङ्गपप्रधानो ध्वतिनामा काव्मविशेषो IIET: 
सन्‌ इत्यर्थः द्विधा द्विप्रकारको मतः | शुद्धः केतापि अर्थालङ्कारेण अमिश्र: 
श्रलद्छारसंकीणे: ्रलङ्कारसम्मिश्रश्चोति । तत्र शुद्धस्य EL i 
यथा रामाभ्युदये यशोवर्मप्रणीते नाटके अ 

“कतककुपितर्वाष्पाम्भोभिः सदेन्यबिल्लोकितै- 
वंनमपि गता यस्य प्रीत्या 'धृताऽपि तथाम्बया । | 
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नवजलधरश्यामाः पश्यन्‌ दिशो भवतीं विना 
कठिनहृदयो जीवत्येव प्रिये स तव प्रिय: ॥” इति श्लोकः 


श्लोकवाक्यमित्यर्थ: (सीतावियुक्तो रामः सीतामुदिश्य वक्ति--) “हे प्रिये, अम्बया 
मात्रा कौशल्यया तथा कृतककुपितैः कृत्रिमरोषे: बाष्पाम्भोभिरश्रसलिलैः दैन्येन 
विषादेन सह विलोकितँरिति तेस्तैराप्रहै धू'ताऽपि निरुद्वाऽपि ` यस्य मम प्रीत्या 
श्रम्णा गुरुवचनमुल्लङ्खधापि वनमपि गता वने अमितानि कष्टानि सोढवती स 
एव भवतीं बिना भवत्या faga: नवजलधरश्यामाः अभिनवमेघमेदुरा दिशोऽवलो- 

कयन्तपि कठिनिह्ृदयस्तवप्रियो जीवत्येव न तु मृत इति धिगिमां रामजिजी- 
विषाम्‌ 1” 


एतद्धि श्लोकरूप॑ वाक्यं रामसीतयोः परस्परानुरागम्‌ श्रन्योन्यप्रेमाणं 
परिपोषप्राप्तं परिपुष्ट प्रदर्शयत्‌ प्रकाशयद्‌ परस्परविभावानुभावद्वारेणेत्यर्थः ` 
सबतः सम्पूर्णाद्‌ वाक्याद्‌ इत्यर्थः “नात्रान्यतमस्य पदस्याधिकं किञ्चिद्‌ रसव्यक्ति- 
हेतुत्वमित्यर्थः” (लोचनम्‌) परं परमं रसतत्तवं विप्रलम्भश्वुज्धाररूपम्‌ प्रकाशयति 
व्यत्तक्ति । 


(अनु०)-रवाक्मरूप असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि काव्य शुद्ध तथा भ्रलङ्कारमिश्च 
दो प्रकार का होता है । इनमें शुद्ध का उदाहरण---जेसे “रामाभ्युदय' नाटक में 
.“कुतककु पित: इत्यादि श्लोक) । 

(“माता द्वारा उस प्रकार बनावटी क्रोधों, “अश्रु जलों एवं दीन चितवनों 
से रोकी जाने पर भी जिसके प्रेम के कारण वन में भी गई, हे प्रिये, तुम्हारा 
वही कठोरहृदय प्रिय नूतन मेथों से श्याम दिशाग्रों को देखता gar तुम्हारे 
बिना भी जी रहा है ।”) 

वह वाकय (सीता घौर शाम के) परिपोषप्राप्त परस्परानुराग को प्रदर्शित 
करता हुआ सब भोर ( सम्पूर्ण वाक्य ) से उत्कृष्ट रसतत्त्व (विप्रलम्भ श्रङ्खार) 
को व्यब्जित करता है । 

( ध्व० )--अलद्भारान्तरसद्धीर्णो यथा--'स्मरनवनंदीप्रेणोढा 
इत्यादिश्लोकः | अत हि रूपकेण यथोक्तव्यञ्जकलक्षणानुगतेत प्रसाधितो 
रसः सुतरामभिव्यज्यते | 

(ato शि०)-अलड्कारान्तरेण भ्रलङ्कारभेदेन सङ्कीणं इत्यर्थः | अन्तरशब्दोञ्त 
भेदवाची-“'अन्तरमवकाशावधिपरिधःतान्तधिभेदतादथ्ये'' इति मेदिनी । यथा-- 
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स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनर्गुरुसेतुभि- 

dafa विधृतास्तिष्ठन्त्यारादपुर्णमनोरथा: । 

तदपि लिखितप्रख्यैरज्गँः परस्परमुन्मुखा 
नयननलिनीनालानीतं . पिवन्ति रसं प्रिया: u” इति 


(स्मरो मदन एव नवनदीपूरो वर्षाकालिकसरभसप्रवृद्धसरित्भ्रवाहः | तेन ऊढाः 
अबुद्धिपुवंमेव परस्परसाम्मुख्यं प्रापिताः पुनः गुरवः श्वश्चूप्रभृतय एव सेतवः 
इच्छाप्रसररोधकत्वात्‌ | तैविधृताः प्रतिहतेच्छाः, अतएव पूर्णमनोरथाः प्रियाश्च 
प्रियाश्च त्येकशेषे प्रियाः प्रयांसः प्रेयस्यञ्च दुःखं वियोगकष्ट सहमाना स्तिष्ठन्ति, 
तथापि परस्परमुन्मुखा अन्योन्यतादात्म्यमनुभवन्तः लिखितत्रख्यैरालेख्यसदृशे रङ्गं 
रुपलक्षिताः नयनान्येव नलिनीनालानि तैरानीतं तद्द्वारेण प्राप्तं रसं परस्परा- 
भिलाषरूपं पिबन्ति ग्रास्वादयन्ति। सङ्गमाभावेऽपि मिथः श्राकस्मिकदृष्टिमिश्रण- 
विनोदेनैब सुखं समयमतिवाहयन्तीति भावः 1) 


अत्र हि रूपकेण स्मरे नवनदी पुरत्वस्य, गुरुष सेतुत्वस्य नयनेषु नलिनीनालत्वस्य 
चारोपात्‌ सिद्धेन यथोक्तव्यञ्जकलक्षणानुगतेन द्वितीयोद्योतोक्तविवक्षातत्परत्वेने- ` 
त्यादिव्यञ्जकलक्षणानुसारं योजितेन ग्रलङ्कारेण प्रसाधितः विभावादिभूषणद्वारेण 
उपस्कृतः रसो विप्रलम्भश्ङ्गाररूपः सुतरामतितराम्‌ भ्रभिव्यज्यते । 


(अनु०)-अलङ्कारान्तर से aghi (वाक्य-प्रकाश्य ग्रसं लक्ष्यक्रमव्य ङ्गच- 
ध्वनि) का उदाहरण जेसे--'स्मरनवनदीपुरेणोढा' इत्यादि श्लोक-अर्थात्‌-- 


“मदनरूपी अभिनवनदीकी बाढ़ में बहते हुए, गुरुजन रूपी विशाल बाँधों से 
रोके गए, प्रनाप्तकाम प्रिय और प्रिया यद्यपि द्र (या समीपे) स्थित रहते 
हैं, परन्तु चित्ललिखित (निश्चल) अङ्ञों से परस्पर निहारते हुए नेत्ररूपी कमलनाल 
द्वारा प्राप्त (प्रेम) रस का पान करते हैं 1” 


यहाँ (द्वितीयोद्योत में निरूपित 'विवक्षातत्परत्वेन” इत्यादि) व्यञ्जकालङ्कार- 
लक्षणानुसार योजित रूपक मलङ्कार द्वारा (विभावाद्यलङ्करणएुखेन) mAg 
रस भली भांति प्रभिव्यक्त होता है ।४। =e 


(ध्व०)--अलक्ष्यक्रमव्यद्धूघः सद्धुटनायां भासते ध्वनिरित्यक्त 
तत्न सद्धटनास्वरूपमेवतावन्निरूप्यते । ea 
असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता | 


तथा दोघेसमासेति त्रिधा सद्धुटनोदिता ।।५।। . 
कैश्चित्‌ ।! 
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दी०शि०--अल्लैवोद्योते द्वितीयकारिकायां यदुक्तम्‌ 'ग्रलक्यक्रमव्यङ्गचः 
रसादिव्यङ्गथवान्‌ इत्यर्थः यो ध्वनिः काव्यबिशेषः, स वर्णपदवाक्यवत्‌ सङ्घटना- 
यामपि भासते दीप्यते’ इति तदधुना संघटनायाः स्वरूपं तावत्‌ प्रथमं निरूप्यते-- 
“असमासा सर्वथा समस्तपदरहिता, मध्यमेन अदीर्घेण समासेन प्रदीर्घसमस्त- 
पदैरित्यर्थः विभूषिता तथा दीधंसमाता दीर्घदीघसमस्तपदेयु तेति संघटना faar 
त्रिप्रकारा उदिता कथिता कश्चिद्‌ आचारे रिति शेषः । 


(अनु०)--अलक्ष्यक्रमव्यङ्खच ध्वनि संघटना में भासित (प्रकाशित या 
व्यवस्थित) होता है यह कह चुके हैं । उसमें संघटना के स्वरूप काही सबसे पहिले 
निरूपण करते हैं--कुछ विद्वानों द्वारा सर्वथा समासरहित, मध्यमरूप अर्थात्‌ 
स्वल्पसमासों से विभूषित तथा दीर्घसमासोंवाली (होने से) सङ्घटना तीन प्रकार 
की कही गई है। ५ । 

(sto) —at केवलमनूद्येदमुच्यते- 

गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्व्यनक्ति सा । 
र्‌सान्‌-- 

सां सद्धटना रसादीन्‌ व्यनक्ति गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीति। aa च ` 
विकल्प्यंगुणानां सङ्धटनायाश्चेक्यं व्यतिरेकोवा । व्प्रतिरेकेऽपि द्वयीगतिः । 
गुणाश्रया सङ्घटना सङ्घटनाश्रया वा गुणाइति | तत्नेक्यपक्षे सङ्गटनाश्रय- 
गुणपक्षे च गुणानात्मभूतानाधेयभूतान्‌वाश्रित्य तिष्ठन्ती सद्धटनारसादीन्‌ 
` व्यनक्तीत्ययमर्थः.। यदातु नानात्वपक्षं गुणाश्रयसङ्खटनापक्षः तदा गुणाना- 
श्रित्य तिष्ठन्ती गुणपरतन्त्रस्वभावा न तु गुणरूपवेत्यथः । 

(ão शि०)-तां सङ्घटनां केलम्‌ श्रनूद्य पुर्वाचार्थमतानुसारेणोल्लिख्य इदं 
बक्ष्ममाणम्‌ उच्यते सा सङ्घटना माधुर्यादीन्‌ माधुयौजःप्रसादाख्यान्‌ गुणान्‌ 
आश्रित्य अवलम्ब्य तिष्ठन्ती रसात्‌ रसभावादीतित्यर्थः व्यनक्ति । 


तदेव वृत्तौ विवृणोति--सेत्यादि--अत्त च अस्मिन्नेषकारिकार्धे विकल्प्यं 
विकल्पेनेदमंथंजातं व्याख्यातुं शक्यम्‌--यथा गुणानां साधुर्यादीनां age- 
- नायाश्रौकरूपता वा व्यतिरेकः भेदोवा | तत्न व्यतिरेकेऽपि भदपक्षेऽपीत्यर्थः 
द्वयीगतिः | तेन विकल्पः-गुणेषु सद्धटना; सङ्घटनासु गुणा वा इत्येवंरूपः 

तत्रापि यदा सङ्घटनायाः गुणस्य चैकत्वं स्वीक्रियते (वामनमतेनेत्यर्थः) तदा- 
कारिकार्धेस्यायमर्थः ग्ुणानात्मभूतात्‌ स्वस्वरूपभूतान्‌ इत्यर्थः आश्रित्य शिशिपाश्रयं 
वक्षत्वमितिवत्‌ तिष्ठच्ती सङ्घटना रसादीन्‌ व्यनक्ति | एवभेव यदा सद्धूटता 
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आश्रय: आधार: येषां ते गुणाः इति स्वीक्रियते (भट्टोद्भटादिमतेन) तदांगुणान्‌ 
आधेयभूतान्‌ miaa तिष्ठन्ती सङ्घटनाः रसादीन्‌ व्यनक्तीति कारिकार्धार्थः 
स्यात्‌ । aa गुणरूपा सङ्घटना रसादीन्‌ व्यनक्ति, sag स्वगुणयोयेन 
agen रसादीन्‌ व्यनक्तीति तात्पर्यार्थः । 


किन्तु नानात्वपक्षे भेदपक्षे यदा गुणा भ्राश्रयो यस्याः सा सङ्चठनेति पक्षः 
स्वीक्रियेत तदा गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीत्यस्य गुणपरतन्त्रस्वभावा गुणाधीना 
गुणमुखप्रेक्षिणी वार्थः स्यात्‌+ नतु गुणाभिन्नैवेति तात्पर्यार्थः । 

(अनु०)---उस (कुछ पूर्वाचायों द्वारा निरूपित संघटना) का ग्रनुवदन करके 
यह कहना है-- 

“माधुर्यादि गुणों के आश्रय से स्थित होती हुई वह (agea) रसों को 
अभिव्यक्त करती है 1” 


वह सङ्घटना गुणों के भ्राश्रय से स्थित होकर रसादिकों को अभिव्यक्त 
करती है । किन्तु यहाँ इस प्रकार विकल्प करना चाहिए--गुणों का और age- 
ना का ऐक्य है श्रथवा व्यतिरेक (पार्थक्य) । व्यतिरेक (पार्थक्य या भेद)-पक्ष 
में भी दो स्थितियाँ हैं-गुणाश्रित ager है अथवा सद्भूठताश्रित गुण हैं । 


उनमें भी-ऐक्यपेक्ष में तथा सङ्घटनाश्रित गुण-पक्षा में आत्मभूत (ऐक्यपक्ष में) 
भ्रथवा भ्राधेयभूत (सङ्कटनाश्नित पक्ष में) गुणों के आश्रय से स्थित होती हुई सङ्घ- 
टना रसादिकों को भ्रभिव्यवत करती है--यह श्रथ होता हे । किन्तु जब ariaa- 
पक्ष में--गुणाश्चितसङ्कटनापक्ष लें तव--गुणों का आश्रय लेकर स्थित होती हुई 
maid गुणों के अधीन स्वभाववाली, न कि गुणरूप वाली-यह अर्थ होगा । 

(ध्व०)-कि पुनरेवं विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ? 

अभिधीयते-यदि गुणाः सङ्घटना चेत्येकं तत्त्व सङ्कटनाश्रया वा 
गुणाः, तदा सङ्घटनाया इव गुणानामनियतविषथत्वप्रसङ्गः । गुणानां हि 
WGC:  करुणविप्रलम्भश्युज्ञारविषय एव | रौद्राद्भुतादि- 
air । माधुर्यप्रसादौ SENECA निजानि विषयनियमो 

थतः, सङ्खटनायास्तु स विघटते TST Ushi i 
द्श्यते र an | मह Ss sl 

\दी० शि०)---तत्न जिज्ञास्यते किनाम अस्णपक्षत्रयप्रदर्शंनस्य प्रयोजनमिति ? 

अभिघीयते समाधानमित्ति शेष:-.. यदि गुणा; संघटना चेत्येकंतर्वम afai- 
वस्तु उभयोस्तादात्म्यं स्यादित्यथ:, यदि वा संघटनामाश्चिता गुणा: स्युः उभयोः 
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धर्मिधर्मसम्बन्ध! स्यादित्यर्थः, तदा यथा सङ्घटनाया नियतविषयत्वम्‌ भ्रस्मिन्‌ 
रसे भावे वा ईदृशी संघढना स्यादिति निथमौ नास्ति ada तदेकरूपत्वात्‌ 
तन्निष्ठत्वाच्च गुणानामपि विषयनियमो न स्यादित्यापतेत्‌ किन्तु गुणानां तु 
विषयनियमो व्यवस्थित एव यथा-करुणविप्रलम्भश्चुज्ञारयोरेव माधुयंप्रसादयोर्गुणयो: 
कर्षः, एवम्‌ ओजोगुणो रीद्राद्भ.तयोनियत एब, तथा माधुर्यप्रसादौ रसाभासेषु 
च नियतावेवेति । संघटनायास्तु स विषयनियमः विघटते व्यभिचरति न नियत 
इत्यथः यथा हि दीर्घसमासा संघटना (न केवलं रौद्रादिष्वेव श्रपिठु ) 
wees दृश्यते, एवम असमासा संघटना (न केवलं शृ ्गार एव अपितु) 
रोद्रादिष्वपि दृश्यते । 


(अनु०)--फिर इस प्रकार के विकल्प करने का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर-) 
कहते हैं-यदि गुण और सङ्घटना एक तत्त्व हैं (az मानें), अथवा सुटना के 
आश्रित गुण हैं (यह मानें) तो सङ्घटना की भाँति गुणों का भी अनियतविषयत्व 
हो जायगा | (किन्तु) गुणों का तो विषय-नियम निश्चित है, जैसे--माधुय॑ एवं 
प्रसाद गुणों का प्रकर्ष करुण एवं विप्रलम्भ wee में ही होता है, रौद्र और 
अ्रद्भुत आदि ोज के हो विषय हुँ; रसाभास तथा भावाभास माधुर्य एवं प्रसाद 
. के ही विषय हैं । किन्तु सङ्घटना का नियतविषयत्व विघटित (भनियत) हो जाता 
- है-जैसे कि, शङ्कार में भी दीर्घ-समास वाली सङ्घटना दिखाई पड़ती है, और 
रौद्रादिको में भी समास-रहित | 

(ध्व० )-तत्न WHR दीधेसमासा यथा --“मन्दारंकुसुमरेणुपिञ्ज- 
रितालका” इति। यथा वा-- 

अनवरतनयनजललवनिपतनपरिमुषितपत्वलेखं ते । 
करतलनिषण्णमबले वदनमिदं क॑ न तापयति ॥ 
इत्यादौ | तथा रोद्रादिष्वप्यसमासा दृश्मते | यथा-यो यः शस्त्रं बिभर्ति 
स्वभुजगुरुमदः' इत्यादौ । तस्मान्नसङ्खटनास्वरूपाः, न च सङ्घटनाश्रया 
णा: । 
: (ato शि०)--जयङ्गारेशपि दीघंसमासायाः सङ्घटनाया उदाहरणं यथा-- 
मन्दारेति --“मन्दारस्य देवद मविशेषस्या कुसुमानां रेणुभिः परागैः पिञ्जरिता 
पिशज्जिता भ्रलका यस्याः सेति ।” इह श्र ङ्गाररसेऽपि दीर्घसमासतेति सङ्घटनाया 
नियसव्यवस्था नास्तीति सिद्धयति । | 
ननूदाहूतेऽस्मिन्नेकस्मित्‌ समस्तपदे नहि कञ्चिद्‌ रसः स्फुटतया प्रतीयत इति 
ARRA स्फुटतरम्‌ उदाहरणान्तरमाह भनवरतेत्यादि-प्रणयकुपितां नायिकां 
प्रसादयति नायकः 
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“हे अबले सुन्दरि, अनवरतं निरन्तरं नयनजललवानाम्‌ प्रश्बिन्दूनां निपतनेन 
परिमुषितः पत्रलेखान्तः कपोलयो रचितः पत्ररचनाप्रान्तः यस्मिस्तत्तादृशं करतले 
बामकरतले निषण्णं स्थितमिदं ते वदनं मुखमण्डलं कर्तृकम्‌ भवलोकयन्तं कं जनं 
न तापयति 1” 


रसान्तरेष्वपि सङ्घटनाया व्यभिचारं दर्शयति-तथा यथा असमासोचिते 
gR दीर्घसमासा तथैवेत्यर्थ: दीघंसमातोचितेषु रोद्रा दिषु रौद्रवी रबी भत्से ष्वित्वर्थ: 
असमासा समासरहिता सङ्घटना दृश्यते -यथा --“यो यः शस्त्रं बिभर्तीत्यादौ 
(qa व्याख्यातेऽस्मिन्‌ पद्ये) रीद्ररसेऽपि व्यङ्गयो असमासा सङ्कटना दृश्यते । 


उपसंहरति-तस्मादिति-श्रतो न' गुणानां genea न चापि 
सङ्कटनाधीनत्वमित्यर्थंः | 


(अनु०)-वहाँ श्वृज्भार में दीर्घसमास वाली सङ्घटना का उदाहरण जैसे-- 
'मन्दारकुसुमरेण पिज्जरितालका ( यह पाँच पदों के समासवाली सङ्घटना ) । 
भ्रथवा जसे-- 


2 Ne निरन्तर श्रश्नुविन्दुओं के गिरने से जिस पर की qa- 
रचना मिट गई हे ऐसा (बाई) हथेली पर waar हआ रा 
किसे सन्तप्त नहीं करता ?” इत्यादि में । RF ae 


ह उसी प्रकार रीद्रादिकों में सर्वया समाश-रहित सङ्घटना दिखाई पड़ती है 
जसे--'यो यः शस्त्रं बिभति’ इत्यादि में । 


इसलिए गुण न तो सङ्कटनारूप हैं, न ही सद्धटनाश्रित हैं । 


(ध्व०)--ननु यदि agent गुणानां चाश्रयस्तत्किमालम्बना एते 
परिकत्प्यन्ताम्‌ | उच्यते प्रतिपादितमेब्रैषामालम्बनम | 


तमर्थमलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः । 

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ।। इति | 
अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एव गुणाः, न चैषामनुप्रासादि ल्यत्वस्‌ । 
यस्मादनुपासादयोञ्नपेक्षिताथशब्दधर्मा एव प्रतिपादिताः | गुणा 
व्यज्य विशेषावभासिवाच्यप्रतिपादनसमर्थशब्दधमः एव । शब E 


चेषामन्याश्रयत्वेऽपि शरोराश्रयत्वमिव शौर्यादीनाम । ae 
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(दी० शि०)--तत्रशद्भूते-यदि सङ्घटनापि न भवति आधार: गुणानां तहि 
एतेषां क श्राधार: परिकल्प्यताम्‌ ? (शब्दाथी' यदि आश्रयस्तदा अलङ्कारेभ्यो 
गुणानां को भेदः स्यादित्याकूतार्थः ।)-सन्धत्ते-पुर्वमेव द्वितीयोद्योते प्रतिपादितं 
गुणानामालम्बन-“तमर्थमवसम्बन्ते येऽङ्गनम्‌” इत्यादि-कारिकया । व्याख्याता 
चेयं ततैव | MAN च रस एव गुणानामाधार इति प्रतिपादितम्‌ । 


पुनर्व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिमादधानः गुणानां शब्दाश्रयत्वमप्यभ्युपगच्छति- 
अथवेत्यादि-शब्दा श्रयत्वेऽपिगुणानामनुध्ासादितुल्यत्वं न शङ्कनीयम्‌ यतोऽनुप्रासा- 
इय. शब्दालङ्काराः तथाविधाः शब्दधर्माः सस्ति येऽ्थेविस्तारं प्रति न कथमपि 
साहाय्यमाचरन्तः केवल शब्दमेव विशेषय न्ति | गुणास्तु तथाविधानामेव शब्दानां 
धर्मा भवन्ति येषां वाच्यार्थाः व्यङ्गयविशेषमर्थ प्रकाशयितु क्षमन्ते । ` किन्तु एषां 
गुणनां शब्दाश्चयत्वमपि तथेव उपचाराद्‌ उपपद्यते यथा देहे शौर्यादीनां धर्माणां 
वस्तुतः अन्यम्‌ (भआत्मानमित्यर्थः) आश्रितानामपि देहाश्रितत्वम्‌ उपपद्चते 
इति । 


(ago) (शङ्का करते हैं)-यदि सङ्कटता गुणों का आश्रय नहीं है तो किसके 
आश्रित इन्हें (गुणों को) माना जाय ? (समाधान) कहते हैं इन (गुणों) का 
आश्रय (द्वितीय उद्योत में) बता ही चुके हैं-जैसे कि- 

“उस (रस रूप) अर्थ का जो आश्रय लेते हैं वे गुण माने गए हैं, और उसके 
प्रग (शब्द तथा अर्थ) का प्राश्रय लेने वाले कटककुण्डलादि की भाँति श्रलङ्कार 
कहे जाते हैं। 

अथवा, गुण शब्दाश्रित ही हों, किन्तु इनकी श्रनुप्रासादि (शब्दालङ्कारों) 
को तुल्यता फिर भी नहीं है, क्योंकि अनुप्रासादिक अलङ्कार बिना अर्थ की कोई - 
प्रपेक्षा किए केवल शब्द के धमं कहे गए हैं, और गुण तो (यदि शब्द ध्म माने 
जायेंगे तो भी ऐसे ही) शब्दों के धर्म हैं, जो ऐसे वाच्यार्थ के प्रतिपादन में समर्थ 
हैं, जो ( श्युज्ञारादि ) व्यङ्गघ विशेष को अभिव्यक्त करते हैं। इन गुणों कीं 
शब्दाञ्रितधर्मता उसी प्रकार (गौण या ग्रोपचारिक) है, जैसे अन्य (अर्थात्‌ 
आत्मा) के आश्रित होते हुए भी शीर्यादिक गुण शरीराश्रित धर्म ( माने 
जाते ) हैं। 
(ध्य०)--नतु यदि शब्दाश्रया गुणास्तत्संघटनारूपत्वं तदाश्रयत्वं वा 
तेषां प्राप्तमेव । नह्यसंघटिताः शब्दा अर्थविशेषप्रतिपायरसाद्याश्रितानां 

गुणानामवाचकत्वांदाश्रया भवन्ति | नेवम्‌; वर्णपदव्य ङ्गचत्वस्य रसादीनां 
प्रतिपादितत्वात्‌ | 
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(ão शि०)--तवशङ्कते--नन्वित्यादि-यदि हि गुणा माधुर्यादयः उपचारे- 
णापि शब्दाश्रिता: स्युः तदा तेषां संघटनारूपृत्व॑ संघटनाश्रितत्वं वा स्वत;सिद्धमेव । 
यतः भ्रसंघटिता: वावयभावमप्राप्ताः शब्दा अ्रवाचका भवन्ति । श्रवाचकाः शब्दा श्च 
वाच्यविशेषस्याभिव्यञ्गघरूपं रसं प्रतिपादयितुमसमर्थाः, रसप्रतिपादकाः शब्दाश्च 
रसाश्चितानां गुणानामाश्रयाः भवितुं कथमपि न क्षमन्ते इत्यर्थ:--यथोक्तमधुनेव-- 
“गुणास्तु व्यज्भूबविशेषावभाधिवाच्यप्रतिपादनसमथंशब्दधर्मा एव” इति । तेन 
गुणानां शब्दाश्रितत्वं तावत्‌ संघटनाथितत्वे एव परिणमतीत्यर्थः | ! 


तदेतत्समाधत्ते--नैवमिति-नहि रसादयः केवलं वाक्यव्यद्भुबरूपा एव येन 
संघटनया तत्रावश्यं भवितव्यम्‌ । निरपेक्षाणामपि वर्णानां पदानां च स्वसौभाग्यबलेन 
रसव्यञ्जकत्वदर्शनात्‌-यथोक्तम्‌-'यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्गथो ध्वनिवंरणपदादिषु-'' 
इति | 


(अनु) - (शङ्का करते हैं कि)--यदि (उपचार से ही सही) गुण 
शब्दाश्रित हैं तो उनका सङ्घटनारूपत्व अथवा सङ्कटनाश्रितत्व सिद्ध ही हो जाता 
है--त्रयोंकि सङ्घटनारहित शब्द, अवाचक होने से, अर्थविशेष द्वारा अभिव्यञ्ज- 
नीय रसादि के आश्रित रहने वाले गुणों के आश्रय नहीं हो सकते ? 


(समाधान देते है-)-ऐसा नहीं है-क्योंकि रसादिकों कों व्यङ्गघता 
(अवाचक) वर्ण-पदादि से भी कही गई है । 


(ध्व०)-अभ्युपगते वा वाक्यव्यङ्गयत्वे रसादीनां न नियता 
काचित्सङ्कटना तेषामाश्रयत्वं प्रतिपद्यत इत्यनियतसङ्घटनाः शब्दा एव 
गुणानां व्यङ्गयविशेषानुगताः आश्रयाः | 


(दी ०शि०)--वा शब्दो5पिशब्दा थे । वाक्यानि aft रसादीनां व्यञ्जकानीति 
पक्षे स्वीकृतेऽपि सङ्घटना तावदूरसादीनामाश्रयत्वं नेव प्राप्नोति, तस्या रसादीन्‌ 
प्रति नियतस्वरूपत्वाभावात्‌, न हि रसविशेषं प्रति सङ्घटनाविशेषो नियत इत्यर्थः । 
ग्रतः सङ्कटनाविशेषमनपेक्येवरसादिख्पव्यरङ्गधनिशेषं प्रकाशयन्तः शब्दा ए 
गुणानामाश्रयाः भवन्तीति सिद्धान्तः । 


(अनु०)-यदि रसादिकों का वाक्य से ही व्यङ्ग्य होना मान भी लिया जाय, 
तो भी कोई नियत संघटना उन (रसों) का आश्रय नहीं होती, इसलिए rga- 
विशेष से थनुगत (युक्त) अनियत सङ्चटना वाले शब्द ही गुणों के आश्रयं. 

wo ie 
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(ध्व०)-ननु माधुर्ये यदि नामेवमुच्यते तदुच्यताम्‌; ओजसः पुन: 
कथमनियतसङ्घटनशब्दाश्रयत्वम्‌ 1. न ह्यसमासा सङ्घटना कदाचि दोजस 
आश्रयतां भ्रतिपद्यते । उच्यते-यदि न प्रसिद्धिमात्रग्रहदुषितं 
चेतस्तदत्रापि न न ब्रूमः। ओजसः कथमसमासासङ्कटना AT: | यतो 
रोद्रादीन्‌ हि प्रकाशयतः काव्यस्य दीप्तिरोज इति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ | 
तच्चौजो यद्यसमासायामपि सङ्कटनायां स्यात्तत्को दोषो भवेत्‌ । न 


चाचाहत्व॑ सहूदयहूदयसंवेद्यमस्ति । तस्मादनियतसङ्घटनशब्दाश्रयत्वे 
गुणाचां न काचित्‌ ata: । तेषां तु चक्षुरादीनामिव ama विषयनिय- 


मितस्य स्वरूपस्य न कदाचिद्व्यभिचारः। तस्मादन्ये गुणा अन्या च , 


सङ्घटना | न च सङ्कटनामाश्रिता गुणा इत्येकं दर्शनम्‌ । 


(दी०शि०)-सङ्कटनाश्रयवादी पुनराक्षिपति-नन्वेति- माधुर्यगुणविषये 
अनिथतसंबटनाश्रग्रत्वं काममस्तु यतः क्वचिदसमासा क्वचिच्च दीर्घसमासापि 
` सङ्कटना माधुये व्यनक्ति, किन्तु ओजोगुणव्यञ्जने कथम्‌ अनियतसङ्कटनाः 
शब्दाः प्रभवन्ति एतः ग्रसमासा सङ्घटना न कदाचिदोजोगुणं व्यञ्जितुं क्षमते । 


समाधत्ते-उच्पत इति-यदि प्रसिद्धिः प्राचीनरूढिः तन्मात्ने गतानुगतिकन्यायेन 
केवलरूढिसमर्थने यो ग्रहोऽभिनिवेशः तेनदुषितं विवेकरहितं चेतो मनः भवतामिति- 
शेषः, नास्ति तत्तदा अत्रापि ओजसः अ्ननियतसंघटनशब्दाश्रयत्वेऽपीत्यर्थः नेति 
न ब्रूमः ओमिति qa इतिभावः-म्रोजसः अनियतसंघटनशब्दाश्रयत्वमस्तीति 
स्वीकुर्म एवेति तात्पर्यार्थः । 


कस्माद्धेतोश्च असमासा संघटना ओजोगुणस्य आश्रयो न स्यात्‌ । स्यादेवेति 
तात्ययेम्‌ । यतो रोद्रादीन्‌ रसान्‌ व्यज्यतः काव्यस्य या दीप्तिरुज्ञ्वलितप्रायता 
SAAS तदेवोज इति पूर्वमेव गुणनिरूपणप्रसङ्गे प्रतिपादितम्‌ | तद्दीप्तिूपमोजो 
यदि समासरहिताग्रामपि संघटनायां व्यङ्गयतया स्यात्‌ तहि को दोषो भवेत्‌-न 
कोपीत्यर्थः । नापि च भ्रोजोगुणस्य तथाविधासमाससङ्घटनाश्चयत्वे किमपि सहृदय- 
हृदयसंवेद्यम्‌ अचारुत्वमस्ति। - 


उपसंहरति-तस्मादिति=तस्मादुक्त हेतोः गुणानाम्‌ भ्रनियतसंघटना ये शब्दा- 
स्तदाश्रयत्वे तद्व्यङ्गयत्वे सतीत्यर्थः न काचित्‌ क्षतिरनुपपत्तिः | 


किन्तु यथा चक्षुरादीतामिन्द्रियाणां ' यथायथं विषयनियमितं स्वरूपमस्ति 


सत्र च न कदापि कथमपि व्यभिचारः स्यात्‌-तथाहि रूपप्रत्यक्षे चक्षुरेव, शब्दप्रत्यक्षे 
miata, रसप्रत्यक्ष रसनेवेत्याद्यव्यभिचारि नियतं तत्स्वरूपं सिद्धयति तथैव तेषां 
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गुणानाम पियथायथं विषयनियमितं स्वरूपं प्रसिद्धं- तथाहि--करुणादिवत्तित्व॑ 
कोमलशब्दव्यङ्गत्वं च माधुयंस्यँ व, रौद्रादिवृत्तित्वं ककं शशब्दव्यञ्गचत्वं चौजस 
एवेत्यादि qaei नियतं प्रसिद्धम्‌ । इति समासासमासभावमनपेकषय 
कोमलकर्कशशन्दाश्रयत्वं रसविशेषव्यञ्जकत्वमेव च गुणानामस्तीति तात्पर्यम्‌ ।) 


निगमयति--तस्मादिति-तस्मादुक्तहेतोः गुणेभ्यः सङ्घटना सर्वथा भिन्नैव 
न हि. गुणसङ्कटनयो ta नापि च सङ्खटनाश्रया गुणा: इत्येकमेव दर्शनम्‌ मतं 
तथ्यमित्यथं: । 


(अनु०)--(शक्का करते हैं--) यदि इस प्रकार (कि अनियत सद्धुटना वाले 

° शब्द ही गुण के भ्राश्रय होते हैं) माधुर्य गुण के विषय में कहें तो कह सकते हैं--- 

किन्तु ओजोगुण कंसे भ्रनियतसद्धटना वाले शब्दों के आश्रित हो सकता है, 

क्योंकि सर्वथा समासरहित संघटना कभी ओज की श्राश्रयता नहीं प्राप्त कर 
सकती है | 


(समाधान देते है-)--यदि प्रसिद्धिमात (रूढि) के smg से आपका चित्त 
दूषित न हो तो हम भी (असमासा संघटना भ्रोजो-गुण का आश्रय) नहीं होती 
यह नहीं कह सकते । असमासा संघटना ओजोगुण का आश्रय क्यों नहीं हो 
सकती ? (wat अवश्य होती है ।) क्योकि रौद्रादि रसों को व्यञ्जित करने 
घाले काव्य की दीप्ति ही तो श्रोज है--यह पहिले कह चुके हैं। और वह दीप्ति- 
रूप ओज यदि समास रहित agen में भी हो तो क्या दोष हो सकता है ? 
और कोई अचारुता भी सहृदयों के प्रनुभव में नहीं आती । इसलिए यदि गुणों 
को भ्रनियतसंघटना वाले शब्दों के आश्रित मान लिया जाय तो कोई 
हानि नहीं। 


किन्तु चक्षुरादि इन्द्रियों के समान उनके अपने अपने विषयानियमितस्वरूप 
का कभी व्यभिचार भी नहीं होता । इसलिए गुण भ्रलग हैं, संघटना अलग है 
और गुण.संघटना के आश्रित नहीं रहते-यह तो एक द्वी सिद्धान्त है। 

(ध्ब०)--अथवा सङ्घटनारूपा एव गुणा: | यत्तूक्तम्‌ -'सङ्कटनावद्‌- 
गुणानामप्यनियतविषयत्वं प्राप्नोति । लक्ष्ये व्यभिचारदर्शनात्‌’ इति | 
तत्नाप्येतदुच्यते-यत्त लक्ष्ये परिकल्पितविषयव्यभिचारस्तद्विरूप- 
मेवास्तु | 


(ato शि०)-पुतर्गुणसङ्खट नाविषयकमतान्तरं प्रस्तौति--अथवा गुणसङ्घटना- 
तादात्म्यमेवास्तु ननुतादात्म्यपक्षे स्वीकृते यथा सङ्घटनानां विषयाः माधुर्यादयो 
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गुणा न नियताः लक्ष्येषु उदाहरणेबु तथाविधव्यभिचारदर्शनात्‌ तथैव गुणानामपि 
कोमलकठोरादिशब्दनियमो न भविष्यती तिदोषस्तु आपतिष्यत्येवेति । 


तदेतत्समाधत्त--तत्रापीति-''यो यः शस्त्रमित्यादिरूपे यस्मिल्लक्ष्ये परि- 
कल्पितविषयस्य संघटताया: स्वीकुतविषयनियमस्य व्यभिचारः स्यात तल्लक्ष्यमेव 
विरूपं विक्रतरूपं विपरीतरूपमेवास्तु | तेन यो यः शस्त्वमित्यादि दूषितं त्यागाहँ 
बा उदाहरणमस्तु | 


भयंभाव:--नह्येकमुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयतीति नियमात्‌ क्वचिद्‌ एक 
विपरीतं लक्ष्यमवेक्ष्य न नियमव्यभिचारः कल्पनीयः किन्तु दुषित तल्लक्ष्यमेव अन्यथा 
वा विरचनीयं सर्वथा वा परिहरणीयम्‌ इलि । 


(अनु०) -ग्रथवा, गुण संघटनारूप ही हैं। और जो यह कहा था कि लक्ष्य 
(‘at यः शास्त्रं बिभति’ इत्यादि उदाहरण) में (संघटनानियम का) व्यभिचार 
दिखाई पड़ने से “संघटना के समान गुणों का भी अनियतविषयत्व प्राप्त होगा, 
वहाँ भी यह ( समाधान ) कहना है कि--जिस उदाहरण में सङ्घटना के 
परिकल्पित विषयनियम का व्यभिचार पाया जाय उस उदाहरण को विरूप 
(इषित) ही मानना चाहिए । 

( ध्व० )-कथमचारत्वं तादशे विषये सहृदयानां नावभातीति 
चेत्‌ ? कविशक्तितिरोहितत्वात्‌ । द्विविधो हि दोषः-कवेरव्युरपत्ति s- 
शक्तिक्ृतश्च । तत्राव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्तितिरस्कृतत्वात्कदाचिन्न 
लक्ष्यते | यस्त्वशक्तिकृतो दोषः स झटिति प्रतीयते । परिकरश्लोकञ्चात्न-- 

“अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संब्रियते कवेः । 
यस्त्वशक्तिक्रतस्तस्थ स झटित्यवभासते ॥' 

(ao शि०)-तत्न पुनः शङ्कते-यदि तादृशं लक्ष्यं दूषितमेव तत्कथं न 
सहृदयहृदये तस्य ग्रचारत्वं दोषो वा प्रतिभातीति । समादधाति - कवे: शक्त्या 
प्रतिभाबलेन तिरोहितत्वात्‌ प्रच्छादितत्वात्तस्य दोषस्य, नासा प्रांतभ,तोत्यथं: | 
तदेव विशदयति-—काव्ये द्विश्रकारको दोषः परिलक्ष्यते--कवेः व्युत्पत्तर्योग्यताया 
अभावकृतः, शक्तेः प्रतिभाया भ्रभावकृतश्च (“शक्तिः प्रतिभानं वर्णनीयवस्तुविषय- 
नूतनोल्लेखशालित्वम्‌ । `व्युत्मत्तिस्तदुपयोगिसमस्तवस्तुपीर्वापर्यपरामर्शकौोशलभ्‌ । 
इति लोचनम्‌ ) तत्र व्युत्पत्तरभावकृतो दोषस्तु कवेः शक्तितिरस्क्गृतत्वात्‌ 
तत्प्रतिभ्ाप्रवाहप्रच्छादितत्वात्‌ कदापि न लक्ष्यते प्रतीयते-किन्तु यो दोष 
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कविशक्त्यभावक्तः स तु झटिति तत्काव्यानुशीलनसमकालमेव प्रतीयते । यमेवार्थः 
परिक रश्लोकेऽस्मिन्देवं तिबद्धः-- 


“झव्युत्पत्तिवशाज्जायमानो दोषः कवेः शक्त्या संत्रियते किन्तु तस्य कवेः 
शक्तेरभावक्ृतो यो दोषः स झटित्येव ग्रवभासते' इति । 


(अनु०)--(शद्धा करते हैं कि)--तो उस प्रकार के विषय (यो यः शस्त्रम्‌ 
इत्यादि-सदृश उदाहरण ) में कैसे सहृदयों को अचारुत्व की प्रतीति नहीं 
होती ? 


(समाधान देते हैं)-कवि की प्रतिभाशक्ति से छिप जाने के कारण । (काव्य में) 
दो प्रकार के दोष होते हैं--१. अव्युत्पत्तिकृत ( विषयज्ञानाभावक्कत ) तथा 
२. अशक्तिकृत (प्रतिभा-अभाव-कृत) । उनमें ( कवि का ) श्रव्युत्पत्तिकृत दोष 
उसकी प्रतिभा से ढक जाने पर कभी-कभी लखा नहीं जा सकता । किन्तु 


जो श्रशक्तिकृत दोष है वह तुरन्त प्रतीत हो जाता है। इस विषय में परिकरश्लोक 
भी है— 


“व्युत्पत्ति के अभाव के कारण होने वाला दोष कवि को शक्ति (प्रतिभा) 
द्वारा छिप जाता है । किन्तु प्रतिभा के अभाव के कारण जो दोष होता है, बह 
शीघ्र झलक उठता है ।” 


(ध्व०)--तथा हि--महाकवीनामप्युत्तमदेवता विषयप्रसिद्धसंभोग- 
पृद्धारनिबन्धनाद्यनोचित्यं शक्तितिरस्कृतत्वात्‌ ग्राम्यत्वेन न प्रतिभासते | 


यथा कुमारसम्भवे देवीसम्भोगवर्णनम्‌ | एवमादौ च विषये यथौचित्या- 
त्यागस्तथा दर्शितमेवाग्रे । 


(दो०शि०)-एवं हि कालिदासादिमहाकवीनामपि पावंतीपरमेश्‍वराद्यत्तम- 
देवतासम्बन्धि प्रसिद्धसम्भोगश्श ङ्गारवर्णनरूपमनौचिक्यं महाकविप्रतिभाप्रवाहे 
नाच्छादितत्वाद्‌ ग्राम्यत्वेन भ्रश्‍लोलत्वेन न प्रतिभासते । तथा हि'कुभारसम्भवे 
पार्वेतीसम्भोगवर्णनम्‌ अ्रनुचितमपि कविप्रतिभाप्रवाहबलाद्‌ ग्राम्यत्वेन न प्रतीयते | 
यथोक्त लोचने=''सम्भोगोऽपि ह्यसौ वणितस्तथाप्रतिभानवता कविना यथा aga 
विश्रान्तं हृदयं पोर्वापयंपरामशं कर्तु न ददाति, यथा निर्व्याजपराक्रमस्य पुरु- 
बस्याविषयेऽपि युध्यमानस्य तावत्तस्मिन्नवसरे ` साधुवादो वितीमंते न तु पौर्वापर्य- 
परामर्श तथात्रापीति भावः ।”) एवंविधे विषये कथमौचित्यस्य gear 
संरक्षणं सम्भवतीत्यग्रेऽस्मिन्नेवोद्योते दशितं विशदीकृतम्‌ ॥ 


A 
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*(अतु०)--इस प्रकार-महाकवियों का भी उत्तम-देवताविषयक प्रसिद्ध 
संम्भोगशङ्गार-वर्णेन-रूप अनौचित्य (उनकी) प्रतिभा से ढक जाने के कारण 
ग्राम्य (अश्लील) रूप से प्रतिभासित नहीं होता जँसे-कुमारसम्भव में देवी 
(पार्वती) का सम्भोगवर्णन । इस तरह के विषय में जिस प्रकार औचित्य का 
त्याग न हो वैसा आगे दिखाया गया है| 


(ध्व०)-शक्तिति रश्कृतत्वं चान्वयव्यतिरेकांभ्यामवसीयते | तथा हि 
शक्तिरहितेन कविना एवंबिधे विषये श्वुङ्खार उपनिबध्यमानः स्फुटमेव 
दोषध्वेन प्रतिभासते | नन्वस्मिन्‌ पक्षे यो यः शस्त्रं विभति इत्यादौ 
किमचाइत्वम्‌ ? अप्रतीयमानमेवारोपयामः। 

दी० शि०)--अव्युत्पत्तिकृतदोषाणां प्रतिभाप्रवाहवशादप्रतिभासमानत्वम्‌ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निर्णीयते । तत्न शक्तिदोषतिरस्कारयोरन्वयसम्बन्ध्स्तु 
कुमारसम्भवादौ दशित एव । व्यतिरेकं तावद्‌ दर्शयति-तथाहीति--शक्तिरहितेन 
अप्रतिभानवता कविना एवंविधे उत्तमदेवतादिविषये शृङ्गारः उपनिबध्यमानः 
वर्ण्यमानः स्पष्टं दोषत्वेन प्रतीयते | 


अधेदानीमेवाभ्युपगते पक्षे अनुपपत्तिगन्धं प्रकाशयति-नन्विति-अस्मिन्‌ 
गुणसंघटनातादात्म्यपक्ष स्वीकृते “यो यः शस्त्रं बिभर्तीत्यादो कि कविशक्तितिरस्कृत- 
त्वादू अप्रतीयमानं सहृदयेरज्ञायमानमेव अचारुत्वं बलादारोपयामः PETATA: । 
एबं चेत्‌महीयसीयम्‌ अनुपपत्तिरित्यतो नायं समीचीनः पक्ष इत्यथं: । 
(अनु०)-(श्वयुर्त्पत्तकृत दोषों का) शक्तितिरस्कृतत्व अन्वय तथा व्यतिरेक 
से सिद्ध होता है । (अस्वयसम्बन्ध तो कुमार-सम्भव में दिखा दिया है, व्यतिरेक 
सम्बन्ध दिखाते हैं) ।-उसी से प्रतिभारहित कवि द्वारा इस प्रकार के विषय में 
WIL का वर्णन स्पष्ट ही दोषरूप से प्रतीत होगा । 
(शङ्का करते हैं)--इस (गुण एवं संघटना के तादात्म्य) पक्ष में ''यो यः 
_ शस्वं बिभति’ इत्यादि उदाहरण में क्या अचारुता होगी ? 
(उत्तर में कहते हैं-विवेकशालियों को) न प्रतीत हाने वाली अचास्ता का 
हम श्रारोप करते हैं-(वास्तव में यहाँ कोई श्रचारुता प्रतीत नहीं होती है ।) ' 
(ao) --तस्मादगुणव्यतिरिक्तत्वे गुणरूपत्वे च सङ्घटनाया अन्यः 
कश्चिन्नियमहेतुवेक्तव्य इत्युच्यते-- 
` तज्चियमेहेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः ॥६॥ 
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'तत्र नक्ता कविः कविनिबद्धोवा, कविनिवद्धश्‍वापि रसभाचरहित्तो 
रसभावसमत्वितोवा, रसोऽपि कथानायकाश्चयस्तद्विपक्षाश्नयोवा 
कथानायकश्च ।धीरोदात्तादिभेदभिन्नः पूर्वस्तदतन्तरोवेति विकल्पाः । 
वाच्यं च ध्वन्यात्मरसाङ्गं रसाभासाङ्गं वा, अभिनेयार्थमनभिनेयारथं' 
वा, उत्तमप्रकृत्माश्रयं तदितराश्रयं वेति बहुप्रका रम्‌ । 


(दी० शि०)-तस्मात्‌ पूर्वनिरूपितकारणसमूहात्‌ । यतः - संघटनाया 
गुणव्यतिरिक्तस्वे कश्चिन्नियमहेतुरेव नास्ति ऐक्यपक्षेऽपि रसो न नियमहेतुरित्यतः 
कश्चिन्तियमहेतुः सङ्कटनाव्यवस्थापक इत्यर्थः निर्धारणीय इत्युच्यते- 


“तस्याः संघटनाया नियमे व्यवस्थायां हेतु; वक्तुर्वाच्यस्य चौचित्यमेव | 
वकतुर्वाच्यस्य चौचित्यानुसारेणेव संघटनाया व्यवस्था युज्यत इत्यर्थः |” 


कारिकांशं विवृणोति-तत्न वकतृवाच्ययोर्मध्ये वक्ता स्वयं कविर्भवति अथवा 
कविना निबद्धः कल्पितः प्रकृति (पात्न)-रुपेणनिरूपितः कश्चिदपर एव । afafa- 
बद्धोऽपि वक्ता रसभावरहितो नीरसः, रसभावसमन्वितः सरसोवाभवेत्‌ | 


रसोऽपि कथायाः प्रधानेतिवृत्तस्य नायकः प्रधानपात्नं रामादिराश्रयो यस्य 


तादृशः । तदूविपक्षः प्रतिनायको रावणादिराश्रयोयस्य तादृशश्चेति द्विविधो 
भवति । 


तत्र पूर्व: प्रथमं निदिष्टः कथानायक इत्यर्थ धीरोदात्तादिभेदभिन्नः धीरोदात्तो 
धीरोद्धतो, धीरललितो धीरप्रशान्तश्चेतिचतुविध इत्यर्थः । तत्न धर्मे-युद्ध-वीर- 


्रधानो धीरोदात्तः, वीरश्वज्धारप्रधानो धीरललितः, दान-धर्मवीरशान्तप्रधानो 
घीरशान्त इति । 


ततः उपनायकादिरपिबहुविध इति विकल्पाः 
सम्भवन्ती त्यर्थः | 

बाच्यं चापि ध्वनेः काव्यविशेषरूपस्य य भ्रात्मा जीवितभूतो रसस्तस्याङ्गं 
व्यञ्जकत्वेनोपकारकम्‌, रसाभासस्याङ्गम्‌ उपकारकंवा । द्विविधमपि तद afad- 
याथंम्‌ अभिनेयों वागद्भसत्त्वाहाये: प्रकाशनीयः se: ्यङ्गघरूपोयस्यतद्‌ दश्य- 
प्रतिपाद्यडपम्‌, भ्रनभिनेया्थ श्रव्यक्ाव्यप्रतिपाद्रूपं चेति द्विविधम | तावद्‌- 
विधमपि पुन! उत्तमप्रकृतयः देवमुनिप्रभृतय: श्राश्रया यस्य तत्‌ तद्गतमित्यथे:, 


तदितरे मध्यमाधमप्रकृतयः आश्रया! यस्य तादृशं तद्गतं y 
तं चेति अनेकप्रक 
सम्भवतींतिभावः | 5 


कविनिवद्धववतृप्रभदा: 
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(अनु०)--इससिए गुण व्यतिरिक्त रहने पर तथा गुणरूप रहने पर भी 
(दोनों पक्षों में) संघटना का कोई अन्य नियामक हेतु बताना चहिए। श्रतः उसे 
कहते हैं-उस (संघटना) के नियमन का हेतु वक्ता एवं वाच्य का श्रौचित्य होता 
है । उनमें वक्ता कवि या कविनिबद्ध (कोई पात्र) होता है। और कविनिबद्ध 
वक्ता भी रसभावरहित या रसभावसमन्वित (दो प्रकार का) हो सकता है। 
रस भी कथानायकानिष्ठ अथवा उसके विपक्ष (प्रतिनाथक)-निष्ठ हो सकता है । 
कथानायक भी धीरोदात्तादि भेदों से विभिन्न प्रकार का मुख्य नायक अथवा उसके 
बाद (उपनायकादि) हो सकता है। इस प्रकार (अनेक) विकल्प हैं । 


और वाच्य भी ध्वनि काव्य के आत्मरूपरस का अङ्ग (उपकारक अर्थात्‌ 
ब्यञ्जक) श्रथवा रसाभास का अङ्ग (व्यञ्जक), अभिनेयार्थं अथवा अनभिनेयाथं, 
उत्तमप्रकृति में आशित अथवा उससे भिन्न (मध्यम और अधम) प्रकृति में 
afaa इत्यादि अनेक प्रकार का हो सकता है | 


(ध्व०)--तत्च यदा कविस्पगतरसभावो वक्ता तदा रचनायाः काम- 
are | यदापि कविनिबद्धो वक्ता रसभावरहितस्तदा स एव; यदा तु कविः 
कृविनिबद्धोवा वक्ता रसभावसमन्वितो रसश्च प्रधानाश्रितत्वाद्‌ ध्वन्या- 
त्मभुतस्तदा नियमेवेव तत्रासमासामध्यसमासे एव सङ घटने | करुणविप्र- 
लम्भश्खङ्गारयोस्त्वसमासैव सङ्घटना | कथमिति चेत्‌ | उच्यते रसो 
यदाप्राधान्येन प्रतिपाद्यस्तदा तत्प्रतीतौ व्यवधायका विरोधिनश्च 
सर्वात्मनेच परिहार्याः | एवं च दीर्घसमासासङ्खटना समासानामनेकप्रकार- 
सम्भावनया कदाचिदूरसप्रतीति व्यवदधातीति तस्यां नात्यन्तमभिनिवेशः 
शोभते । विशेषतोऽभिनेयार्थं काव्ये, ततोऽन्यत्र च विशेषतः करुणविप्र- 
लम्भश्वृङ्गार्योः । salle सुकुमारतरत्वात्स्वल्पायामप्यस्वच्छतायां 


शब्दार्थयोः प्रतो तिमंन्थरीभवति। 

(do शि०)-इदानीं वक्तुरौचित्यं कथं संघटनातियामकमिति दर्शयति-तद्न 
मदा ग्पगतरसभावो नीरसः कविरेव स्वयं वक्ता तदा रचनायाः संघटनाया इत्यर्थः 
कामचारः स्वाच्छन्द्मित्यर्थः। यदा च रसभावरहित एव कविनिबद्धो वक्ता 
(एवंविधञ्च वक्ता तापसादिरुदासीनस्वभावः कविना कल्प्यते) तदापि स एव 
संघटवायाः कामचार VAMA: | 


किन्तु यदा कविः कविकल्पितो वक्ता वा रसभावसमन्वितः सरस इत्यर्थं: 
त तु कथळिवदपि तटस्थ: रसश्च प्रधानं नायकम्‌ आशितः इति हेतोः (प्रधानभूत- 
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त्वात्‌ इति तु साधीयान्‌ पाठः) ध्वनेः काव्यस्य आत्मभूतः अङ्भीत्यर्थः तदा तत्न 
नियमेनैव नित्यं नियतरूपेणैवेत्यर्थ: असमासेव मध्यमसमासँव वा संघटनास्यातू--न 
तु कदाचिदपि दीर्षसमाक्ा संघटना स्यादित्य्थः। तत्रापि विशेषतः करुणे विप्रलम्भ- 
TAIT च सर्वथा असमासँव संघटनाऽपेक्ष्यते । 


qa शद्धूते-कथमिति । तत्र को हेतु:-कि भवद्वचनं स्वतः प्रमाणम्‌ (यथा 
व्याख्यातं लोचनेऽपि~-कि धर्मधूत्रकारवचनमेतदिति) | 


समादधाति-यदा रसः प्रधानख्पेण व्यङ्ग चस्तदा तत्रतीतौ तदूरसास्वादे व्यव- 
qast: विघ्नरूपा विलम्वकारका . इत्यर्थः विरोधिनः प्रतिबन्धकाः तदूविपरीता- 
स्वादमया इत्यर्थः सर्वात्मना सर्वथा परिहार्याः । एवं च तेषां सवंथा परिहायंत्वे 
सति या दीघंसमासा संघडन तत्र क्वचित्‌ समस्तपदेपु विविधसमाससन्देहसम्भाव- 
नया कदाचिद्‌ रसप्रतीतिव्य॑वधीयते वाच्यार्थेनिणयाभावाद्‌ रसास्वादो विलम्म्ग्रते 
इति हेतोः तस्यां दीघंसमाससंघटनायाम्‌ ग्रत्यन्तमभिनिवेश आग्रहो न शोभते । 
अ्रभिनेयार्थे दृश्ये काव्ये तु विशेषतः श्रव्यपेक्षया ( सा दीर्घसमासा संघटना ) 
अधिकतरं न शोभते इति तात्पर्यम्‌ । दीर्घतमासघटितपदार्थस्याभिनये 
ब्लेशादित्यर्थः । ततो दृश्यादपि भ्रम्यत्न श्रव्येऽपीत्यर्थः विशेषतः अधिकतर करुणे 
विप्रलम्मश्युद्धारे च । दृश्ये तु सर्वत्र करुणविप्रलम्भात्मके तु शरव्येऽपीत्यर्थंः 
दीर्घमासाभिनिवेशः कुतोऽपि न शोभत इत्यर्थः । यतः करुणस्य विप्रलम्भस्य च 
द्वयोरपि माधुयं प्रकर्षाश्रयत्वेनातिकोमलशब्दार्थव्यङ्गयभूतयोः  सुकुमारतरयों रसयोः 
प्रतीतिरास्वादो 'व्यञ्जकशब्दार्थयोः कथमपि स्वल्पेऽपि अवेशद्य मन्थरीभवति 
प्रतिहन्यत इत्यर्थः | ; 


(अनु०)-उन (अनेक प्रकार के वक्ताओ) में से जब रसभावरहित कवि 
वक्ता हो तब रचना की स्वच्छन्दता रहती है। और जब कविनिबद्ध वक्ता भी 
रसभाव रहित हो तब भी वही स्वच्छन्दता रहती है। 


किन्तु जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता रसभावसमन्वित हो. ग्रौर रस भी 
प्रधानाश्रित होने के कारण ध्वनि का श्रात्मस्वरूप हो तब वहाँ नियमं से असमासा 
तथा मध्यमसमासा ही संघटनाएँ होती हैं । करण और विप्रलम्भश्चङ्गार में तो 
ग्रसमासा ही संघटना होती है । 


यदि (पूछा जाय) a तो (उत्तर) कहते हैं-जब रस प्रधानरूप से प्रतिपाद्य 
हो तो उसकी प्रतीति में व्यवधान डालने वालों का तथा उसके विरोधियों का 


सब तरह से परिहार करना चाहिए । al इस प्रकार दोघे समास वाली 
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advent, क्योंकि (उस एक लम्बे समस्त पद में) प्रनेक प्रकार के समासों की 
सम्भावना है, अतः कदाचित्‌ रस-प्रतीति में वाधक हो इसलिए उस (दीघँसमाता 
संघटना) के प्रति अत्यन्त आग्रह अच्छा नहीं--विशेषतः अभिनेयार्थ (दृश्य) 
काव्य में । और उससे भिन्न (श्रव्य काव्य) में भी विशेषतः करुण एवं विप्रलम्भ- 
sere में । क्योंकि उन दोनों. के. अत्यन्त सुकुमार होने के कारण शब्दार्थ 
की थोड़ी भी अस्पष्टता 'होने पर ( उन दोनों रसों की ) प्रतीति शिथिल हो 
जाती है। 


(ध्व०)—रसान्तरे 'पुनः प्रतिपाद्ये रौद्रादौ मध्यमसमासा रीघटना 
कदाबिद्धी रोद्धतनायकसम्वन्धव्यापाराश्रयेण ` दीर्घसमासापि वा 
तदाक्षेपाविनाभाविरसोचितवाच्यापेक्षया न विगुणा भवतीति सापि नात्यन्तं 
परिहार्या । 


(दो० शि०) --रसान्तरे पूर्वोक्तकदणविप्रसम्भाभ्यामन्यस्मिन्‌ रौद्रादौ रसे 
प्रतिपाद्ये व्यञ्जनीये सति मध्यमसमासा संघटना शोभते कदाचिच्च धीरोद्धत 
नायकचरित्ताश्रयेण दीर्घसमासापि संघटना तस्या आश्षेपेणसह भ्रविनाभाबी यो 
रसोचितो वाच्यः तदपेक्षया तत्सम्बद्धरसाभिव्यञ्जकवाच्यं प्रतिएादयितुमित्यर्थंः 
विगुणा प्रतिकूला न भवतीति साऽपि न सवथा परित्याज्या । 


(अनु० )---और रौद्रादि दूसरे रसों. के प्रतिपादन में धीरोद्धत नायक के 
सम्बन्ध या व्यापारादि के आश्रय से मध्यमसमासा संघटना, अथवा दीघंसंमासा 
भी संघटना तदविनाभूतरसाभिव्यञ्जक वाच्य को भ्रपेक्षा से (वहाँ) प्रतिकूल 
नहीं पड़ती । अतः उसका भी अत्यन्त परित्याग नहीं करना चाहिए । 


(cao) —aaig च सद्धटनासु प्रसादाख्यो गुणो व्यापी। स हि 
सबेरससाधारणः सर्वसङ्कटनासाधारणश्च त्युक्तम्‌ । प्रसादातिक्रमे 
ह्यसमासापिसङ्घटना करुणविभ्रलम्भश्रङ्गारो न व्यनक्ति। तदपरित्यागे 
q मध्यमसमासापि न प्रकाशग्रति। तस्मात्सर्वेत्न प्रसांदोऽनुसतंव्यः । 
अत एव च “यो यः शस्त्रं fasta’ इत्यादौ यद्योजसः स्थितिर्तेष्यते 
तत्प्रसादाख्य एव गुणो न माधुर्येम्‌ । न चाचारुत्वम्‌; अभिप्रेतरस- 
प्रकाशनात्‌। ` 


( दी० शि० ) =-ताम्प्रतं प्रसादगुणस्य विभुतां प्रदर्शयति--सर्वास्विति- 
संघटनात्रयमपि तत्तद्रसानुकूलझ टित्यर्थोपस्थापकत्वेन प्रसादाख्यो गुणोव्याप्नोति । 
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यतः स प्रसादाख्यो गुणः सवेषु रसेषु सर्वासु संघटनासु च समानतयाऽपेक्ष्यते | 
प्रसादस्य अतिक्रमे परित्यागे श्रसमासाऽपि संघटना करुणविप्रलम्भश्टृङ्गारौ न 
व्यनक्ति (व्यञ्जकस्य स्ववाच्यस्यैवाप्रत्यायनादितिभावः-~इति लोचनम्‌) तस्य 
प्रसादस्य अपरित्यागे सद्भावे च मध्यमसमासापि संघटना तो करुणविप्रलम्भौ 
प्रकाशयत्येव । इत्थम्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रसादस्य सरससंघटनायां नित्यव्यापित्वं 
बोध्यमित्यर्थः | ग्रतः सर्वत्र सर्वासु संघटनासु प्रसादो गुणोऽभुसतंव्यः 
आश्रयणीयः । 

ग्रत एव प्रसादस्य सर्चासु संघटनासु व्यापकत्वांदेच 'यो यः शस्त्रं fanfa 
इत्यादौ यदि समासाभावाद्‌ ओजोगुणस्य स्थितिं स्वीक्रियते कश्चित्‌ तत्तदा 
तत्न प्रसाद-गुण एवाङ्गीकरणीयः न तु माधुर्यगुणः। प्रसादस्यैव तत्न सत्वात्‌ न 
किमप्यचारुत्वम्‌-यतः अभिप्रेतस्य अभीष्टस्य रसस्य तत्न प्रसादेन प्रकाशनं 
भवत्येव-मास्तु दीघंसमासासंघटना माचास्तु भ्रोजोगुणः । 


(ago )--और सभी संघटनाओों में प्रसादनामक गुण व्यापक होता है । 
क्योंकि वह सभी रसों तथा सभी संघटनाओं में समानरूप से रहने वाला कहा 
गया है । प्रसाद गुण के न रहने पर तो असमासा भी संघटना करुण एवं विप्रलम्भ 
श्युज्ञार को नहीं अभिव्यक्त करती । भ्रौर उसके रहने (अपरित्याग) पर मध्यम- 
समासा भी संघटना ( करुण-विप्रलम्भ म्युङ्गार को ) नहीं प्रकाशित करती 
ऐसा नहीं होता । अतः सब रसों एवं संघटनाग्रो में प्रसाद गुण का अनुसरण 
करना चाहिए । 

और इसीलिए “यो यः शस्त्रं बिभति’ इत्यादि उदाहरण में जो (दीघंसमासा 
संघटना के न रहने पर) घोजोगुण की स्थिति अभिमत नहीं है बो उसमें प्रसाद- 
नामक ही गुण है, माधुयं नहीं | और (प्रसाद के ही कारण) कोई भ्रचाइता 
नह-क्योंकि ( प्रसाद गुण से ही) अभिप्रेत रस का प्भिव्यञ्जन हो 
जाता है । 


(ध्व०)--तस्माद्‌ गुणाव्यतिरिक्तत्वे गुणव्यतिरिक्तत्वे बा संघटनाया 
यथोक्तादौचित्याद्‌ विषयनियमोऽस्तीति तस्या अपि रसव्यञ्जकत्वम्‌ । 
तस्याश्च रसाभिव्यक्तिनिमित्तभुताया योश्यमनन्तरोक्तो नियमहेतुः 
स॒ एव गुणानां नियतो विषय इति गुणाश्रयेण व्यवस्थानमप्य- 
विरुद्धम्‌ । 

( दी० शि० )--गुणसंङ्कटनासम्बन्धभ्रसङ्गे प्रक्रान्तपक्षत्रयं सामञ्जस्येनोप- 
संहरति 
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तृतीय एद्योत! १९३ 


'तस्माद्‌ उक्तहेतुसमूहाद्‌ गुणोभ्योऽभेदे भेदे चापि संघटनाया यथोक्ताद्‌ 
वक्तृवाच्यरूपाद्‌ श्रौचित्यादेव विषयनियमो विषयव्यवस्था भवत्रीति गुणस्येव 
संघटनाया अपि तथेव रसव्यञ्जकत्वमक्षतं भवति | रसाभिव्यञ्जने हेतुभूतायास्त- 
स्याः संघटनायाञ्च योऽयमधुनैव वकत्ाद्यौचित्यरूपो व्यवस्थाहेतु प्रोक्तः स एव 
गुणानामपि व्यवस्थाहेतुरिति गुणानामाश्रयेण संघटनानां व्यवस्थानेऽपि न कोऽपि 
विरोधः (तथा चोक्तः लोचने$पि--''यदि गुणाः संघटनैकरूपास्तथापि गुणनियम 
एवं संघटनाया नियमः । गुणाधीनसंघटनापक्षेऽप्येवम्‌ | संघटनाश्रयगुणपक्षेऽपि 
संघटनायानियामकत्वेन यद्‌ वकतृवाच्यौचित्यं हेतुत्वेनोक्तः तद्गुणानामपि नियम 
हेतुरिति पक्षत्नयेऽपि न कञ्चिद्‌ विप्लव इति तापपर्यम्‌ | 

(अनु ० )--इस कारण संघटना का, गुण से ब्रब्यतिरिक्त (अभिन्न) अथवा 
व्यतिरिक्त (भिन्न) रहने पर (दोनों श्रवस्थाओं में) यथोक्त (वक्ता एवं दाच्य 
के) औचित्य से विषयनियमन होता है । और रस की श्रभिव्यवित में निमित्तभूत 
उस (संघटना) का नियामक जो श्रभी ठीक पहिले (वक्ता और वाच्य का 
भोचित्यरूप) कहा गया है, वही गुणों का भी नियतविषय है । अतः गुणाश्रित 
रूप से भी (संघटना की) व्यवस्था विरुद्ध नहीं पड़ती ।६। 


(धव०)--विषयाश्रयमप्यन्यदौ चित्यं तां नियच्छति । 
काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा non 


(ato शि०)-विषयः काग्यवाक्यसंघातरूपो मुक्तकसन्दानितका दिरचनाप्रभेदः 
काव्यप्रबन्धप्रकारः | स आश्रयो यस्थ तादृशम्‌ अन्यद्‌ वक्तृवाच्यौचित्याद्‌ भिन्नम्‌ 
इत्यर्थः भ्रौचित्यमपि तां संघटनां नियच्छति नियमयति । हि यतः सा संघटना 
काव्यस्य प्रभेदानां मुक्तकसन्दानितकादीनामाश्रयतः आश्रयणाद्‌ भेदवती अनेक 
भेदभिन्ना स्थिता | | 

aa भाव:- “यथा वक्तृवाच्योचित्यं संघटनां नियमयति ada विषयस्यापि 
मुक्तका दिभेदेन वेचित्यम्‌ औचित्येन तां नियमयति । 


(अनु०)--“विषयाश्रित एक अन्य औचित्य भी उस (संघटना) का नियमन 
करता है, क्योंकि काव्यप्रभेदो के आश्रय से उस संघटना के भी प्रभेद हो 
जाते हैं।” 

(ध्व०)--वक्तृवाच्यगतोचित्ये सत्यपि विषयाश्रयमन्यदौचित्य॑ 
संघटनां नियच्छति | यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्तक संस्क्ृतप्राकृताप भ्रंशः 
_तिवद्धम्‌ । सन्दानितकविशेषककलापककुलकानि । पर्यायबन्धः परिकथा 
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१९४ ध्वेन्यालोकै 


खण्डकथासकलकथे सगेवन्धोऽभिनेयार्थमाख्यायिकाकथे इत्येवमादयः | 
तदाश्रयेणापि संघटना विशेषवती भवति । 


(do शि०)--कारिकामेव समासेन विवृणोति-वक्ठृगतं वाच्यगतं चौचित्यः 
मिव विषयगतमपि तृतीयम्‌ श्रौचित्यं तथेव संघटनां नियमयति । 


(यथोक्तं लोचने--“ विषयशब्देन संघातविशेष उबतः, यथाहि सेनाद्यात्मक- 
संघातनिवेशी पुरपः कातरोऽपि तदौचित्यादनुगुणतर्यंवास्ते तथा काव्यवावयमपि 
संघातबिशेषात्मकसन्दानितकादिमध्यनिविष्टं तदौचित्येन वतंते ।”) 


प्रसङ्गतः काव्यवाक्यसंघातप्रकाररूपान्‌ विषयभेदान्‌ प्रदर्शयति- मुक्तमेव 
मुक्तकम्‌ पद्यान्तरेणासम्बद्धं स्वातन्त्येणार्थबोधनक्षममित्य्थंः, तच्च संस्कृतभाषा- 
निबद्धं, याः प्राकृतभाषाः मागधीशोरसेनीमहाराष्ट्रीप्रभृतयः तपन्निबद्धमू, याश्च 
अपभ्रंशभाषा: आभीरादिभाषाः तन्निबद्धं चेति लिविधम्‌ । सन्दानितकम्‌ एकक्रिया- 
सम्बद्धम्‌ Ted युग्मकापरपर्यायम्‌ । विशेषकं fafa: पद्यैः क्रियासमाप्तौ एकक्रिया- 
सम्बद्धं पद्यत्रयम्‌ इत्यर्थः | कलापकं चतुष्पद्यपरिसमाप्तक्रियम्‌ एकत्रियासम्वद्ध 
पद्यचतुष्टय मित्यर्थः | कुलकं तु पञ्चभिः तदधिकर्वा पद्यः क्रियासमाप्तौ एकक्रिणा- 


सम्बद्ध पञ्चप्रभृतिपद्यसमूहमित्यर्थः-- त्रियापरिसमाप्तिकृता एवामी भेदा इति 
aan निदिष्टाः | 


पर्यायबन्धः खण्डकाव्यस्वरूप: श्रवान्तरक्रियासमाप्तावपि वसन्तवणेनादिरूपः 
एकवर्णनीयो ददेश्येन प्रवृत्तः प्रबन्धः । 


परिकथा धर्मादिपुरुषार्थ मु दिश्य प्रकारवेचित्येणानन्तवृत्तान्तवर्णनप्रकारा 
रचना | खण्डकथा प्रसिद्धेतिवृत्तंकदेशवर्णनारूपारचना। सकलकथा समस्तफल- 
पर्यन्तवृत्तान्तवणेनारूपा रचना । खण्डकथा सकलकथेति च इयमपि प्राकुृतप्रेसिद्ध- 
मिति aaa निर्देश: । मुक्तकात्रभृतिपरिकथापर्यन्तानां रचनानां भाषायामनियमः | 
सर्गबन्धो महाकाव्यरूपः पुरुषार्थफलः समस्तवस्तुवणंना रूपः संस्कृत प्रबन्धः । 


अभिनेयाथं' दृश्यं का व्यम्‌-नाटकादिदशविधं रूपकम्‌, नाटिकाद्यष्टादशविधमु- 
परूपक चेत्येतदनेकभाषाव्या मिश्रप्रपञ्चरूपं भवति | 


ग्राख्यायिका उच्छ्वासादिना बबत्रापवक्त्रादिना च युक्ता | कथाऽऽश्वासादिशृस्यः 


प्रबन्धः । उभयोरपि गद्यबन्धस्वरूपतया saa निर्देशः | ग्रादिग्रहणादाख्यानचम्पू- 
विरुदावलीप्रशृतयो गृह्यन्ते । ; 


तदाश्रयेणापि तत्तत्काव्यप्रभेदरूपविषयभेदेतापि विशेषवती भिन्नस्वरूपा भवति। 
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(अनु०)-वक्ता तथा वाच्यविषयक औचित्य के (संघटनानियामक) रहने 
पर भी एक अन्य विषयगत ग्रौचित्य भी संघटना का नियमन करता है । क्योंकि 
काव्य के प्रभेद संस्कृत-प्राकृत-अपभ्र श में निबद्ध मुक्तक, सन्दानितक (दो पद्यों 
का), विशेषक (तीन पद्यों का), कलापक (चार पद्यों का) तथा कुलक (पाँच या 
अधिक पद्यों का), पर्यायबन्ध, परिकथा, खण्डकथा, सकलकथा, सर्गबन्ध, अभिने- 
यार्थे, आख्यायिका, कथा इत्यादि हैं । इनके आश्रय से संघटना में वैशिष्य (भेद) 
आ जाता है । | 


(sto )--तत्र मुक्तकेषु रसबन्धाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौ- 
चित्यम्‌ । तच्च दशितमेव । अन्यन्न कामचार: | 


मुक्तकेषु प्रबरंधेष्विवरसबन्धाभिनिवेशिन: कवयो दृश्यन्ते । यथाह्यम- 
रुकस्य कवेर्मुक्तकाः श्ङ्गाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा Ua | 
सन्दानितकादिषु तु विकटनिबन्धनौचित्यान्मध्यमसमासादीघंसमासे एव 
रचने । प्रबन्धाश्रयेषु यथोक्तप्रवन्धोचित्यमेवानुसतंव्यम्‌ । पर्यायबन्धे 
पुनरसमासामध्यमसमासे एव संघटने । . कदाचिद्थौचित्याश्रयेण 
दीर्घसमासायामपि संघटनायां परुषा ग्राम्या च वृत्तिः परिहतेव्या । 
परिकथायां कामचारः, तव्नेतिवृत्तमात्रोपच्यासेन नात्यन्तं रसबन्धा- 
भिनिवेशात्‌। खण्डकथासकलकथयोस्तुप्राकृतप्रसिद्धयोः कुलकादिनिबन्ध- 
नभुयस्त्वाद्दीषंसमासायामपि न fada: वृत्त्यौचित्यं तु यथारस- 
मनुसतव्यम्‌ । सर्गबन्धे तु रसतात्पयें यथारसमौ चित्यमन्यथातु 
कामचारः, द्वयोरपिमार्गयोः सर्गबन्धविधायिनां ` दशेनाद्रसतात्पर्यः 
साधीयः | अभिनेयार्थे तु सर्वथा रसवन्ध्ेऽभिनिवेशः कार्यः | आख्यायिकाः 
कथथोस्तु गद्यनिवन्धनवाहुल्याद्‌ गद्ये च छन्दोबन्धभिन्नप्रस्थानत्वादिह 
नियमे हेतुरकृतपूर्वोचपि मनाविक्रयते । 


( दी० शि० )-यदि मुक्तकेषु रसभावाभिव्यञ्जनमनाः कविः तदा तेषु 
रसभावानुसारिणी वक्त्नाद्यनुरोधेन संघटनाव्यवस्थास्याद्‌ यथा च पूर्वं संघटनानि- 
यामकप्रसंगे प्रदशितम्‌ । रसबन्धाभिनिवेशविरहस्थले तु कामचारः संघटनास्त्रा- 
चछन्दूय मित्यर्थः | 

तनु मुक्तकेषु स्बल्पाकारतया विभावदियोजना कथं स्याद्‌ येन तदायत्तोरसः 
स्यादित्याश क्रूघाह-मुक्तकेष्विति-यथा प्रबन्धेषु कवीनां रसबन्धाभिनिवेशोदृश्यते 


तथेव मुक्तकेष्वपि स प्रसिद्धः । यथा हि महाकवेरमरुकस्य मुक्तकाः इलोकाः 
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श्युद्धभाररसं निःष्यन्दमानाः प्रबन्धायमानाः स्वल्पाकारा अपि विपुलाकारप्रबन्ध- 
वदाचरन्तः प्रसिद्धा एव | 
सन्दानितकादिषु ऽक्रियापददविष्ठतया वाच्यार्थप्रतीतिविलम्बाद्‌ बन्धद्रढिमानु- 
कलतया मध्यमसमासा दीघेसमासा चेव वा संघटना स्यात्‌=एवकारेण असमाससंघट- 
नाया व्यवच्छेदः क्रियते । किन्तु तेष्वेव सन्दानितकादिषु प्रबन्धान्तर्वेतिषु 
. तु यथोक्तं प्रवन्धौ चित्यम्‌ एवानुसतँव्यमूतदा प्रबन्धानुसारिण्येव संघटना स्या दित्यर्थः । 
पर्यायबन्धे (वसन्ताद्येकवणंन रूपे प्रायः ARTI) भ्रसमासा वा मध्यभ- 
समासापि वा संघटनास्यात्‌ । तत्र दीर्घसमासा संघटना सर्वथा परिहृते व्येत्य्थंः। 
अयौ चित्यमनुसृत्य तु यद्यपि कदाचिद्‌ दीर्घसमासापि संघटना तत्न स्यात्‌ तथापि 
परुषा परुषवर्णयुता नागरिकेतिनामान्तरा, ग्राम्या कोमलेतिनामान्तरा चेति वृत्ति- 
aa तत्न सर्वथा परिहतंव्यम्‌ | $ 
घर्माच्चेकतमपुरुषार्थमाश्चित्य अनेकवृत्तान्तवर्णनारूपपरिकथानाम्नि कविकर्मणि 
तु कामचारः संघटनास्वातन्त्यं स्यात्‌ यतः परिकथायाम्‌ इतिवृत्तमात्नस्थ उपन्यासेन 
वर्णनेन रसबन्धं रसाभितिवेशं प्रति कवेर्नात्यन्तम्‌ अभिनिवेश: झाग्रहः | 


प्राकृतभाषाप्रसिद्धयोः खण्डकथासकलकथारूपयोः कविकमेणोस्तु कुलकादि-, 
तिबन्धनबाहुल्याददीघंसमासापि संघटना न प्रतिकूला । 

वृत्त्यौचित्यं परुषा दिवृत्तीनामौचित्येन योजनं तु यथारसं प्रबन्धरसानुसार- 
मित्यर्थः कतंव्यम्‌ । 

ataa सगेनिमिते महाकाव्यर्पे प्रबन्धे तु रसतात्पर्येण रसप्राधात्ये सति 
यथारस रसमनुसृत्येब औचित्यम्‌ उचितवृत्तिव्यवस्था । अन्यथातु किन्तु रसमुपेक्ष्य 
इतिवृत्त वर्णनमात्नाभिप्रायेण निमिते सर्गेबन्धरूपे काव्ये तु कामचारः, तह्न रसाभा- 
वाद्‌ वृत्तीनामनियम इत्यं; | सर्गेपुकाव्यवन्धकारिणां कवीनां सरसेतिवृत्तवर्णन- 
मादोभयविधकाव्यरचनादशंनात्‌ | इतिवृत्तमात्रतातपर्थेण सर्गबन्धो यथा भट्टजयन्तस्य ` 
कादम्बरीकथासारम्‌ । रसतात्पर्येण यथा कांलिदासादे रघुवंशादि । तयोदिविधयो- 
मध्ये रसतात्पर्यं रसतात्परयेण निमितं सर्गंबन्धकाव्यं साधीयः साधुतरम्‌ । भ्रभिते- 
यार्थे दृश्यकाव्यरूपे प्रबन्धे तु सवंथा कविना रसबन्धे रसयोजनायाम्‌ अभिनिवेशः 
आग्रह: कार्यः (रसाभाचे तु दृश्यकाव्यबन्धे चमत्कार एव न स्यादित्यर्थं 1) 

किन्तु आख्यायिकायां कथायां च गद्यतिबन्धस्य गद्यांशस्य बाहुल्याद्‌ श्राधि- 
qng गद्यरचनायाएच छन्दोबन्धात्‌ पद्यरचनातो भिन्नप्रस्थानत्वात्‌ पृथङ्मागे रूप 


त्वाद्‌ इह नियमे हेतुनियामको हवेतुर्तपूर्वोऽपि पूर्वं नवचिदनुवतोऽपि मनाक्‌ 
संक्षेपेण क्रियते प्रतिपाद्यते । 
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(ago) --उनमें मुक्तको में रसनिबन्धन में श्राग्रहवान्‌ कवि के लिए रसाश्रित 
औचित्य (नियामक) होता है । भ्रौर उसे दिखा ही चुके हैं। अन्यत्र (रसबन्धा- 
भिनिवेशविरहस्थल में) स्वाच्छन्द्य है। प्रबन्धों की ही भाँति मुक्तको में भी 
रस-निबन्धन के आग्रह वाले कवि दिखाई पडते हैं--जेसे कि प्रमरुक कवि के 
श्युंगाररसकी धार बहानेवाले प्रबन्धरूप मुक्तक प्रसिद्ध ही हैं। सन्दानितकादि 
में तो विकट निबन्धन के उचित होने के कारण मध्यम-समासा तथा दीर्घसमासा 
हीं संघटना उचित होती है । प्रवन्ध-स्थित (मुक्तकादि में) तो जैसा प्रबन्धौचित्य 
के विषय में कहा गया है वेसा ही भ्रतुसरण करना चाहिए | 

पर्यायबन्ध में फिर असमासा तथा मध्यमसमासा ही संघटनाएं होती 
चाहिएं। कभी अथौ चित्य के आश्रय से दीर्घ-समासा. संघटना रहने पर भी 
परुषा और ग्राम्या वृत्ति को बचाना चाहिए | परिकथा में स्वच्छन्दता है, क्योंकि 
उसमें इति-वृत्त (श्राख्यानवस्तु) मात्र का वर्णेन होने से रसबन्ध के प्रति विशेष 
आग्रह नहीं होता । (प्राकृत भाषा में प्रसिद्ध) खण्डकथा तथा सकलकथाश्रों में, 
कुलकादि का बहुल प्रयोग होने के कारण, दीर्घसमासा संघटना के होने पर भी 
बिरोध नहीं रहता । किन्तु रस के अनुसार वृत्तियों के औचित्य का अनुसरण 
करना चाहिए | eh 

सर्गवन्ध (महाकाव्यादि) में, रस के प्रधान होने पर (उस) रस के भनुसार 
औचित्य होना चाहिए, श्रन्यथा (इतिवृत्तप्रधान रहने पर) तो स्वच्छन्दता रहती 
है। दोनों (रसप्रधान तथा इति-वृत्त-प्रधान) शैलियों में सर्गबन्ध की रचना 
करनेवालों के मत (दर्शन) से रसप्रधान ही श्रेष्ठ है । भ्रभिनेयार्थ (दृश्य) काव्य 
में तो सवंथा ही रसबन्ध में आग्रह रखना चाहिए । आख्यायिका और कथा में तो 
गद्य-रचना की अधिकता के कारण आौर गद्य में छन्दोबद्ध रचना से भिन्न मार्ग 
होने के कारण यहां sah नियमन का हेतु पहिले से कोई निमित न होने पर 
भी कुछ थोड़ा निर्दिष्ट किया जा रहा है 1७1 

(ध्व०)--एतद्‌ यथोक्तमौचित्यमेव तस्या नियामकम्‌ । 

ada गद्यबन्धेऽपि छत्दोनियमवजिते ।।८॥ 

(ao शि०)-एतद्‌ यथोक्तं . पद्यबन्धप्रस्तावे उक्तमनतिक्रम्य श्रौचित्यं वक्तृ- 
वाच्पप्रबन्धानाम्‌ ओचित्यमित्यर्थः एव छन्दोनियमवर्जिते छन्दोविहीने गद्यबन्ध 
गद्यकाव्ये तस्याः सङ्घटनाया नियामकम्‌ । 


(अनु०)--यह पूर्वं वर्णन के प्रनुसार ही औचित्य छन्दीनियम से रहित 
गद्यबन्ध में भी सर्वत्र उस संघटना का नियामक होता हे । 
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(ध्व०)--यदेतदौचित्यं वक्‍तृवाच्यगतं सङ्घटनाया नियामकमुक्त- 
मेतदेव गद्ये छन्दोनियमवजितेऽपि विषयापेक्षं नियमहेतुः । तथा ह्यत्रापि 
यदा कविः कविनिबद्धो वा वक्ता रसभावरहितस्तदा कामचारः । 
रसभावसमन्विते तु वक्तरि पूर्वोक्तमेवानुसतँव्यम्‌ । तत्रापि च 
विषयौचित्यमेव । आख्यायिकायां तु भुम्ना मध्यमसमासादीघंसमासे 
एव ager | गद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण छायावत्त्वात्‌। तत्र च तस्य 
्रकृष्यमाणत्वात्‌ | कथायांतु विकटबच्धप्राचुर्येऽपि. गद्यस्य रसवन्धोक्त- 
मोचित्यमनुसतंव्यम्‌ | 


(दी०शि०)-कारिकामेव व्याख्याति वृत्तो यदित्यादि-यदेतद्‌ ववतृगतं वाच्यगतं 
चौचित्यं सद्धटनाया नियामकमुक्तम्‌ एतदेव औचित्य छन्दोनियमवर्जिते छन्दोविहीने 
गद्येऽपि विषयापेक्षं विषयः प्रबन्धः तमपेक्ष्येव (अत्नगद्यवन्धस्यभेदा एव विषयत्वेनानु- 
मन्तव्याः-इति लोचनम्‌ ) नियमहेतुनियामकमित्यर्थः । तदेवोपपादयति-तथाहि 
अत्न गद्यकाव्येऽपि यदाकविः कविनिबद्धो वक्ता वा रसभावरहितः नीरसः तदा काम- 
चारः सङ्घटनाया न कोऽपि नियम: | रसभावसमन्विते सरसे तु वक्तरि कविरूपे 
कविनिबद्धवकतृरूपे वा पूर्वोक्तं वकतृवाच्यादिरूपमेवौचित्यमनुसतंव्यम्‌ | तत्रवकतृ- 
वाच्याद्यौचित्येऽपि विषयौचित्यमेव प्रबन्धौचित्यमेव प्राधान्येनानुसतंव्य मित्यर्थः | 
आख्यायिकायां ठु भूम्ना बाहुल्येन मध्यमसमासादीघंसमासे एव सङ्घटने निबद्धव्ये 
इति शेषः । तत्व हेतुमाह _ गद्यस्य विकटनिबन्धाश्चयेण गाढवन्धाश्रयेणेवच्छाया- 
वत्त्वात्‌ शोभाशालित्वात्‌ | तत्र विकटबन्धे च तस्य गद्यशोभाशालित्वस्य TFA- 
माणत्वाद्‌ आतिशय्यात्‌ | कथायां पुन: -गाढबन्धबाहुल्येऽपि रसबन्धोक्त' रसबन्धे- 
प्रतिपादितम्‌ औचित्यमेवानुसरणीयम्‌ । 


(अनु२)--जो यह वक्तृवाच्यगत औचित्य संघटना का नियामक कहा गया 
है, यही छन्दोनियम से रहित गद्य में भी विषय की भ्रपेक्षा से नियामक होता है । 
उस तरह यहाँ भी जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता रसभावरहित होता है तो 
स्वाच्छन्दूय रहता है। और वक्ता के रसभाबयुक्त होने पर पूर्वोक्त (नियमों) 
का ही अनुसरण करना चाहिए। वहाँ भी विषयगत औचित्य होता ही है। 
प्राख्यायिकामें तो मध्यमसमासा तथा दीर्घसमासा ही संघटना बाहुल्य से होती 
है । क्योंकि विकट-बन्ध का आश्रय लेने से गद्य में कान्तिमत्ता भ्रा जाती है--उसमें 
` उस (गद्य) की प्रचुरता रहने पर रस-बन्ध के सम्बन्ध में कहे गए औं 
. अनुसरण करना चाहिए ।८। 


ए औचित्य का 
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(ध्व०)--रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सर्वत्र संशिता । 
रचना विषयापेक्षं तत्तु किञ्चिद्विभेदवत्‌ ॥&॥ 


(ao शि०)सवंत्न पद्येऽपि गद्येऽपीति च रसबन्धे रसाभिनिवेशसम्बन्धे उक्त 
प्रतिपादितम्‌ श्रौचित्यं संश्रिता रचना सङ्घटना भाति | तद्‌ रसौचित्यं तु पुनः 
विषयापेक्ष' प्रवन्धौचित्यानुरोधि सत्‌ किंचिद्‌ विभेदवत्‌ ईषदेव नत्वत्यन्तं 
विलक्षणं भबति । 


प्रयंभावः-सङ्कटनायां aia रसौचित्यमेवमुख्यतयाऽऽदरणीयम्‌ किन्तु एतेन 
विषयौचित्यस्य सवंथा उपेक्षा न मन्तव्या-विषयानुरोधेनापि किञ्चिद्वेलक्षण्य- 
दशंनात्‌ । 


(अनु०)-रसबन्ध के सम्बन्ध में उक्त औचित्य का आश्रय करनेवाली 
रचना सर्वत्र (गद्य-पद्य में) सुशोभित होती है । विषय की भ्रपेक्षा से उस औचित्य 
में कुछ भेद हो जाता है। 


(ध्व०)--अथवा पद्वद्‌ taras रसबन्धोक्तमौचित्यं aaa 
संश्रिता रचना भवति । तत्तु विषयापेक्षं क्रिञ्चिद्‌ विशेषवद्‌ भवति, न 
तु सर्वाकारम्‌ । तथाहि गद्यबन्धेश्प्यतिदीघेसमासा रचना न विप्रलम्भ 
शृ ्गारकरुणयो राख्यायिकायामपि शोभते | नाटकादावप्यसमासैव न 
रोद्रवीरादिवणने विषयापेक्षं त्वौचित्यं प्रमाणतो5पकृष्यते प्रकृष्यते च । 
द्याख्याथिकायां नात्यन्तमसमासा स्वविषयेऽपि नाटकादौ नातिदीघ- 
समासा चेति सङ्घटनादिगनुसतंव्या | 


(दी० शि०)-अथवेति वाशब्दो वक्ष्यमाणपक्षस्य श्रेष्ठतां सुचयति-यथा पद्ये 
तथा गद्येऽपि रसोक्तमौचित्यम्‌ आश्रिता रचना agent ada भाति। तद्‌ 
रसौचित्यं तु पुनः विषयापेक्षं विषयमपेक्ष्य किञ्चिद्‌ ईषदेव विशेषवद्‌ विलक्षणं 
भवति, न तु सर्वाकारम्‌, नतु सर्वथा विलक्षणमित्यर्थः । 


यथा गद्यबन्धेऽपि ग्राख्यायिकायामपि भ्राख्यायिकारूपे गद्यबन्धेऽपीत्यर्थः 
विप्रलम्भ-श्वङ्गारे करुणे च अतिदीर्घंसमासा रचना न शोभते | 


नाटकादौ दृश्यकाव्ये च असमासैव सङ्घटना शोभते | रौद्रवीरादिरसव्णंनेऽपि 
औचित्य विषयापेक्षं विषयं नाटकादिरूपप्रबन्धम्‌ ater प्रमाणतः सामान्येन 
निर्धारितप्रमाणात्‌ क्वचिद्‌ अपकृष्यते न्यूनं भवति क्वचिच्चप्रङ्कष्यते अधिकं 
भवति । 
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तथाहि तदनुसारत एव आाख्यायिकायाँ (सामान्यतः मध्यमसमासदीघेसमास- 
-बहुलायाम्‌) स्वविषये करुणश्युज्ञारादावपि AAT इत्यर्थः नात्यन्तं न 
सर्वथा ग्रसमासँव सङ्घटना स्यात्‌-(प्रबन्धमपेक्ष्य तत्र समासगन्धः स्यादेव) । 
तथैव नाटकादौ (सामान्यतः असमासवहुले) स्वविषये रौद्रवीरादावपि व्यङ्गो 
नातिदीघंसमासा संघटना स्यात्‌ | प्रबन्धमपेक्ष्य da समासाल्पतैव शोभते इत्यर्थः- 
इत्येवं सङ्कटनायाः दिक्‌ संयोजनरीतिः श्रनुसर्तव्या । एवं च प्रबन्धौतचित्यसहृङृतं 
रसौचित्य मुख्यं संघटनातियामकमिति फलिताशय इत्यथं: । 


अनु०)-=अथवा पद्य की भाँति गद्यरचना में भी रसबन्धोक्त भ्रोचित्य का . 
ada maa लेने वाली रचना शोभित होती है। वह (प्रोचित्य) विषय की , 
दृष्टि से कुछ ही विशिष्ट हो जाता है, न कि सब रूप से । उस तरह से गद्य- 
बन्ध में भी ग्रतिदीधेसमासा संघटना विप्रलम्भ आंगार एवं करुण में आख्यायिका 
में भी शोभा नहीं पाती । नाटकादि में ग्रसमासा ही संघटना शोभा पाती है। 
रौद्रवीरादि के वर्णन में विषय की glar वाला श्लौचित्य प्रमाण के श्रनुसार बढ़ 
जाता है। उसी से आख्यायिका में स्वविषय (करुण एवं विप्रलम्भश्युद्भार) में भी 
अत्यन्त असमासा संघटना नहीं होती तथा नाटकादि में अतिदीघंसमासा संघटना 
नहीं होती । इस प्रकार संघटनामागं का अनुसरण करना चाहिए ।&। 


(ऽव०)--इदानीमलक्ष्क्रमव्यङ्गयो ध्वनिः प्रबन्धात्मा रामायण- 
महाभारतादौ प्रकाशमानः प्रसिद्ध एव । तस्य ठु यथा प्रकाशनं 
तत्प्रतिपाद्यते :-- 

विभावभावानुभावसः्चायो चित्यचारुणः । 
बिधिः कथाशरीरस्य वत्तस्योत्प्रेक्षितस्यवा 114 ol 
इतिवृत्तवशायातां त्यक्त्वानतुगुणां स्थितिम्‌ | 
उष्प्रेष्याऽप्यन्त राभीष्टरसोचितकथोन्नयः ॥११॥ 
सन्धिसन्ध्यङ्गघटनं रसाभिव्यकत्यपेक्षया | 

न तु केवलया शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छया ॥ १२॥ 
उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । 
रसस्थारब्धविश्रान्तेरनुसऱ्धानम ङ्गिनः ।।१३॥! 
अलडूतीनां शक्तावप्यानु छप्येण योजनम्‌ । 
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ॥१४॥ 


(ato शि०)--इदानोम्‌ अलक्ष्यक्रमव्पङ्गचः रसादिव्यङ्गृथवान्‌ ध्वनि: काव्य- 
विशेष: प्रबन्धात्मा प्रबन्धरूपः कथासन्दर्भात्मक इत्यर्थं : (प्रबन्धस्तु सङ्घाटितनाना” 
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वाक्यसमुदायः । सच ग्रन्थरूपस्तदवान्तरप्रकरणरूपश्च । वृत्तप्रत्यायक वाक्य वा 
प्रबन्धः । वाक्यविस्तरो वा प्रबन्ध: । भोजेन तु--/पद॑ चेव पदार्थश्च वाक्यं 
arag एव च । विषयोऽस्याः (युक्तः) प्रकरणं प्रबन्धश्चाभिधीयते ।'') रामायण- 
महाभारतादिग्रन्थेषु प्रकाशमानः संदृश्यमानः निबद्धयमानोवा प्रसिद्ध एव । तस्य 
ध्वनिरूपप्रवन्धस्यतु यथा प्रकाशनं रसव्यञ्जकत्वेन निबन्धनं तत्प्रतिपाद्यते 


विभावः आलम्त्रनोहीपनात्मकः, भावः स्थायिरूपः, अनुभाव: भावकार्यरूपः 
चेष्टाविकार;, सञ्चारी स्थायिपोषकः सहायरूपोभावश्चेति तेषाम्‌ ग्रौचित्येन 
्रस्तुतरसानुकूल्येनेत्यर्थः चारणो रमणीयस्य वृत्तस्य पुराणेतिहासादिप्रसिद्धस्य 
उप्रेक्षितस्य कविना cad कल्पितस्य वा कथाशरीरस्य इतिवृत्तस्य विधिविधानं 
(प्रबन्धस्य काव्यप्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे प्रथमं निवन्धनं निमित्तं भवतीति 
afao सम्बन्ध! 1) 

इतिवृत्तवशेन कथाप्रसङ्कवशेन आयातां प्राप्ताम्‌ अननुगुणां रसप्रतिकूलां 
स्यितिम्‌ इतिवृत्तभामं त्यक्वा उत्प्रेक्ष्यापि स्वयं प्रकल्प्यापि अन्तरामध्ये रसोचित- 
कथाया रसानुकूलकथाया उन्नयः ऊहस्तत्न विधेयः | (इति द्वितीयं निबन्धनं 
भवति) । 

` रसानाम्‌ अभिव्यक्तथपेक्षया व्यञ्जनानुकूल्येन न तु केवलया शास्त्रस्थिति- 
सम्पादनेच्छया नाद्मशास्त्रीयसिद्धान्तप्रयोगस्पृह्दामात्रेण सन्धीनां मुखप्रतिमुखादीनां 
नाट्यशास्त्रप्रसिद्धानां पञ्चानां तथा सन्ध्यज्ञानाम्‌ उपक्षेपपरिकरप्रभृतीनां चतुः- 
षण्डिसंख्याकानां घटनं योजनम्‌ । (इति तृतीयं निबन्धनं भवति 1) 

अन्तरामध्ये यथावसरम्‌ उचितावसरे रसस्य प्रसक्तस्य रसस्य उद्दीपनं प्रशमनं 
चेति (चतुर्थं निबन्धनम्‌ ।) 

आरड्ध्रा विश्रान्तिर्यं स्य तादृशस्य भ्रङ्गिनः प्रधानस्य रसस्य प्रबन्धस्यारम्भात्‌ 
प्रभूति अवसानं यावद्‌ अनुसन्धानम्‌ अविस्मरणम्‌ (इति पञ्चमं निबन्धनम्‌) । 

शक्त्वापि बलङ्कारयोजक-प्रतिभायां सत्यामपि अलङ्कृतीनाम्‌ भ्रलङ्काराणाम्‌ 
प्रानुरूप्येण रसानुकूल्येन योजनम्‌ (इति षष्ठं निबन्धनंभवति 1) 

(अनु०)--प्रब असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गच ध्वनिकाव्य जो प्रवन्धरूप से रामायण- 
महाभारतादि में प्रकाशित प्रसिद्ध ही हे, उसका जिस प्रकार प्रकाशन होता है 
वह कहते हैं-- 

विभाव, (स्थायी-) भाव, अनुभाव, तथा संचारीभाव के ओचित्य से मनोरम 
पूर्वघटित (ऐतिहासिक) प्रथवा कल्पित कथाशरीर का निर्माण, 
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इतिवृत्त-क्रम से प्राप्त होने पर भी रस कौ प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर, 
बीच में स्वयं उत्प्रेक्षा करके अभीष्ट रस के ग्रनुकूल कथांश की कल्पना; 


रस की प्रभिव्यक्ति की अपेक्षा से, न कि केवल शास्त्रीय नियम के परिपालन 
की इच्छा से, सन्धि एवं सन्ध्यङ्गों का संघटन, 


बीच में यथावसर रस के उद्दीपन तथा प्रशमन का विधान; प्रधानरस का 
(उसे विश्वान्त होते देखकर) आरम्भ से अवसान तक अविस्मरण; 


(तथा) अल्कारों के प्रयोग की पुणे शक्ति होने पर भी रस के अनुरूप ही 
उनकी योजना--ये सब प्रवन्ध के रसादिको की व्यञ्जना में हेतु हैं । 


(ध्व०)-प्रबन्धो$पि रसादीनां व्यञ्जक इत्युक्तं तस्य व्यञ्जकत्वे 
निबन्धनम्‌ । प्रथमं तावद्विभावानुभावसळ्चायो चित्यचारुणः कथाशरी रस्य 
विधिर्यथायथं प्रतिपिपादयिषितरसभावाद्यपेक्षया य उचितो ' विभावो 


भावोऽनुभावः सञ्चारी वा तदौचित्यचारुणः कथाशरीरस्य विधिव्यंञ्ज- 
कत्वे निबन्धनमेकम्‌ । 


(ato शि०)----प्रबन्धः कथासन्दर्भायात्मककाच्यवन्धोऽपि रसादीनां व्यञ्जक 
इति रसादीन्‌ व्यनक्तीत्युक्तम्‌ भ्रस्मिन्नेवोद्योते द्वितीयस्यां कारिकायां 'स प्रबन्धेऽपि 


दीप्यते ।' इतिरूपेण । तस्य प्रबन्धकव्यञ्जकत्वे निबन्धनं निदानं प्रथमं 
तावदेकम्‌ — 


विभावभावानृभावसंचारिणाम औचित्येन चारु यत्‌ कथाशरीरम्‌ इतिवृत्तं वस्तु 
वा तस्य विधिः विधानम्‌ इत्यर्थः । 


प्यं भावः--प्रतिपिपादयिषितानां प्रतिपादयितुमिष्टानां रसभावादीनाम्‌ 
प्रपेक्षया उचितः रसाद्यनुगुण इत्यर्थः यो विभावो भावोऽनुभावः सञ्चारी च, 
तेषाम्‌ ओतित्येन चारुणः रमणीयस्य कथाशरीरस्य विधियोंजना प्रबन्धस्य रसादि- 
व्यञ्जकत्वे एक प्रथमं निबन्धनं निमित्त faai वा भवति । 


(अनु०)- अबन्ध भी रसादि का व्यञ्जक होता है यह कहा है । उसकी 
व्यञ्जकता के (ये) निमित्त हैं :-- 


सबसे पहिला-विभाव, (स्थायी-) भाष, अनुभाव, थोर संचारीभाष के 
औचित्य से मनोरम.कथाशरीर का विधान है। 
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डचितरूप से प्रतिपादन के लिए अभीष्ट रस-भाव जादि की दृष्टि से उचित 
जो विभाव, (स्थायी) भाव, ग्रनुभाव अथवा सञ्चारीभाव, उनके औचित्य से 
मनोरम कथाशरीर का विधान-एक (प्रथम) अभिव्यञ्जक कारण है | 


(ध्व०)—तत्र विभावोचित्यं तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ । भावौचित्यं तुप्रकृत्यो 
चित्यात्‌ । प्रकृतिह्मत्तममध्यमाधमभावेन दिव्यमानषादिभावेन च 
विभेदिनी । तां यथायथमनृसृत्यासङ्कीणंः स्थायी भाव उपनिबध्यमान 
औचित्यभागृभवति | अन्यथातु केवलमानुषाश्रयेण दिव्यस्य केवलदिव्या- 
श्रयेणवा केवलमावुषस्योत्साहादय उपनिबध्यमाना अनुचिता भवन्ति । 
तथा च केवलमानुषस्य राजादेवंणने सप्तार्णवलङ्कनादिलक्षणा व्यापारा 
उपनिबध्यमानाःसोष्ठवभ्ुतोऽपि नीरसा एव नियमेन भवन्ति, aa 
त्वनौचित्यमेव हेतुः | 

(ão शि०)-तत्रविभावानामालम्बनोद्दीपनरूपाणामौचित्यं तावत्‌, लोके 
भरतादिशसस््रग्रन्थे च प्रसिद्धम्‌ | भावोचित्यं स्थायिभावौचित्यमित्य्थः तु प्रकृतीनां 
पात्राणाम्‌ ओचित्याद्‌ भवति । प्रकृतिः खलु उत्तमा, मध्यमा, म्रधमाचेतिरूपेण 
दिव्या मानुषी चेत्यादिरूपेण च विभेदिनी अनेकभेदप्रभिश्ना भवति । तां यथाग्रथं 
यथास्वभावम्‌ भ्रतुसृत्य असङ्धीणंः प्रतिकूलभावासंसृष्टः विशुद्ध इतियावत्‌ स्थायी 
भावः उपनिबध्यमानः श्रोचित्यवात्‌ श्रोचित्यसागृभवति। ग्रन्यथा पूर्वोक्तन्तियम- 
प्रातिकूल्ये तु दिव्यस्य ये उत्साहादयः स्थायिभावाः ते केवलमानुषस्य MAAN 
सम्बन्धेन उपनिवध्यमानाः उपवर्प्यमानाः एवमेव मानुषस्य ये उत्साहादयस्ते 
केवलदिव्यस्य आश्रयेण उपनिवध्यमाना भ्रनुचिता भवन्ति | यथाहि केवलमानुषस्य 
राजादेवंणेने सप्तसमुद्रलङ्खनादिव्यापाराः तद्विषयकोत्साहाः दिव्योचिता इत्यर्थः 
उपनिबध्यमानाः सोष्ठवभृतोऽपि शब्दार्थं सौन्दरयंभ्ृतोऽमि नियमेन नियमतः सवंथेत्यर्थंः 
नीरसा एव भवन्ति प्रतीयन्ते । तत्रनीरसत्वेन भानेतु श्रनौचित्यमेव हेतुःकारणम्‌ । 

(age)—sat विभावौचित्य तो प्रसिद्ध ही है । (स्थायी) भाव का 
औचित्य तो प्रकृति (पात्र) के म्रौचित्य से होता है। प्रकृति भी उत्तम, मध्यम, 
ग्रधमरूप से तथा दिव्यमान्‌षादि रूप से विभिन्न प्रकार की होती है। उसका 
यथोचित रूप से श्रनसरण करते हुए असंमिश्रितरूप से उपनिबद्ध स्थायीभाव 
औचित्ययुक्त माना जाता है । प्रन्यया केवलमानुष (प्रकृति) के आश्रय से उपत्ति- . 
बध्यमान मानुष (प्रकृति) के उत्साहादि (स्थायीभाव) ग्रनुचित होते हैं । . और 
उसी तरह केवल मानुष राजादि के वर्णन में सात समुद्र पार करना आदि 
व्यापार उपनिबध्यमान होकर सुन्दर होते हुए भी निश्चित रूप से नीरस प्रतीत 
होते हैं | उसमें केवल धनौचित्य ही कारण है । con Aone 
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(ध्व०)-ननु नागलोकगमनादयः सातवाहुनप्रभृतीनां श्रयन्ते, 
तदलोकसामान्यप्रभावालिशयवणेने किमनौचित्यं सर्वोर्वीभरणक्षमाणां 
क्षमाभुजामिति । नेतदस्ति, न वयं ब्रूमो यत्प्रभावातिशयवर्णनमनुचितं 
राज्ञाम्‌, किन्तु केवलमानुषाश्रयेण योत्पाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्यां faa- 
मौचित्यं न योजनीयम्‌ । दिव्यमानृष्यायां तुं कथायामुभयौचित्ययोजन- 
asada । यथा पाण्ड्वादिकथायाम्‌ । सातवाहनादिषु तु येषु 
यावदपदानं श्रूयते तेषु तावन्मात्रमनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रतिभासते । 
ब्यतिरिकतंतु तेषामेवोपनिबध्यमानमनुचितम्‌ | तदयमत्र परमार्थः 


अनौचित्यादृते नाष्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 


अब्र एव च भरते प्रख्यातवस्तुविषयत्वं प्रख्यावोदात्तनायकत्वं च 
नाटकस्यावश्यकतेव्यतयोपन्यस्तम्‌ । तेन हि नायकोचित्यानोचित्यविषये 


कविने व्यामुह्यति । यस्तूत्पा्वस्तु नाटकादि कुर्यात्तस्याप्रसिद्धानचित 
नायकस्वभावचर्णने महान्‌ प्रमादः । 


(ato शि०)-तत्रपूवोक्तमते शङ्रूते-नन्विति — 


यदि सातवाहनप्रभृतीनां केवलमानुषाणां सामान्यानां नपतीनामित्यर्थ 
नागबोकगमनादयः पाताललोकगमनादेयः दिव्योचिता व्यापाराः श्रयते वर्ण्यन्ते 
तत्‌ सरवोर्वीभरणक्षमाणां समस्तभुमण्डलपालनसमर्थानां सावंभोमनृपतीनामलोक- 
सामान्यप्रभावाल्लोकातिशायिप्रतापातिशयवणंने किमनोचित्यमिति ।' 


qi भावः-“साधारणम।नुषस्यापि राज्ञः प्रभावातिशयवर्णनवशादद्भतचरितं 
यदिवण्येते, तदा विशिष्टस्य तद्वणंनेऽनोचित्यं सुतरां न स्यादिति ।” 


समादधाति-इदमेबं नास्ति । राज्ञां प्रभावातिशयवर्णनं वयमनुचितं न 
कथबामः | किन्तु केवल मानुषमाश्निश्य या, उत्पाद्य वस्तु यस्यां सा तथाभूता, 
कथा कल्पितमितिवृत्तम्‌ क्रियते तस्यां दिव्यप्रकृत्युचितं वृत्त न योजनीयं न 
वर्णनीयमित्यर्थ: | दिव्यमानुषोभयात्मककथायां तु दिव्योचितस्य मानषोितस्य 
बोभयरूपस्य वृत्तस्य योजनमुपनिबन्धनमविरुद्ध समीचीनमेव। यथा पाण्डनरेश- 
कथा । कुरुवंशस्य पाण्डोः दिव्यमानुषप्रक्ृतित्वादुभयो चित्यिबन्धनमप्यविरुद्वम्‌ | 
वस्तुतस्तु “यथा पाण्डवादिकथा' इति समीचीनः पाठः। पाण्डवानां चरितानि 
दिव्यमानुषोभेयो चित्यमयानि महाभारतादौ ,भूयन्ते-यथाहि युधिष्ठिरस्य सदेहस्य 
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स्वगंगमनम्‌, भीमस्य गरलपानानन्तरं नागलोकगमनम्‌, अर्जुनस्य च उलूपीपरिण- 
याय पातालगमनमित्यादि | पाण्डोस्तु न तादृशं दिव्यं चरितं क्वचिद्‌ वणितम्‌ । 


सातवाहनादीनां तु यद्रूपम्‌ अपदानं व्यतीतं प्रशस्तंचरितं श्रूयते तावन्मात्रं 
न तु ततोऽधिकं कथंचित्‌ श्रनुगम्यमानम्‌ अनुस्रियमाणं वर्प्यंमान मित्यर्थः, aT- 
गुणत्वेन समीचीनत्वेच प्रतिभासते किन्तु व्यतिरिक्त प्रसिद्धादितरत्‌ अधिक मित्यर्थः 
तेषामेवोपवरण्यंमानम्‌ अनुकितमेवस्यात्‌ । तेनाल्नायं परमार्थः अस्मिन्‌ विषये 
एतत्‌ सिद्धान्तवस्तु इत्यर्थं; 


'अनौचित्याद्‌ ऋते अनौचित्यं विना रसभङ्गस्य श्रन्यत्‌ कारणं नास्ति । 
प्रसिद्ध यदौचित्यं तस्यवन्धो थोजनं तु रसस्य रसनिष्पत्त: परा उत्कृष्टा उपनिषद्‌ 
परमं रहस्य मित्यर्थः ।' 


अस्मादेव च कारणात्‌ भरतमुनिना स्वनाट्यशास्त्रे प्रबन्धेषु प्रख्यातं वस्तु 
एव वणंनीयो विषयः तथा प्रख्यातः उदात्तः धीरोदात्त एव य नायको नाटके 
qari कतंव्य इति निदिष्टम्‌ 1 


यस्तु कविः उत्पाद्यः कल्पितं वस्तु इतिवृत्त यस्य एवंभूतं वाटकादि कुर्यात्‌ 
तस्यकवेः अप्रसिद्धः अज्ञातः ग्रत एवं अ्नुचितो. यो नायकस्वभावः तस्यवर्णने महान्‌ 
प्रमादः महती सखलनसम्भावना भवतीत्यर्थः । 


(अनु०)--(शङ्का करते हैं--) सातवाइनप्रभूति राजाशों का नागलोकगमन 
आदि सुनाई पड़ता है-तो समस्त पृथ्वी के धारण में समर्थ भुपतियों के भ्रलीकिक 
प्रभावातिशयवणंन में क्या अनौचित्य है ? 

(उत्तर देते हैं) यह बात नहों हे । हम यह नहीं कह रहे हैं कि राजाध्रों का 
प्रभावातिशय वर्णन अनुचित है । किन्तु केवल मानुष-प्रकृति के आश्रय से जो 
कल्पित कथा की जाय उसमें दिव्य (प्रकृति) के औचित्य को नहीं जोड़ना 
चाहिए 1 दिव्यमानुष्य (उभयप्रकृतिक) कथा में तो दोनों प्रकार (की प्रकृतियों) के 
प्रौचित्य की योजना अविरुद्ध रहती हे । जैसे पाण्डु (पाण्डव) भ्रादि की कथा में । ' 
सातवाहन आदि में तो जिनके विषय में जितना पूर्वप्रशस्त चरित सुना जाता है,' 
उनमें केवल उतने का अनुसरण अनुकूल प्रतीत होता है। उन्हीं का उससे 
तिरिकत“वर्णन श्रनुचित लगता है । तो इस विषय में यह सिद्धान्त की बात 
हुई कि-- ४ 

“अनौचित्य के अतिरिक्त रसभङ्ग का अन्य कोई कारण नहीं है, और प्रसिद्ध 
झौचित्य का पालन ही रस का परम रहस्य है ।” 
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इसीलिए भरत (के नाट्यशास्त्र) में नाटक में प्रसिद्ध कथाविषय का तथा 
प्रसिद्ध उदात्त नायक का होना अवश्यकर्तव्यरूप' से बताया गया है। इससे 
नायक के औचित्यानौचित्य के विषय में कवि को भ्रम नहीं होता .। और जो 
कल्पितकथा के श्रांधार पर नाटकादि की रचना करता हैं उसमें भ्रप्रसिद्ध एवं 
अनुचित नायक के स्वभावादि के वर्णन में भारी प्रमाद हो सकता है । 


(ध्व०)--ननु यद्युत्साहा दिभाववणनेकथञ्चिहिव्यमानुष्याद्यौचि- 
त्यपरीक्षा क्रियते तत्क्रियताम्‌, रत्यादौ तु कि तया प्रयोजनम्‌ ? रतिहि 
भारतवर्षोचितेनेव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः। नेवम्‌, 
तत्रोचित्यातिक्रमेण सुतरां दोषः। तथा ह्यधमप्रकृत्यो चित्येनोत्तमप्रकृते: 
श्वज्भारोपनिबन्धने का भवेन्नोपहास्यता। त्रिविधं प्रक्ृत्यौचित्यं भारते 
वर्षेचप्यस्तिश्वङ्गारविषयम्‌ । यत्तु दिव्यमौचित्यंतत्तत्नानुपकारकमेवेति- 
चेत्‌-न वयं दिव्यमौचित्यं शङ्घारविषयमन्यरिकिञ्चिद्‌ ब्रूमः । कितहि ? 
भारतवर्षविषये यथोत्तमनायकेषु राजादिषु श्शुङ्गारोपनिबन्धस्तथा 
दिव्याश्रयोऽपिशोभते । न च राजादिषु प्रसिद्धग्राम्यश्वङ्गारोपनिबन्धन 
प्रसिद्ध नाटकादौ, तथैव देवेषु तत्परिहतेव्यम्‌ । नांटकादेर- 
भिनेयार्थत्वादभिनयस्य च सम्भोगश्शङ्गारविषयस्यासभ्यत्वात्तत् 
परिहार इति चेत्‌-न; यद्यभिनयस्पैवंविषयस्यासभ्यता तत्काव्य- 
स्थैवंविषयस्य सा केन निर्वायते ? तस्मादभिनेयार्थेऽनाभिनेयाथे वा 
काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तमप्रक्ृतिभिर्नायिकाभिः सह 
ग्राम्यसम्भोगवणनं तत्पित्रोः सम्भोगवर्णनमिव सुतरामसभ्यम्‌ | 
तथैवोत्तमदेवतादिविषयम्‌ | i 


न च सम्भोगश्टङ्गारस्य सुरतलक्षण एवैकः प्रकारः, यावदन्येऽपि 
प्रभेदाः परस्परप्रेमदर्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमप्रक्ृतिविषये न 
वण्येन्त ? तस्मादुत्साहवद्रतावपि प्रकृत्योचित्यम नुसतंव्यम्‌ adafa- 
स्मयादिषु । यत्त्वेवंविधे विषये महाकवीनामप्यसमीक्ष्यकारिता लक्ष्ये- 
दृश्यते स दोष एव । सतु शक्तितिरस्कृतत्वात्तोषां न लक्ष्यत इत्युक्तमेव । 
अनुभावौचित्यं तुभरतादो प्रसिद्धमेव | 


(Ro शि०)-तत्न शखुते--येयं दिव्यमानुष्याद्योचित्यस्य परीक्षा नाम सा fe 
यदि करणीयेव तद्‌ उत्साहादिभाववर्णने केवल क्रियताम्‌ । रत्यादिभावणंने तु 
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कि तया परीक्षया प्रयोजनम्‌-को लाभः न करणीयेत्यर्थ: । यतो भारतवर्ष थ उचितः 
उत्तमप्रकृत्युचितो रतिव्यवहारः तेनैव व्यवहारेण दिव्यानामपि रतिः वर्णनीया । 


अयंभावः-उत्साहादिकार्येषु देवमानवयोभेदः स्वाभाविकः रतिविकारेषु 
तूभयत्र समानरूपतेवेति कस्तत्र विवेकः | 


समादधाति--नैवमिति-नंवं मन्तव्यम्‌ यतः तत्ररतावपि औचित्यपरित्यागे 
सुतरां दोषः समायाति | तथाहि श्रधमप्रकृत्यौचित्येन नीचपात्रौचित्येन उत्तम- 
प्रकृतेः उत्तमपात्रस्य श्शुङ्गारोपनिबन्धने यदि श्वङ्गारवर्णनंस्यात्‌ तदा का उप- 
हास्यता न भवेत्‌ कथं नोपहासास्पदं स्यात्‌ । भारतेवर्षेऽपि श्युद्ञारविषयं श्वज्भार- 
सम्बन्धि प्रकृत्यौचित्यं पात्रानुसारेणोचित्य विविधम्‌ उत्तममध्यमाधमादिबहुरूपं 
भवति । तत्न यद्‌ दिव्यपात्रौचित्यं तन्मानुष्यौचित्यव्यतिरेकाद्‌ अनुपकारकम्‌ 
अनुपयोगीति ब्रूषे चेत्‌ | जानीहि यद्‌ वयं श्वङ्गार-विषयं श्युद्धारसम्बन्धि भरन्यत्‌ 
किञ्चिद्‌ भारतवर्षोचिताद्‌ व्यतिरिक्तं किञ्चिदित्यर्थः दिव्यम्‌ भ्रौचित्यं दिव्यपात्रौ- 
चित्यं न ब्रूमः न मन्यामहे fe तहि इति ब्रूमः इति शेषः | भारतवर्षविषये 
भारतभुभागे उत्तमनायकेषु उत्तममानवपात्रेषु राजादिषु यथा श्वज्भारोपनिबन्ध 
श्रुङ्गाखणंनम्‌ तथैव दिव्याश्रयोऽपि दिव्यपान्नसम्बन्ध sft (a श्यु्धारोपनिबन्ध:) 
शोभते | नाटकादौ च यथा प्रसिद्धग्राम्यश्वुङ्गारवर्णनं राजादिषृत्तमनायकेषु न प्रसिद्ध 
न प्रचलितं तथैव देवेषु दिव्यपात्रेष्वित्यर्थ: तद्‌ ग्राम्यश्युद्ञारवणंनं परिहृतंव्यम्‌ 
वर्जनीयमिति स्थितिः | 


तत्र शङ्कुते-नाटकादेरिति-नाटकादि (दृश्यकायं) तु भ्रभिनेयाथं भवति । 
सम्भोगश्पुङ्गाररूपस्य चाभिनयस्य सर्वथाऽसभ्यत्वं स्याद्‌ .अश्तीलत्वात्‌ । अतस्तत्र 
(दृश्यकाव्ये) परिहार ्राम्यश् ङ्गारोपतिबन्धनस्येत्यर्थः भवतीतिशेषः | न तु 
अ्रव्यकाव्येषु तन्निबन्धनं कथमपि दुष्यतीति परिशेषाः । 


समादधाति-नेति=्नैवं मन्तव्यम्‌ | यदि एवं ग्राम्यश्डङ्गाररूपो विषयो यस्य- 
तस्य अभिनयस्य दृश्यकाव्यस्य असभ्यता भ्रश्लीलता प्रस्सीति शेषः aq एवं 
विषयस्य ग्राम्मश्ङ्गारविषयस्य काव्यस्य श्रव्यकाव्यस्य सा असभ्यता केन निवायंते- 
त केनापीत्यर्थः | 


उपसंहरति-तस्मादिति=तस्मादुक्ताद्धेतो। अभिनेयार्थं दृश्यरूपे, अनभिनेयार्थं 
श्रव्यरूपे वा काव्ये यथा उत्तममानवपात्रस्य राजादेस्तरथेवोत्तमदेवतादिरूपंस्य 
दिव्यपाद्रस्य ग्राम्यश्प्रङ्गारनिबन्धनं मातापित्रोः चम्भोगवणंनमिव सुतराम्रसभ्यम्‌ 
अत्यन्तमनुितम्‌ | wes RE, 
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कथं पुनरत्तमप्रकुतेः श्द्भारोवर्णनीय इति चेदाह-न चेति--सम्भोगश्यद्धार- 
स्प न केवलः सुरतरूप एव एक: प्रकारः यावत्तस्य परस्परप्रेमदर्शनादिरूपा अन्येऽपि 
प्रभेदाः बहवोभेदा: सम्भवन्ति । त एव उत्तमपात्नसम्बन्धे वर्णंनीया। । निष्कर्ष ति- 
तस्माद्‌ यथा उत्साहभाववर्णेने पात्रौचित्यमनुस्तियते तथेव रतिभाववर्णनेऽपि 
कतंव्यम्‌-तर्थवविस्मयादिभा।वेष्वपि वणंनीयेषु भ्रनुसतंव्यम्‌ । यतपुनरेवंविधेः 
विषये उत्तमदेवतादिविषयकभ्बुङ्गारादिवर्णनरूपे इत्यर्थः लक्ष्ये कुमारसम्भवादिरूपे- 
काव्ये महाकवीनामपि कालिदासादीनामपि असमीक्ष्यकारिता श्रपरीक्ष्यवा दिता 
quad स दोष एव मन्तव्य इति शेषः । किन्तु तेषां शक्त्या काव्यप्रतिभया 
तिरस्कृतत्वात्‌ संवृतत्वादसौ न लक्ष्यते इत्युक्तमेव प्राक--“अव्युत्पत्तिकृतों दोषः 
शकत्या संत्रियते कवेः’ इत्यादिना । 


(अनु०)--(शङ्का करते हैं-) यदि उत्साह प्रादि भावों के वर्णन में दिव्य 
मानुष्य आदि (प्रकृति) के भ्रोचित्य की परीक्षा करते हैं, तो करें, परन्तु रत्यादि 
कै विषय में उस (औचित्य परीक्षा) का क्या प्रयोजन? क्योंकि रति तो भारत- 
वर्षोचित व्यवहार से ही दिव्यों की भी वणित की जानी चाहिए, यही सिद्धान्त है । 


(समाधान देते हैं)--ऐसा नहीं है। वहां (रतिभाव में भी) औचित्य का 
प्रतिक्रमण करने में भ्रतिशय दोष हे । क्योंकि वेसे उत्तम प्रकृति का भ्रधमप्रकृत्यौ- 
चित्य के साथ श्व्ुङ्गार-वर्णन करने में कौन-सी उपहास्यता न होगी 7 


भारतवर्ष में भी श्वद्धारविषयक प्रकृत्योचित्य तीन प्रकार का पाया जाता 
है । (उनसे पृथक्‌) जो दिव्य औचित्य है वह वहां (रक्ाभिव्यक्ति में) श्रनुपकारक 
ही है-(क्योंकि उससे प्रेक्षक की सहानुभूति या वहाँ साधारणीकरण सम्भव 
नहीं |) 
किन्तु हम agnas दिव्य भ्रोचित्य (भारतवर्षोचित औचित्य) से 
अलग कुछ नहीं कहते हे । तो फिर क्या कहते हैं ?--भारतवर्ष में उत्तमनायक 
राजादि के विषय में जिस प्रकार श्वुज्ञार का वर्णन होता है उसी प्रकार दिव्य 
(प्रकृति, के प्राश्रित भी वणित होकर शोभित होता है। और राजा भ्रादि 
(उत्तम प्रकृतियों) के विषय में प्रसिद्ध ग्राम्यश्चङ्गार का वर्णन नाटकादि में 
pa नहीं है । उसी प्रकार देवों (दिव्यप्रकृतियों) के विषय में भी उसे बचाना 
चाहिए | 


यदि (कहें कि) नाटकादि के अभिनेयार्थं होने के कारण और अभिनय के 
सम्भोग-श्ज्ञार-विषयक होने पर प्रसभ्य हो जाने के कारण वही उसका परिहार 
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(उचित ही) किया जाता है । (किन्तु काव्य तो वैसा नहीं है, va: वहाँ उसकी 
आवश्यकता नहीं है 1) (तो यह ठीक) नहीं । यदि इस प्रकार के विषय वाले 
अभिनय की श्रसभ्यता (मानी जाती) है तो एवंविषयक काव्य में उसका निवारण 
कौन कर सकता है ? इसलिए अभिनेयार्थं या अनभिनेयार्थ (सभी प्रकार के) 
काव्य में राजा भ्रादि उत्तमप्रकुति का उत्तमप्रकृति नायिका के साथ जो ग्राम्य 
सम्भोग का वर्णन है वह माता-पिता के सम्भोगवर्णन के समान प्रत्यन्त असभ्य 
(भ्रनुचित) है । उसी प्रकार उत्तमदेवताविषयक भी । 


झौर सम्भोग TAIT का केवल सुरतरूप ही एक प्रकार तो नहीं है । उसके 
प्रेमप्रदर्शन आदि अन्य प्रभेद भी तो सम्भव हैं। वे उत्तम प्रकृति के विषय में 
क्यों नहीं कहे जाते ? 


अतः उत्साहभाव के समान ही रति में भी प्रकृत्योचित्य का अनुसरण 
करना ही चाहिए | उसी प्रकार विस्मय आदि भावों में भी । किन्तु इस बिषय 
में जों महाकवियों की अविचार्यकारिता लक्ष्यों (meat) में देखी जाती है वह 
दोष ही है । हाँ, उनको प्रतिभा से ढक जाने के कारण नहीं प्रतीत होती, यह कह 
ही चुके हैं। 


(ध्व०)—अनुभावौचित्यं तु भरतादौ प्रसिद्धमेव । 


इयत्तूच्यते-भरतादिविरचितां स्थिति चानुवर्तमानेन महाकवि- 
प्रबन्धांश्न पर्यालोचयता स्वप्रतिभां चानुसरता कविनाव हितचेतसाभूत्वा 
विभावाद्यौचित्यभ्र शपरित्यागेपरः प्रयत्तो विधेयः । औचित्यवतः 
कथाशरीरस्य वृत्तस्योशप्रक्षितस्य वाग्रहो व्यञ्जक इत्यनेनैतत्प्रतिपादयति- 
यदितिहासादिषु कथासु रसवतीषु विविधासु सतीष्वपि यत्तत्र विभावाद्यौ- 
चित्यवत्‌ कथाशरीरं तदेव ग्राहुयं नेतरत्‌ । वृत्तादपि च कथाशरीरादु- 
प्रक्षितेविशेषतः प्रयत्नवता भवितव्यम्‌ | तत्रह्मनवधानात्‌ स्खलतः कवे- 
रव्युत्पत्तिसम्भावना महती भवति । 

परिकरश्लोकश्चात्र- 


कथाशरी रमृत्पाद्यवस्तुकायं तथा तथा । 
यथारसमयं सवमेव तत्प्रतिभासते II 
तत्र चाभ्युपायः सम्यरिवभावाद्यौचित्यातस रणम्‌ | तच्च दशितमेव। किञ्च 


सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादय!। 
कथाश्रया न तैर्योज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥ 
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ag हि कथाश्रयेषु तावत्स्वेच्छा न योज्या । यदुक्तम्‌ --कथामागे न 
चाल्पोच्प्यतिक्रमः ।' स्वेच्छापि यदि योज्या तद्रसविरोधिनी न योज्या ¦ 


(दी०शि०) --अनुभावोधित्यम्‌ प्रनुभाववर्णने यदुचितं तत्तु भरतादिप्रणीत- 
_ नाट्यशास्त्रादिग्रन्येषु प्रसिद्ध प्रतिपादितमेव तत्त तत एवावगन्तव्यम्‌ ।(सञ्चायौ - 
चित्यमपि प्राकूप्रतिपादितभावोचित्यवदनुसतंव्यमिति न पृथगुक्तमितिदिक्‌) | 


तत्न विशिष्टमवधेयमाह=इयदिति-भरतादीनां लक्षणकृतां स्थिति व्यवस्थाम्‌ 
्रनुवर्तमानेन महाकविप्रबन्धांल्लेक्ष्यग्रन्यांञ्च पर्यालोचयता परिशीलयता स्वप्रतिभां 
स्वकाव्यनिर्माणर्शाक्त चानुसरता कविना (“लक्षणज्ञत्वं लक्ष्यपरिशीलनम्‌ 
अदुष्टप्रसादोदितस्वप्रतिभाशालित्वं चानुसतंव्यमिति संक्षेपः इतिलोचनम्‌) 
अवहितम्‌ अप्रमत्तमेकाग्रमित्यर्थः चेतो यस्य तेन भूत्वा विभावादीनामौचित्यस्य 
भ्रंशो नाशः, तत्परित्यागे भ्रौचित्यपरिग्रहे इत्यर्थः परः अतिशयितः प्रयत्नो विधेयः 
कतंब्य: | 


घ्रौचित्यवतो विभावाद्यौचित्ययुतस्य वृत्तस्य इतिहासप्रसिद्धस्य उत्प्रेक्षितस्य 
कविकल्पितस्य वा इतिवृत्तस्य ग्रहो निवेशो व्यञ्जकः रसादीनां भवतीतिशेषः । 
प्रनेन कथनेन एतत्‌ तात्पयं प्रतिपादयति यद्‌ इतिहासा दिग्रन्थेषु विविधासु रसवतीषु 
सरसासु कथासु बिद्यमानास्वपि (रसवतीष्वित्यनादरे सप्तमी इतिलोचनम्‌) तत्न 
विभावाद्यौचित्यप्रतिकूलान्‌ सरसातपि कथांशाननादृत्य केवलं तदनुकूलमेव PAIN- 
माददीत (यतः विभावाद्योचित्याभावे तु तेषां कथांशानां रसवत्तंव नास्तीति 
तथापि रसबतीष्विति यदुक्तं तदविवेचकजनाभिप्रायेणेतिमन्तव्यमिति-लोचनम्‌) | 


वृत्तादपि इतिहासप्रसिद्धादपि कथाशरीरात्‌ कथास्वरूपाद्‌ उत्परेक्षिते स्वेन 
कल्पिते कथास्वूपे कविना विशेषतः प्रयत्नवता तादृशदोषपरित्यागे सावधानेन 
भवितव्यम्‌, यतः इतिहासाद्‌ गृहीते इतिवृत्ते तु न तथापराध्यति कविः यथा 
स्वकल्पिते स्खलनं विदधानः । (यतोहि तत्रेतिहासवशादेव मया निबद्धमिति 
जात्युत्तरमपि न सम्भवतीति लोचनम्‌) । 


तथा च स्वयं ग्रन्थकारो हेतुमुपन्यस्यति-यतस्तत्न स्वकत्पिते कथाशरीरे 
झनवधानात्‌ प्रमादात्‌ स्खलतः विभावादिप्रतिकूलतां विदधतः कवेः महती 
अव्युत्पत्तिसम्भावना अयोग्यता&क्षपो भवति। (स्वाधीते कथाकल्पने किमिति 
लिभावाद्यौचित्यानुकूलं न कल्पितमित्याक्षेपे न किमप्युत्तरं प्रदीयेत ।) 


तदेवपरिक रश्लोकेनोपसंहरति- 
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“'उत्पाञ्चं कल्पनीयं वस्तु वृत्त यस्य तद्‌ एवंभूतं कथाशरीरं तथा तथा तेन- 
तेन विभावाद्यौचित्यानुसरणप्रकारेण कार्य यथा तत्‌ सवंमेव कथाशरीरं रसमयमेंव- 
प्रतिभासते ।? 


तत्र रसमयत्वसम्पादने च अभ्युपायः सम्यग्‌ विभावाद्यौचित्यानुसरणरूप: 
पूर्वमेव दशितः । 


किञ्च एतद्‌ वक्ष्यमाणमपि ग्रवधेयमित्यर्थः--ये रामायणादयः उपेजीव्यग्रन्थाः 
सिद्धः सुनिश्चितो रसोयेषां ते सिद्धरसाः, तादृशीप्रख्या प्रसिद्धि येषां ते, अथवा 
सिद्धरसाः आयुवंदप्रसिद्धाः पारदादय तत्प्रख्याः तत्सदृशा: कथाश्रया: कथानामाकराः 
इतिहासाः सन्ति, तैः सह रसविरोधिनी स्वेच्छा स्वकल्पना न योज्या ।” श्रयमा- 
शयः-रामायणादिषु प्रसिद्धस्य कस्यचिद्‌ रसविशेषमयस्य वृत्तान्तस्य कविना 
स्वकाव्ये न तादृशी नवकल्पना कर्तव्या येन इतिप्रसिद्धतद्रसेन विरोध: स्यादिति । 


एतदेव स्वयं विवृणोति--तेषु कथाश्रयभूतेषु रामायणादिषु तावत्‌ प्रथमं तु 
स्वेच्छेव न योज्या तद्वृत्तस्यान्यथाकरणमेव परिहतंव्यमू । यथोपदिष्टम्‌ --'कथा- 
मार्गे कथानुसरणे तु स्वल्पोऽपि अतिक्रम उल्लङ्घनं न कतंव्यमितिशेष; । कथ- 
ञ्चिद्‌ वा यदि स्वेच्छा योज्यते तत्तदितिहासप्रसिद्धरसविरुद्धा न योज्या । (यथा 
रामस्य धीरललितत्वयोजनेन नाटिकानायकत्वं कञ्चित्‌ कुर्यादिति त्वत्यन्ता- 
समञ्जसम्‌ -इतिलोचनम्‌) | 


(अनु०)-प्रनुभावों का औचित्य तो भरतादि (तन्निमित नाट्यशास्त्रादि 
ग्रन्थों) में प्रसिद्ध ही है । किन्तु इतना विशेष कहना है कि भरतादि आचायोँ की 
निर्धारित मर्यादा का अनुसरण करते हुए महाकवियों के प्रबन्धों का पर्यालोचन 
करते हुए श्रौर अपनी प्रतिभा का सहारा लिए हुए कवि को सावधानमना होकर 
विभावाद्यौचित्य के स्खलन को बचाने का पुणं प्रयत्न करना चाहिए । 


“इतिहास-्रासद्ध अथवा उत्प्रेक्षित (कल्पित) श्रौचित्ययुक्त कथाशरीर का 
ग्रहण करना (रसका) व्यञ्जक होता है, इससे यह कहते हैं कि इतिहासपुरा+ 
णादि में विविध रसवती कथाग्रों के रहने पर भी उनमें जो विभावादि के औचित्य 
से युक्त कथावस्तु है उसी को ग्रहण करना चाहिए, wer को नहीं । इतिहास- 
घटित कथाशरीर से भी अधिक कल्पित कथाशरीर में (सावधान रहने के लिए) 
प्रयत्नवान्‌ होना चाहिए । क्योंकि वहां (कल्पित कथा शरीर यें) असावधानी के 
कारण चूक करने पर कवि की अव्यु्पत्ति (अरयोग्यताप्रदर्शन) की भारी सम्भावना 
रहती हे । इस विषय में परिकरश्लोक भी है-- 
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“कल्पित वस्तु वाले कथानक का उस-उस तरह से निर्माण करना चाहिए 
जिससे कि वह सारा ही रसमय प्रतीत हो ।' 


siz उसमें उपाय विभावाद्यौचित्य का भली भाँति श्रनुसरण करना ही हे। 
एसे दिखा ही चुके हैं। प्रौर भी (ध्यान रखना चाहिए कि)-- 


“सिद्ध-रस-रामायण आदि जो ( काव्य-कथाओं ) कें आश्रय ( स्रोत ) 
हैं, उनके साथ रसविरोधिनी स्वेच्छा (स्वकल्पना) नहीं लगानी चाहिए ie 


उन कथा-ख्रोतों के साथ तो स्वकल्पना लगानी ही न चाहिए-जेसा कि कहा 
गया है--“कथा-प्रवाइ में थोड़ा भी हेर-फेर (मार्गातिक्रम) न होना चाहिए ।” 
भोर यदि स्वेच्छा (स्वकल्पना) का प्रयोग भी करें तो उसे रसविरोधी न करें । 


(ध्व०)--इदमपरं प्रबन्धस्य रसाभिव्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ । इति- 
बत्तवशायातां कथड्चिद्रसाननुगुणां स्थिति त्यवत्वा पुनस्त्प्रेक्ष्याप्यन्त- 
राभीष्टरसोचितकथोश्नयो विधेयः यथा कालिदासप्रबन्धेछु। यथा च 
सर्वसेनविरचिते हरिविजये | यथा च मदीय एवार्जुनचरिते महाकाव्ये । 
कविना काब्यमुपनिब्चता सर्वात्मना TATA AT भवितव्यम्‌ । aaf- 
वृत्ते यदि रसाननुगुणां स्थिति पश्येत्तदेमां भङ्वत्वापि स्वतन्त्रतया रसानु- 
गुणं कथान्तरमुत्पादयेत्‌ | न हि कवेरितिवृत्तमालनिर्वहणेन किञ्चित्प्रयो- 
जनम्‌, इतिहासादेव तत्सिद्धेः | 


(ato शि०)-प्रबन्धस्य प्रबन्धात्मककाब्यस्य रसाभिव्यञ्जकत्वे रसाभि- 
व्यञ्जनकायें इदमुच्यमानम्‌ अपरं द्वितीयं निबन्धनं तिमित्तम्‌ इतिवृत्तवशेन 
इतिहासग॒हीतेतिवृत्तप्रसङ्गैन आयातां प्राप्तां कथञ्चित्‌ केनापिरूपेण रसाननुगुणां 
काव्यनिरूपितरसप्रतिकूलां स्थिति कथाभागं त्यवत्वा पुनः उत्प्रेक्ष्य स्वयं कल्प- 
थित्वार्झप अन्तरा मध्ये प्रभीष्टरसोचित; कथोन्नयो विधेयः कथाकल्पना कर्तव्या, 
यथा कालिदासप्रबन्धेषु । “रघुवंशेऽजादीनां राज्ञां विवाहादवर्णनं नेतिहासनि- 
रूपितम्‌ । हरिविजये कान्तानुनयनाङ्गत्वेन पारिजातहरणादिनिरूपितमितिहासे- 
ष्बदृष्टमपि । तथाजुंनचरिते$जुंनस्य पातालविजयादिवणितमितिहासाप्रसिद्धम्‌'। 


एतच्च युक्तमेवेत्याह--कविना काव्यम्‌ उपनिबध्नता रचयता सर्वात्मना सवंथा 
रसपरतन्त्रेण रसनिबन्धनैकपरायणेन भवितव्यम्‌ | अन्यत्‌ स्पष्टमेव । 


_ (अनु०)--प्रवन्ध के रसाभिव्यञ्जक होने में यह एक अन्य निमित्त है- इति” 
हासघटित परम्परा से प्राप्त भी रस के प्रतिकूल स्थिति (कथांश) को बीच में 
छोड़कर (अपनी ओर से) कल्पना करके भी अभीष्ट ca के लिए उचित कथा- 
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उद्योत। ३१३ 


विधान कर लेना चाहिए-जंसे कालिदास के प्रवन्धो में; जैसे सर्वसेनविरित 
“हरिविजय' में और ज॑से मेरे ही 'अर्जुनचरित' में । महाकाव्य में काव्यरचना करते 
समय कवि को सब प्रकार से रसपरतंत् होना चाहिए । वहां इतिहासघटित 
कथानक में यदि रस के प्रतिकूल स्थिति देखे तो उसे तोड़ कर भी स्वतन्त्रता 
के साथ रस के अनुकूल दूसरी कथा गढ़ ले । बयोंकि केवल इति-वृत्त (इतिहास 
घटित कथा) का निर्वाह करने से कवि को कोई लाभ नहीं । बह तो इतिहास से 
ही सिद्ध है। 

(ध्व०)--रसादिव्यञ्जकत्वे प्रबन्धस्य चेदमन्यन्मुख्यं निवन्धनं, 
यत्सन्धीनां मुखप्रतिमुखगर्भावमर्शनिर्वहणाख्यानां तदङ्गानां चोपक्षेपा- 
दीनां घटनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया, यथा रत्नावल्याम्‌; न तु केवलं शास्त्र- 
स्थितिसम्पादनेच्छया यथा वेणीसंहारे विलासाख्यस्य प्रतिमुखसम्ध्य- 
जस्य प्रृतरसनिबन्धाननुगुणमपि द्वितीयेऽङ्के भरतमतानुसरणमात्रेच्छया 
घटनम्‌ । 


(Ro शि०)--प्रवन्धस्य प्रबन्धात्मककाव्यक्ृतेः रसादिव्यञ्जकत्वे इदमग्रे 
उच्यमानम्‌ पूर्वोक्ताद्‌ अन्यद्‌ मुख्यं च निवन्धनम्‌-यन्मुखादिसन्धीनाम्‌ उपक्षे- 
पादितदङ्गानां च घटनं योजनं यावद्‌ रसाभिव्यञ्जने उपयोगि तावदेव विधेयं यथा 
रत्नावल्यां तदाख्यनाटिकायां हर्षकविकृतौ | (“एवं स्थिते रत्नावल्यां धीरल- 
लितस्य नायक्रस्य धर्माविरुद्वसम्भोगसेवाथामनौचित्याभावात्‌ प्रत्युत न निस्सुखः 
स्यादितिश्लाध्यत्वासृष्वीराज्यमहाफलान्त रानुबन्धि कन्यालाभफलोहशेन प्रस्ताव- 
नोपक्रमे पञ्चापि सन्धयोऽवस्थापञ्चकस हिताः समुचितसन्ध्यङ्गपरिपुर्णा nei- 


प्रकृतियुक्ता दशिता एव 1/--इतिलोचनम्‌) । 


सन्ध्यादीनां घटनं केवलं शास्त्रमर्यादापालनार्थ तु कदापि न कतंव्यमितिशेषः । 
एबंविधाचरणे अनौचित्यं निदर्शयति-यथा वेणीसंहारे वीररसप्रधाने नाटके 
द्वितीयेऽङ्के विलासनाम्तः प्रतिमुखसन्ध्यङ्गस्य घटनं योजनं नाटकस्यास्य प्रकृतो 
रसः वीरोरसः तस्य यो निबन्धः तस्य श्रननुगुणं प्रतिकूलमपि भरतमतान्‌सरणमात्ने- 
चछया केवलभरतानुशानानुसरणाग्रहेण कृतमिति शेषः । 


(अनु ०) -प्रबन्ध की रसादिव्यञजकता का ag एक प्रधान निमित्त है कि- 
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, भ्रवमशे तथा निर्वहणनामक सन्धियों का और उनके उपक्षेपक 
आदि (६४) अङ्गों का रसाभिव्यक्ति की भ्रपेक्षा से योजना करना, जसे रत्नावली 
में | किन्तु केवल शास्त्रमर्यादा को निभाने की इच्छा से नहीं, जैसे कि वेणी- 
संहार में द्वितीय we में विलासनामक प्रतिमुखसन्धि के ग्रङ्ग को भ्रकृतरसविधान 
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के प्रतिकूल होने पर भी केवल भरतमत के श्रनुसरण की इच्छा से जोड़ना 
हुआ है । 

(६व०)-इदं चापरं प्रबन्धस्य रसव्यञ्जकत्बे निमित्त यदुद्दीपनप्रशमने 
यथावसरमन्तरा रसस्य, यथारत्नाबल्यामेव । पुनरारब्धविश्रान्ते रसस्या- 
'ङ्गनोऽनुसन्धिश्च | यथातापसवत्सराजे | 

(दी०शि०)--प्रबन्धस्य रसव्यञ्जकतायां च इदं वक्ष्यमाणम्‌ अपरं निमित्तं 
यद्‌ अन्तरामध्ये रसस्य उद्दीपनं प्रशमनं च यथावसरं स्याताम्‌ तथा रर्नावल्याम्‌ 
ग्वसरमनुसृत्य क्वचिद्‌ रसस्य श्वज्भार॒स्य उद्दीपनं कृतं क्वचिच्च प्रशमनमपि 
ada निबद्धम्‌ । (यथोक्तंलोचने--उद्दीपनं विभावादिपरिपूरणया-यथा-अयंस 
राआ उदयणोत्ति इत्यादि सागरिकायाः । प्रशमनं वासवदत्तातः पलाथने । 
पुनरुहीपनं चित्रफलकोल्लेखे । प्रशमनं सुसङ्गताप्रवेशे इत्यादि । गाढं ह्यनवरतपरि- 
मृदितो रसः सुकुमारमालतीकुसुमवज्झटित्येवम्लानिमवलम्वेत । दिशेषतस्तु 
ggl यदाहमुरि :-_'यद्बामाभिनिवेशित्वं यतश्चविनिवार्यत्ते । दुलं भत्वं 
यतोनार्याः कामिनः सापरा रतिः।। इति वीररसादावपि यथावसरमुद्दीपनप्रशमनाभ्या 
विना झटित्येवाद्भुतफलकल्पे साध्ये लब्धे प्रकटीचिकीषित उपायोपेयावो 
न प्रदर्शित एव स्यात्‌) । 


पुनश्च आरब्धा आशङ्कूघमानप्राया न तु सवंथेवोपनता विश्वान्तिविच्छंदो 
यस्यतादुशस्य भ्रद्धिनोरसस्य (रसाङ्गभूतस्य कस्यापीति यावत्‌) agafa- 
रनुसन्धानं स्मरणविशेषः स्यादिति शेषः, यथा तापसवत्सराजे नाटके वत्सराज- 
निष्ठस्य वासवदत्ताविषयिणो&ड्धिनः श्रज्ञाररस्यान्तं यावदनुसन्धानमक्षतमेव । 


(अनु०)--और प्रबन्ध की रस-व्यञ्जकता में यह दूसरा निमित्त है कि बीच- 
बीच में भ्रवसरानुकूल रस का उद्दीपन एवं प्रशमन होता रहे--जैसे-रत्नावली में 
ही । और फिर प्रङ्गीरस की विश्रान्ति होती देख उसे जोड़ लिया जाय--'जेसे- 
तापसवत्सराज में । $ 


(ध्व०)-प्रबन्धविशेषस्य नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं चापरः 
मवगन्तव्यं यदलङ्कृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । शक्तो हि 
कविः कदाचिदलङ्कारनिबन्धने तदाक्षिप्ततयेवानपेक्षितरसबन्धः प्रबन्ध- 
मारभते तदुपदेशारथंमिदमुक्तम्‌ | दृश्यन्ते च कवयोऽलङ्कारनिबन्धनेकरसा 
अनपेक्षितरसाः प्रबन्धेषु । | 

(दी० शि०)-प्रवन्धविशेषस्य नाटकादिरूपस्य रसाभिव्यक्तो इद वक्ष्यमाणं 
चापरं निमित्तम्‌ भ्रवगन्तव्यम्‌-यच्छक्तावपि आतुरूप्येण रसानुगुण्यमपेक्यैब | 
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aag तीनां योजनम्‌ --अलङ्कारान्‌ योजयेत्‌ कविरितिभावः-रसपरतन्त्रा 
ह्यलङ्कारा: | 
एतत्प्रतिपादनस्यायमभिप्राय:--हि यतः अलङ्कारतिबन्धने शक्तः समर्थ: कविः 
कदाचित्‌ तदाक्षिप्ततयंव भ्रलङ्कारव्यासक्त्येव ्रनपेक्षितरसबन्धः रसनिवेशमुपेक्ष्य 
श्रबन्धमारभते निर्माति; तदुपदेशाथं तच्छिक्षणायेदमुक्तम्‌ । यतः प्रबन्धेषु स्वप्रबन्ध- 
CAE एवंभूता अपि कवयो दृश्यन्ते ये रसमनपेक्ष्य भ्रलङ्कारनिबन्धने एव एको 
मुख्यो रसोऽनुरागोयेषां तादृशाः सन्तीति तदुपदेशार्थं मिदमुक्त मित्यर्थः । 
(अनु०)--नाटकादि प्रबन्धविशेष की रसाभिव्यक्ति का यह अन्य निमित्त 
जानना चाहिए-कि शक्ति (अलङ्कारयोजना की क्षमता) रहने पर भी श्रलङ्कारों 
की अनुकूलरूप से ही योजना करना | क्योंकि ( श्रलङ्कार-योजना में ) समर्थ 
कवि कभी-कभी भलङ्कार-योजना में लीन होकर रस-बन्ध की परवाह न करके ही 
अपना प्रबन्ध रचने लगता है । क्योंकि अपने प्रबन्धों में रस की कोई भ्रपेक्षा न 
करके केवल अलङ्कार-योजना में रस (आनन्द) लेने वाले कविगण दिखाई 
पड़ते हैं । १४। 
( ध्व० )-किञ्च | 
अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः | 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित्‌ ॥१४॥ 


अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वने रनुरणनरूपव्य ङ्गयोऽपि यः प्रभेद 
उदाहूतो द्विप्रकारः सोऽपि प्रवन्धेषु केषुचिद्द्योतते तद्यथा मधुमथनविजये 
पाञ्चजन्यो क्तिषु | यथावा ममैव कामदेवस्य सहचरसमागमे विषमबाण- 


लीलायाम्‌ | यथा च गृध्रगोमायुसंवादादौ महाभारते । 

(दी० शि०)--न केवलमलक्ष्यक्रमव्यङ्गच एव ध्वनिः प्रबन्धेषु (प्रबन्धस्वरूप 
एववा) प्रकाशमान: प्रसिद्धः यावत्‌ संलक्ष्यक्रमोऽपि (न केवलं पदवाक्यप्रकाश एव 
यावत्‌ प्रबन्धेऽपि) तथा प्रकाशते इति दर्शयति-- 

अस्य प्रवृत्प्रकरणस्य ध्वनेः विवक्षितान्यपरवाच्यरूपस्य यः प्रभेदोऽनुस्वानोप- 
मात्मा संलक्ष्यक्रमोऽपि उदाहृतः (अपिना न केवलम्‌ असंलक्ष्यक्रम रूप एव भेदः 
प्रबन्धे भासते यावत्‌ संलक्ष्यक्रमरूपोऽपि तथा भासत इत्यथंः ग्रायाति) सोऽपि प्रभेद: 
केषुचित्‌ प्रबन्धेषु क्वचित्‌ प्रवत्धेषु न तु adad: भासते प्रकाशते दृश्यते 
इति यावत्‌ । 

तदेव विवृणोति ( वृत्ती-अ्स्यत्या दिना--प्रस्यविवक्षित्रान्यपरवाच्याख्यस्य 
ध्वनेः काव्यस्य अनुरणचरूपंव्यङ्गच' यस्मिन्‌ स anga: संलक्ष्यक्रमो5पीत्यथ; यः 
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_ प्रभेदः द्विप्रकारः (शब्दशक्तिमूलत्वेन ्रर्थशक्तिमूलत्वेन च) उदाहृतः सोऽपि 
केषुचित्‌ प्रबन्धेषु ववचित्‌ ्रबन्धरूपणेत्यर्थः योते प्रकाशते । प्रसिद्धकाव्यग्रन्थेषु 
एवंभूतान्‌ प्रबन्धसन्दर्भानुल्लखति — यथा मधुमथन-विजये नाम (अधुनानुपलब्धे) 
पाञ्चजन्योवितषु प्रबन्धरूपासु; यथा वा ममैव ध्वनिकारस्यैव विषमबाणलीलायां 
काव्यकृतो सहचरसमागमे सति कामदेवस्यो क्तिषु प्रबन्धरूपास्वितिशेषः, यथा च 
महाभारते शतसहरू श्लोकात्मके इतिहास-काव्ये गृध्रगोमायुसंवादादौ प्रबन्धरूपे | 


ग्रयंभाव-यथा रामायणमहाभारतादिषु ग्रसं लक्ष्यक्रमव्यङ्कघोनाम ध्वनिप्रभेदः 
काव्यविशेषो वाक्यसन्दर्भात्मकप्रबन्धरूपेण प्रकाशमानो व्यञ्जकत्वं बिभ्रति ada 
तेषु रामायणमहाभारतादिष्वेव संलक्ष्यक्रमव्यङ्गघो नामद्वितीयोऽपि ध्वनिकाव्यभेदः 
प्रवन्धरूपेण प्रक्राशमानो व्यञ्जकतां विभति | 

(अनु०)-भौर फिर; 

इस ध्वनि का जो संसक्ष्यक्रमरूप भी प्रभेद कहा गया है, वह भी किन्हीं- 
किन्ही प्रबन्धों में प्रकाशित होता है । (wale न केवल ग्रसंलक्ष्यक्रम ही ध्वनिकाव्य 
भेद प्रबन्ध में प्रकाशित होता है, अपितु संलक्ष्यक्रम भी, जो इस उद्योत की पहिली 
कारिका में केबल पद और वाक्य में प्रकाशित बताया गया है, तथा जिसमें 
बस्तु एबं अलङ्कार ही AY होते हैं, किन्हीं प्रबन्धो में या प्रबन्ध रूप में भासित 
होता है ।) 

इस विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का अनुस्वानोपमव्पङ्गथध (संलक्ष्यक्रमव्यङ्गच) 
प्रभेद शब्दशक्तिमूलक तथा ग्र्थशक्तिमूलक दो प्रकार का कहा गया है । वह भी 
किन्ही प्रबन्धों में प्रकाशित होता है-जंसे-'मधुमथनविजय' में पाञ्चजन्य की 
उक्तियों में; थवा जैसे-मेरी ही “विषमबाणलीला' में कामदेव के सहचर के 
समागम में; भर जसे महाभारत में-गुध्रगोमायु (श्वुगाल) संवाद आदि में ।१५। 

( ध्व० )—सुप्तिङवचनसम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः | 

कृत्तद्धितसमासैश्च द्योत्योऽलक्ष्यक्रमः क्वचित्‌ WISI! 
अलक्ष्यक्रमो ध्वने रात्मा रसादिः सुब्विशेषेस्तिङ विशेषैः सम्बन्धविशेषेः 

कारकशक्तिभिः कृद्विशेषस्तद्धितविशेषैः समासैश्च ति। च शब्दान्निपातो- 
पसर्गकालादिभिः प्रथरक्तै रभिव्यञ्यमानो दृश्यते । 


(दो०शि०)-अलक्ष्यः क्रमो यस्य स एवंभूतो रसादिरूपो व्यद्धयो5्यें: क्वचित्‌ 
सुपः स्वोजसादय एकविशतिः, तिङस्तिपूतसभ्रभ्नृतयोऽऽ्टादश, वचनान्येकवचन- 
प्रमुखानि त्रीणि; सम्बन्धाः स्वस्वामिभावादयः षष्ठ्यर्थाः, तैस्तथा कारकशक्तिभिः | 
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कतृ त्वादिभिः षड्भिः, कृतः कतृ कर्मभावादिषुविहिता धातोः प्रातिपदिकत्वसम्पा- 
दकाः प्रत्ययाः, तद्धितास्त्वतलादयः, समासा श्रव्ययीभावादयः षड्विधाः, तैः चकारा- 
न्निपाता ब्रद्रव्यार्थाशचादयः, उपसर्गाः क्रियायुक्ताः प्रादयः, काला भूतादयः, प्रकृतयः 
सर्वनामानि, तंश्चद्योत्यो व्यङ्गयो भवतीतिशेषः । 


तदेव विवृणोति वृत्तिकारः-ध्वनेः ध्वनिकाव्यस्य भ्रलक्ष्यक्रमोनाम आत्मा 
रसादिएूपोऽ्थः क्वचित्‌ सुबादिभिः प्रयुक्तं रप्यभिव्यञ्यमानो दुश्यते | 


(अनु०)--प्रलक्ष्यक्रम अर्थात्‌ रसादिरूपव्यङ्गध भ्रं कहीं-कहीं सुप्‌ fan- 
क्तियों, तिङ्‌ विभक्तियों, वचनों, सम्बन्ध (षष्ठी विभक्ति), कारकशक्ति, कृत्‌, 
तद्धित और समासों से द्योतित होता है। 


ध्वनि काव्य की श्रात्मा श्रलक्ष्यक्रमव्यङ्गघरूप रसादि सुप्‌-विशेषों, 
तिङ्विशेषों, सम्बन्धविशेषों, कारकशक्तियों, कृतूप्रत्ययविशेषों, तद्धितविशेषों 
तथा समासों द्वारा, “a शब्द से निपात, उपसग, कालादि के प्रयोगों से भी 
अभिव्यक्त होता gar दिखाई पड़ता है। (अतः ये सब भी व्यञ्जक या ध्वनिख्प 
माने जाएँगे ।) 


(tao) --यथा-- 

प्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः । 
सोऽप्यतैवनिहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण: | 

धिग्धिकछक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा, 
स्व्गग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छ्नैः किमेभिभुंजे; ॥ 


अत्रहि श्लोके भूयसा सर्वेषामप्येषां स्फुटमेव व्यञ्जकत्वं दृश्यते | 
तत्र A यदरयः' इत्यनेन सुप्सबन्धवचनानामभिव्यञ्जकत्वम्‌ | 'तत्रांप्यसौ 
तापस' इत्यत्र तद्धितनिपातयोः। 'सोप्यत्नैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो 
रावणः’ इत्यत्र तिङ्‌कारकशक्तीनाम्‌ । धिग्धिक्‌छक्रजितम्‌' इत्यादो 
श्लोकार्धे कृत्तद्धितसमासोपसर्गाणाम्‌ | एवंविधस्य व्यञ्जकभुयस्त्वे च 
घटमाने काव्यस्य सर्वातिशायिनी बन्धच्छाया समुन्मीलति । यत्रहि 
व्यङ्गयावभासिनः पदस्येकस्यैव तावदाविर्भावस्तत्रापि काव्यें कापि 
बन्धच्छाया किमुत यत्रतेषां बहुनां समवाय! । यथात्वानन्तरोदितश्लोके । 
अत्रहि रावण इत्यस्मिन्‌ पदेऽर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्येन ध्वनिप्रभेदेना- 
AHI पुनरनन्तरोक्तानां व्यञ्जकप्रकारणामुद्भासनम्‌। ` 
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२१८ ध्वन्यालोके 
(ae fro) उदाहरति 


रामेण रक्षःकुलकदने क्रियमाणे क्षुब्धो रावण आत्मानमधिक्षिपन्‌ बूते- 
‘gaya न त्वन्यः कश्चिद्‌ हि निश्चयेन मे मम न्यक्कारो धिक्कारो निन्दावा 
अवमानोवा यद्‌ अरयः शत्रवः सन्तीतिशेषः | तत्रापि तेषु रिपुष्वपि असौ रक्षोभक्ष्य- 
त्वेन प्रसिद्धो मनुष्यः तापसः सामान्यतपोमात्रवलः न तु युद्धनिपुणः पौरुषवान्‌ 
राजादिः । सोऽपि तादुङ्मानवतापसरिपुरपि अत्रैव मदीयदुर्गे एव मत्पुरस्तादेव 
राक्षसकुलं प्रतिकुल सर्वान्‌ राक्षसयोधान्‌ निहन्ति निश्शेषेण विनाशयति न तु 
युद्धयन्तं कमपि मुञ्चतीत्यर्थः । अहो तथापीत्याश्चर्यं रावणः सकललोकरावयिता 
agad जीवति प्राणान्‌ धारयति नत्ववमानातिरेकान्‌ म्रियते Ae पराक्र- 
मतेवा। न केवलं मम रावणस्य प्राणंधारणं धिगित्यर्थः यावत्‌ शक्रजितं सुरेन्द्र- 
जयिनं मदात्मजं मेघनादमपि धिगस्तीतिशेषः । प्रबोधितवता लब्धजागरणेन 
ज्ञातनिखिलवृत्तान्तेन वा कुम्भकर्णेन प्रख्यातपराक्रमेण मदनुजेनापि कि कृतमिति 
शेषः । तमपि fafa: । स्वर्गं एव ग्रामटिका श्रल्पग्रामः। ग्रामशब्दाद्‌ अल्पार्थ- 
ठिकच्‌ प्रत्यय; । तस्या -विलुण्ठनेन वृथोच्छूने व्यंथंपुष्टं रेभिमं दीये विंशत्या भुजैः 
कि लब्धमितिशेषः । अत एतानपि धिगिति तात्पयंम्‌ । 


इहु प्रती यमानसोन्दयं वृत्तो स्वयं ध्वनिकारो निदिशति अलेत्यादि wate श्लोके 
भूयसा बाहुल्येन सर्वेषामपि एषां सुप्तिङ्वचनसम्बन्धादीनां स्फुटमेव उचितमेव, न 
ठु अगूढं न वात्यन्तगूढमित्यर्थः, व्यञ्जकत्वं व्य ङ्गचार्थप्रतिपादकत्वं दृश्यते | तत्न 
“मे यदरयः' इत्यत्र 'मे' पदेसम्बन्धवाचकसुपूप्रत्ययः ङस्‌, अरिभिः सह सम्बन्ध- 
स्तदर्थः | ममजगदेकवीरस्य शत्रुसद्‌भावो नोचित इति सम्बन्धानौचित्यं द्योतयति | 
‘ora’ इति बहुवचनम्‌ मम रावणस्य एकोऽपि aft: नोचितः कि पुनबंहव इति 
ममपराक्रमे महल्लाञछनं द्योतयति | 


qaradi तापस' इत्यत्र तापस-शब्देमण्‌अत्ययः तपोविद्यतेऽस्येति तेनपौरुष- 
कथाहीनत्वं तपोमन्त्रसाधनत्वंयुद्धानभिज्ञत्वं चाभिव्यज्यते । तत्रापिशब्देन निपात 
समुदायेनात्यन्तासम्भवनीयत्वं व्यज्यते | एवं त द्धितनिपातयोर्व्यञ्जकत्वमुक्तम्‌ । 


'सोध्प्यत्नेवेतिपड्क्तोनिहन्तिजीवतीत्यत्नतिड:, 'राक्षसकुलम्‌’ “रावण: इति 
कारकशक्तेः, अत्रेत्यधिकरणस्यापि च व्यञ्जकत्वम्‌ इत्यर्थः | 


(एतच्चेवकारस्य, नि इत्युपसर्गस्य, जीवधातोः ग्रहो इत्यव्ययस्य, रावणपदस्य- 
चोपलक्षणम्‌ | तथाच मदनधिष्ठिते देशे यदि स तिष्ठेत्‌ अत्रस्थितोऽपि यदि तुष्णीं ` 
भवेत्‌; अतूष्णींभावेऽपिः राक्षसान्‌ यदि न इन्यात्‌, कस्यचिदेकस्यहनने$पि तत्कुलमाः 
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तृतीय उद्योतः २१ 


मुलं यदि सम्प्रत्येव न विनाशयेत्‌, तथाभावेऽपि वैलोक्याद्ध_तविक्रमो रावणनामाहं 
प्राणान्‌ न धारयेयम्‌ । तदैतत्‌ कथं च संघटेत। न तु तथा तदद्ध तमेवेदं 
मत््रख्यातशीर्यप्रतिकूलमखिलमापतितमित्याद्यनवधि व्यज्यते तैः -(इतिदीध्रितिः) । 


शलोकस्योत्तरार्धे च 'धिगृधिगित्यादो शक्रजितम्‌ इत्यन्न प्रबोधितवता इत्यत्र च 
क्तक्तवत्वोः कृत्प्रत्यययोः, ग्रामटिका इत्यत्न टिकचस्तद्धितप्रत्ययस्य चतुर्थचरण- 
स्थस्य स्वर्गेत्यादिसमासस्य, प्रबोधित इत्यादौ विलुण्ठन इत्यादौ च प्रवि रूपोपसग- 
योश्च व्यञ्जकत्वमिति शेषः । 

( “इदमपि धिगूधिगित्यव्ययस्य, शक्रशव्दस्य, प्रब्रोधित इत्यादौ प्रेरणार्थ- 
कणिचः, cat ग्रामटिकात्वारोपस्य, भुजेः इति बहुवचनस्य चोपलक्षणम्‌ तथाहि 
शक्नोत्यरीन्‌ जेतुमिति व्युत्पत्त्या शक्रस्य ुर्जयत्वम्‌, शक्रं जितवानिति शक्रजिदिति 
क्विपा तद्विजयस्यकृतपु्वत्वम्‌ तेन मेघनादस्य शौय॑प्रकर्षण रामविजयसोकर्यंम्‌ 
तदनाचरणे धिगूधिगिति वीप्सया तस्य गहणी यतमत्वम्‌, णिचाक्तवतुना 
प्रेत्युपसर्गेण च कुम्भक्णेजापरणे फलविशेषाशया बहुलायासकरम्‌, प्रबोधस्य 
ginada सिद्धत्वम्‌, तस्य सर्वथा त्यक्त निद्रत्वं च, ततः क्षुद्रतापसस्य झटिति- 
विजेयत्वम्‌, किमा तदनुष्ठाने तत्सवंनैष्फल्यम्‌, तेननिन्दातिशयः, स्वगे mafa- 
कात्वारोपेण सुजयत्वम्‌, व्युपसर्गेण लुण्ठनस्य व्यापकतामुखेन स्वर्गस्य स्थूणमाताव- 
शेषत्वम्‌, बहुत्वेनोचछूनत्वेन च भुजानामेकतमेनापि सुकरस्य तज्जयस्य मिथः 
सहचरितैबंहुभिरप्यक्ररणाद्‌ वृथा युद्धकण्ड्तिवहनाच्च व्यर्थत्वपुष्टतवद्वारावचनीयत्व- 
प्रकर्षः समस्तवाक्येन कुत्साधिक्येन स्वक्रोधोद्‌भवोचित्यम्‌, तेन रौद्ररसः यद्वा 
पुनर्युद्धोत्साहः तेनवीररसश्च सूच्यते ।” (इति दीधितिः) । 

वस्तुतस्तु इलोकेऽस्मिन्‌ व्यङ्गयार्थानामियत्तव न दुश्यते यथोक्तमभियुक्तँ: 
“तेन तिलशस्तिलशोऽपि विभज्यमानेऽत्र श्लोके सर्वे एवांशो व्यञ्जकत्वेन भातीति 
किमन्यत्‌” (इतिलोचने) । [| 

एवंविधस्य ईदृशस्य काव्यस्यव्यञजकभूयस्त्वे व्यञजकबाहुल्ये च घटमाने सर्वा- 
तिशयसौन्दर्यप्रकर्षवती बन्धच्छाया रचनाचारुता समुन्मीलति विस्फुरति । 
व्यञ्जकाधिक्ययोजनया प्रवन्धसौन्दयेम्‌ भ्रतितरां प्रकाशत इत्यर्थः । 

एतदेव कैमुतिकन्यायेन द्रढयति यत्रहिकाग्ये व्यङ्गयावभासिनो व्यङ्गधाथं- 
प्रकाशकस्य व्यञ्जकस्येत्यथं: एकस्येव एकस्यापि पदस्य आविर्भावः प्रकटनं arag- 
यद्यस्ति तदा तत्रापि तस्मिन्नपि काव्ये कापि भनिवंचनीया बन्धच्छाया रचना- 
सौन्दर्य भवतीतिशेषः । (यथानिश्शेषच्युत चन्दनमित्यादो अधमपदेन) किमुत किंपुनः 
यत्रकाव्ये बहुनां तेषां व्यञ्जकानां पदादीनां समवायः समुदायः, निदर्शनं. चात्र. 
अनन्तरोदितश्लोक एव न्यक्कार इत्या दि:.।, 
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प्रस्मिन्‌ पद्योहि रावण इत्यस्मिन्‌ पदे धर्मास्तरविशिष्टस्वार्थावबोधकत्वेन 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूपध्वनिप्रभेदत्वेन सुशोभितेऽपि पुनरनन्तरोक्‍्तानामन्येषां 
पदप्रक्ृतिप्रत्ययनिपातादीनाँ व्यञ्जकप्रभेदानामुद्भासनमाविर्भावः छायातिशयं 
पुष्णातीति शेष: । 


(अनु ° )=~उदाहरणार्थ-- 


sania तो यही है कि मेरे शतु हैं Me उनमें भी यह तापस (भिक्षुक) । 
वह भी यहीं राक्षस-कुल का सफाया कर रहा है। ग्राशचर्यं है कि रावण (फिर- 
भी) जी रहा है। इन्द्र के विजेता मेघनाद को धिक्कार है । जगाए गए कुम्भकर्ण 
से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? और स्वर्गरूपी छोटा-सा पुरवा लूट कर व्यर्थं फूली 
“ हुई इन भुजात्नो से क्या लाभ हुआ 2” 


इस श्लोक में इन (सुपू-तिङादि) सभी की स्पष्टरूप से अत्यधिक व्यञ्जकता 
दिखाई पड़ती है । उनमें-'मे यदरयः? इससे सुप्‌-सम्बन्ध तथा वचनों की अभि- 
व्यञ्जकता (प्रदर्शित हो रही है) । इसी प्रकार 'तत्राप्यसौ तापसः') में तद्धित 
और निपात की Asaga fagia राक्षसकुलं जीवत्यद्दो रावण: में तिङ, तथा 
कारकशक्तियों की, 'धिगूधिक्‌ शक्रजितम्‌' इत्यादि श्लोकार्घ में कृत्‌, तद्धित, 
समास तथा staat की (अभिव्यञ्जकता है) | 


और व्यञ्जक-बाहुल्य हो जाने पर इस प्रकार के काव्य की सर्वोत्कृष्ट 
रचनाचारुता प्रकट होती है । क्योंकि जहाँ व्यङ्गधाथं प्रकाशित करनेवाले एक 
ही पद का समावेश होता है उस काव्य में भी कोई अनिवंचनीय रचनाचाइता 
आ जाती है, फिर जहाँ उन (व्यञ्जको) बहुतों का संयोग है, वहां का क्या 
कद्ृता--जैसा कि इसी अव्यवहित पूर्व कहे गए श्लोक में । यहां रावण इस पद के 
अर्थान्तरसंक्रामतवाच्यरूप ध्वनिप्रभेद से अलङ्कूत होने पर भी उसमें अभी 
ठीक पहिले कहे गए व्यञ्जक-प्रकारों का भी उद्‌भापत या आविर्भाव हो रहा el 


(ध्व०)-दृश्यन्ते च महात्मनां प्रतिभाविशेषभाजां बाहुल्येनेवंविधा 
बन्धप्रकाराः | यथा महृषेर्व्यासस्य-< 


अतिक्रान्तसुखाः कालाः प्रत्युपस्थितदारुणा: । 
एव: शव: पापीयदिवसा प्रथिवी गतयौवना ॥ 


aafe. कुत्तद्वितवचनेरलक्ष्यक्रमव्यद्धः, 'पृथिवी गतयौवना' इत्यनेन 
चात्यन्ततिरस्कृतवाच्यो ध्वनि; प्रकाशितः । 
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(ato शि०)--विशिष्टप्रतिभावतां महात्मनां महाकवीनां काव्येषु च 
बाहुल्येन श्राभीक्ष्ेण एवंविधा व्यङ्गघावभासिनः प्रकाराः व्यण्जकप्रकारा: दृश्यन्ते | 
यथा महधे्व्यासस्य भ्रग्रिमे पद्चे-श्रतिक्रान्तेत्यादी-- 

“साम्प्रतम्‌ अतिक्रान्तं व्यतीतं नतु विद्यमानं सुखं यत्न, तथा प्रत्युपस्थितानि 
प्रतिकूलतयोपगतानि प्राप्तानि दारुणानि भीषणानि दुःखानि येषु तथाभुताः 
कालाः कालांशाः (व्षं-मास-दिन-घटीं-पल-विपलादयःसर्वेऽपि समय-भागाः इत्यथः) 
दुःखमयाः सन्तीति शेषः-क्षणमपि सुखं नास्तीतियावत्‌ । किञ्च पापीयानां 
(पापीयसामिति साधु । आर्षः प्रयोगः । णिजन्तो वा । छान्तो वा) 
भृशंपापपरायणानां दिवसाः पापिष्ठजनस्वामिकाः दिवसाः यस्याँ सा तथाभ्नूतापृथिवी 
एव: एव: प्रत्यग्रिमदिनं गतं यौवनम्‌ उपभोगक्षमत्वं यस्यां सा वृद्धस्वीवदसंभाव्य- 
मानसंभोगा वतत इत्यर्थः ।” 

पद्येऽस्मिन्‌ बहुतां व्यञ्जकप्रकाराणां विवरणं निदिशति-श्रत् भ्रतिक्रान्तो- 
पस्थितगतेत्यादौ क्तरूपक्कतृप्रत्ययेन, पापीयेत्यत्न छरूपतद्धितप्रत्ययेन, कालाः इत्यत्र 
बहुवचनेन च अलक्ष्यः क्रमो यस्य एवंविधो व्यङ्गयः निर्वेदात्मकशान्तरसरूपो 
यस्मित्‌ तादृशोध्वनिः काव्यविशेषः प्रकाशितः उद्भासितः । किञ्च 'गतयौवता' 
पदं यौवनस्य जडख्पायां पृथिव्यां बाधात्‌ गतयोवनपदधुपभोगाक्षमत्वं लक्षयत्‌ 
हेयतां व्यतक्ति तेनात्र ग्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो ध्वनि: | 

(अनु०)-विशिष्ट प्रतिभाशाली महात्माओं (महाकवियों) के इस प्रकार के 
काव्य-रचना-प्रकार बहुतायत से मिलते हँ-जसे महृषि व्यास का-(यह एलोक-) | 


“अब (ये) समय सुखरहित तथा कष्टपुर्णं हो गए हैं, और यौवनहीन 
(प्रानन्दहीन अथवा भोगहीन) पृथ्वी के आगे के दिन पापाचारपूर्ण आ रहे हैं ।” 

यहाँ कृत्‌, तद्धित, तथा चचनों द्वारा अलक्ष्यक्रमव्यद्धुथ ध्वनि काव्य और 
tyfai गतयौवना” इनसे अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि काव्य प्रकाशित हो रहे हैं | 

( ध्व० )-एषां च सुबादीनामेकेकश: समुदितानां चव्यञ्जकस्वं 
महाकवीनां प्रबन्धेषु प्रायेण दुश्यते । सुबन्तस्यव्यञजकत्वं यथा 

तालैः शिञ्जद्वलयसुभगैः कान्तया नतितो मे । 

यामध्यास्ते दिवसवियमे नीलकण्ठः सुहृद्‌ वः ॥ 

(ao शि०)-एषां पूर्वोक्तानां सुबादीनां सुप्तिङवचनसम्बन्धादीनाम्‌ एकैकशः 
समुदितानां च व्यस्तानां समस्तानां एकस्य अनेकेषां चापीत्यर्थंः व्यञ्जकत्वं 
व्यङ्गया्थंप्रतिपादकत्वं मह्दाकवीनां कालिदासादीनां प्रबन्धेषु दृश्यते । समुदितत्वे 
तूदाहरणं दत्तमेव साम्प्रतं व्यस्तानामुदाहृरणं दातुं प्रथमं सुबन्तस्योदाहृरणं 
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प्रस्तौति तालैरित्यादि--इह बहुवचनान्तं सुबन्तं पदं तालैरिति यक्षपत्न्या 
नेक विधवे दर्ध्यं व्यनवित | 

(अनु ० )--भौर इन सुबादिकों का ग्रलग-अलग तथा मिलकर भी व्यञ्जकत्व 
महाकवियों के प्रबन्धों में प्राय: दिखाई पड़ता हे । सुबन्त का व्यञ्जकत्व जेसे-- 
“खनकती afeat के कारण मनोहर तालियों से मेरी प्रिया द्वारा नचाया जाता 
हुग्रा तुम्हारा मित्र नीलकण्ठ (मयूर) जिसपर दिवसावसान के समय बैठा 
करता है।' 


(घ्ब०)-तिङन्तस्य यथा-- 
अवसर Us चिअणिम्मिआइं मा पृंस मे हअच्छीइं । 
दंसंणमेत्तुम्भत्तेहि ste हिअअं Te ण णाअम्‌ ॥ 
यथा वा- 
मा पन्थं रुन्धीओ अवेहि बालअ अहोसि अहिरीओ | 
area णिरिच्छाओ सृण्णघरं रक्खिदब्बं णो ॥ 
(ate शि०)-तिङन्तस्य व्यस्तस्य व्यञ्जकत्वम्‌ उदाहरति अवसरेत्यादि- 
"अपसर रोदितुमेव निर्मिते मा पुंसय हते अक्षिणी मे । 
दर्शंनमातोन्मत्ताभ्यां याभ्यां तव हृदयमेवं रूपं न ज्ञातम्‌?” ॥ (इतिच्छाया) । 
इह काचित्‌ खण्डिता नायिका अनुनयन्तं नायकं ब्रृते-- हे शठ, ग्रपसर दुरमपेहि, 
रोदितुमश्रविमोक्तुमेव निमिते मै हते दुर्भाग्योपहते इमे अक्षिणी मा पुंसय उत्तामय । 


दर्शनमात्रेण त्वदवलोकनेनेव उन्मत्ताभ्यां हर्षातिरेकनिघ्नाभ्यां याभ्यां मदक्षिभ्यां 
तवेवंविधं निष्ठुरं कपटपटु वा हृदयं न ज्ञातम्‌ ।” 


sa “अपसर मा वृथा प्रयासं कार्षी: देवस्य विपरिवतंयितुमशवयत्वादिति 
तिङन्तो व्यञ्जकः तदनुगृहीतानि पदान्तराण्यपीति भावः' (इति लोचनम्‌) । 

तिङन्तस्येवोदाहरणान्तरमाह्‌-मा पन्थम्‌इत्यादि-- 

“मा पन्थानं र्धः अपेहि बालक अहो असि-अह्वीकः | 

वयं निरिच्छाः शून्यगृहं रक्षितव्यं नः ।” (इतिच्छाया) 
हेबालक, भ्रभ्रीढमते भरनुभवशुन्य वा अपेहि अपसर मा मे पन्थानं मार्ग रुधः अवरुद्ध 
कार्षीः, अहो आश्चयंम्‌ अह्लीकः एवं निलंज्ज: असि, वयं निरिच्छा: निःस्पृहाः 
पराधीना वा, नः भ्रस्माकं शून्यगृहं रक्षकान्तररहित गृहं र क्षितव्यम्‌.। 
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अत्र ग्रपेहीति तिङन्तं पदमेतद्‌ ध्वनति--“त्वं तावदप्रौढो, लोकमध्ये यदेवं 
भ्रकाशयसि, अस्ति तु सङ्केतस्थानं मदीयं शून्यगृहं तद्नैवागन्तव्यमिति’ (लोचनम्‌)। 

(अनु०)--तिङन्त का (व्यञ्जकत्व) जैसे- 

“eet रोने के लिए ही बनी आँखों को हषं से उत्फुल्ल मत करो, जिन्होंने 
तुम्हारे दर्शनमात्र से उन्मत्त होकर तुम्हारे इस रूप वाले हृदय को न जाना ।” 

अथवा, जेसे-- 

“झरे बालक, दूर होओ, रास्ता मत रोको । अरे तुम (ऐसे) निलंज्ज हो । 
इम परतन्त्र हैं, क्योंकि हमें अपना सूना घर राखना है ।'' 

(ध्व०)-सबन्धस्य यथा-- 

अण्णत्त वच्च बालअ ह्वाअन्तिं कि मं पुलोएसिएअम्‌ । 

भो जाआभीरुआणं तडं विअ ण होई ॥ 
कृतकप्रयोगेषु प्राकृतेष तद्धितविषये व्यञ्जकत्वमावेद्यत.एव । अवज्ञाति- 
शये क! । समासानां च वृत्त्यौचित्येन विनियोजने | 

(åo शि०)-सम्बन्धस्य षष्ठ्यर्थसम्बन्धस्य व्यञ्जकत्वमुदाहरति— 

“Tad ब्रज बालक स्नान्तीं कि मां प्रलोकयस्येतत्‌ | 

भो जायाभीरुकाणां तटमेव न wale” ।।इतिच्छाया 
कार्चित्‌ प्रगल्मा प्रच्छन्तकामुको पाणिगुहीताभीतं सतृष्णं विलोकयन्तं भत्संयति--- 

“हे बालक, हे अदक्षिण, हे अकुशल, भ्रन्यत्र व्रज नतु इह तिष्ठ । कथं 
तृष्णायमानः सतृष्णम्‌ एतद्‌ एवं प्रलोकयसि । भो जायाभीएकाणां पाणिगृहीतातर- 
स्तानाम्‌ अपटूनां युष्माकं. तटं स्नानस्थानं नेतद्‌ भवति । 

Wa जायाभीरुकाणामिति संबन्धार्थंकषषठीप्रत्ययेन प्रच्छन्तकामुक्या ईर्ष्याति- 
शय; अभिव्यक्तः-यतो जायातः भीरुकाः त्रस्ता प्रतएव अन्यप्रणयिनी सम्बन्धा- 
योग्याः यूयमिति । तत्रापि च कुत्सार्थककप्रत्ययेन तद्विषयकेष्यातिशयोऽवज्ञाप्रकषंः 
प्रणयबन्धापम्भाव्यत्वं च व्यज्यते | यथोक्तर्माभयुक्तः-“येह्मरसज्ञा धर्मेपत्नीषु- 
प्रेमपरतन्त्रास्तेभ्यः कोऽन्यो जगति कुत्सितः स्यादिति कप्रत्ययोऽवज्ञातिशयद्योतकः'? 
(इतिलोचने) 

कृतः कस्य कप्रत्ययस्यप्रयोगो Aa तेषु प्राकृतभाषापदेषु तद्धितविषये व्यञ्जकत्वं 
तद्धितप्रत्ययस्य कीदृशी व्यञ्कतेति भ्रावेद्यत भ्राख्यायत एव कग्रहणं तद्धितान्त रस्याः 
प्युपलक्षणम्‌ | यथापूर्वोक्तप्राक्ृतपद्ये जायाभीरुकाणामित्य् कप्रत्ययः कुत्साथ | 
अवज्ञातिशयं द्योतयति । एवमन्येषामपि तद्धितानां व्यञ्जकत्वं बोद्व्ममित्यर्थः-। ` 
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वृत्तीनाम्‌ उपनागरिकादीनाम्‌ औचित्येन वृत्ती रनुसृत्येत्यथंः समासानां विरलबहुल- 
प्रयुक्तानां व्यञ्जकत्वं रीद्रादिरसव्यञ्जकत्वमावेद्यत एवेति शेषः | 

(ago) -सम्बन्ध का (asama) जैसे--“अरे लड़के, कहीं और जाओ | 
नहाती मुझे adi ऐसे देख रहा है? भ्रपनीजोरू से Sta वालों के मतलब का 
यह घाट नहीं है)” 

ta? प्रत्यय का प्रयोग जिनमें किया गया है उन प्राकृतपदों में तद्धितविषयक 
व्यञ्जकत्व रहता ही है । अतिशय अवज्ञा में यहाँ 'क' प्रत्यय है । 

और वृत्ति के अनुरूप योजना होने पर समासों का (व्यञ्जकत्व होता है) । 


(ध्व०)--तिपातानां व्यञ्जकत्वं यथा-- 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । 
नववारिधरोदयादहोभिभंवितव्यं च निरातपत्वरम्यैः ॥ 


इत्यत्र चशब्दः। यथा वा-- 
मुहुरङ्ग लिसंवृताध रोष्टं प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामम्‌ । 
मुखमंसविवतिपक्षमलाक्ष्याः कथमप्युन्तमित न afrad तु ॥ 
अत्न तुशब्दः । निपातानां प्रसिद्धमपीह द्योतकत्वं रसापेक्षयोक्तमिति 
द्रष्टव्यम्‌ | 


(ao शि०)--सुप्तिडेतिकारिकायां स्फुटमुक्तान्‌ व्यञ्जकाबुदाह्त्य चकारा- 
दभिमतान्‌ कतिपयानन्यानपि व्यञ्जकानुदाहर्तुमादौ निपातानां व्यङकत्वमुदाहरति- 
अयमित्यादि 


उर्वशीवियोगातंः पुरूरवाः प्रलपति 


“एकपदे युगपदेव तया प्रियया साधे मे अयं सुदुस्सहो बिणोगश्च उपनतः 
पराप्तः नवानां वारिधराणां मेघानामुदयादुद्गमात्‌ निरातपत्वेनातपाभावेन रम्यैः 
रमणीयैः अहोभिदिवसँश्चापि भवितव्यमेव । भ्रतिदुस्सहः प्रियावियोगः रमणीयः 
वर्षाकालेन चातितराम्‌ उद्दीप्यत इत्यर्थः 1” 

तदेवाह-इत्यत्र (द्वि: प्रयुक्तः) निपातरूपः 'च' शब्दो व्यञ्जकः। निपातान्तरस्य 
व्यञजकत्वमुदाहरति--मुहुरित्यादि-- 


“मुहुर्भूयोभूयः भ्रज्ञूल्या संवृत झाच्छादितः अ्रधरोष्ठो यस्मिस्तत्‌ प्रतिषेधस्य 
चुम्बननिषेधस्य अक्षराणां विक्लवेन भ्रस्फुटोच्चारणेन अभिरामं रमणीयम्‌ अंसे 
स्कन्धे बिवतितुं शीलमस्येति तथाभूतं पक्ष्मले मनोहरे अक्षिणी यस्याः सा तस्याः 
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तुतीय उद्योत! २२५ 


शकुन्तलाया मुखं मया कथमपि उन्नमितं aed कृतं तु इति पश्चात्तापे, किन्तु 
चुम्बितं न ।” 

रत्र पद्ये तुशब्दो निपातः पश्चात्तापातिशयं तेन चुम्बनस्य दोलंभ्यं च 
व्यनक्ति (तु इत्यत्र उकारस्य प्लुतोच्चारणाभिनयेन च स पश्चात्तापः सुतराम- 
भिव्यज्यते ।) लोचनेऽप्युक्तम्‌-“तुशब्दः पश्चात्तापयूचकस्सन्‌ तावन्मात्रपरि- 
चुम्बनलाभेनापिक्ृतकृत्यतास्यादिति ध्वनतीति भावः ।२इति | 


निपातानां द्योतकत्वं न तु वाचकत्वं यद्यपि व्याकरणादिशास्त्रे प्रसिद्ध 
(वेयाकरणा दिगृहषुपराक्‌प्रयोगस्वात्त्यप्रयोगाभावात्‌ षष्ठयाद्यश्रवणाल्लिङ्गसंख्या- 
विरहाच्च वाचकवैलक्षण्येन द्योतका निपाता इत्युद्धोष्यत एवेति भावः इतिलोचनम्‌ ) 
तथापीह तेषां रपाद्यपेक्षया द्योतकत्वं रसादिव्यञ्जकत्वेन तद्‌ उक्तम्‌ इति द्रष्टव्यम्‌ 
बोष्यम्‌-तदर्थं इह उल्लेख इत्यर्थः । 
(अनु०)--निपातों का व्यञ्जकत्व जसे--- 
एक साथ ही उस प्रिया के साथ मेरा यह भ्रसह्य वियोग भ्रा पड़ा और 
(इसी समय) नूतन मेघों के saga से भ्रातप के अभाव होने के कारण रमणीय 
दिन भी होने लगे ।” यहाँ 'च' शब्द व्यञ्जक है । 
“सघन पलकोंवाली के बार-बार ग्रंगुलियों से ढके होठों वाले निषेध परक 
aad (न, न इत्यादि) से घबड़ाये अतएव अभिरमणीय कन्धे की ओर मुडे 
मुख को मैं किसी प्रकार उठा तो सका किन्तु चूम न पाया । ' 
यहाँ तु” (निपात) शब्द (व्यङजक है) । 


निपातों का द्योतकत्व (व्यञ्जकत्व) तो (वेयाकरणों के यहाँ) प्रसिद्ध है ही। 
यहाँ रस की अपेक्षा से कहा है । यह समझना चाहिए | 


(sao) उपसर्गाणां व्यञ्जकत्वं यथा-- 

नीवाराः शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरूणामधः 

प्रस्निग्धा: क्वचिदङ्ग, दीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः । 

विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा- 

स्तोयाधा रपथाश्चवल्कलशि बानिष्यन्दलेखाड्टिताः N 
इत्यादौ 

fami चोपसर्गाणामेकत्र पदे यः प्रयोगः सोऽपि रसव्यवत्यनुगुणत- 
aq निर्दोषः | यथा-भ्रश्रश्यत्युत्तरीयत्विषि तमसि समुद्वीक्ष्य वीतावृती- 
वृद्रागजन्तुन्‌' इत्यादौ | यथावा--'मनुष्यवृत््या समुपाचरन्तम्‌' इत्यादौ । 
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२२६ ध्वेस्यांलोके 

(ato शि०) - निपातानामिव उपसर्गाणामपि व्यञ्जकत्वमुदाहरति--नीवारा 
इत्यादि-दुष्यन्तः चिह्नं राश्रमोश्यमिति निश्चिनोति--“इह॒ क्वचिद्‌ भूभागे 
वृक्षाणामधस्तले शुका:गर्भे येषां तानि यानि कोटराणि तरुविवराणि तेषां मुखानि 
अग्रभागाः तेभ्योभ्रष्टाः पतिता नीवारा मूनिधान्यविशेषा; सन्तीति शेष: । क्वचिद्‌ 
भूभागे प्रस्निग्धाः प्रकर्षेण स्निग्धाः तैलचिक्कणा इत्यर्थः उपला पाषाणखण्डाः 
इङ्ग.दीफलानिभिन्दन्ति विदारयन्ति तथाविधा एवेति निश्चयेन सूच्यन्ते ज्ञायन्ते, 
क्वचिद्‌ विश्वासस्य उपगभाद्‌ ग्राविर्भावाद्‌ अभिन्ना न रूपान्तरं गता गतिः गमनं 
चेष्टा वा येषां ते मृगाः शब्दं रथनेमिध्वनि सहन्ते नो पलायन्त इत्यर्थः | क्वचिच्च 
तोयाधाराणां जलाशयानां पन्थानः उटजेभ्यो जलाशयगमनमार्गाः तरुत्वचां शिखाः 
garf तासां निष्यन्दाः जलस्नावाः तेषां रेखास्ताभिरद्धिताश्रिद्धिता: दृश्यन्ते ।” 


इत्यादी "प्रस्निग्धाः इति पदे उपसर्गः प्रशब्दः प्रकर्ष द्योतयन्निङ्गदीफलानां 
सरसत्वमाचक्षाण भाश्रमस्य सौन्दर्यातिशयं ध्वनति | = 
दवौवात्रयोवा द्वित्रास्तेषां समुदितानां चोपसर्गाणामेकस्मिनूपदे युगपद्‌ यः 
प्रयोग; सोऽपि रसाभिव्य्रञ्जकत्वेनानुकूलतयेव निर्दोषः । (एतेन द्वत्नेभ्योऽधिकानां 
प्रयोगस्तु दोषायेव कल्पते) । यथोदाहृते मयूरकविकृतसुर्यंशतकघटकपद्चभागेऽ- 
स्मिन्‌ समुद्वीक्ष्ेति पदे (सम्पूर्ण: श्लोकस्तु एवम्‌-- 
्रश्रश्यत्युत्तरीयत्विषि तमसि समुद्वीक्ष्य वीतावृतीन्‌ द्राग्‌ 
जन्तूंस्तन्तून्‌ यथा यानतनुवितनुते तिग्मरोचिर्मरीचीन्‌ । 
ते mAy सद्यः क्रमविशददशाशादशाली विशालं 
शश्वत्‌ सम्पादयन्तोऽम्बरममलमलं मङ्गलं वो दिशन्तु 11) 


समू-उत्‌-तीतित्रयाणामुपसर्गाणां संहृतिः भगवतः सूर्यस्य प्राणिविषयकानु- 
कम्पातिशयम्‌ अत एव तं प्रति कवेः रतिभावं च द्योतयन्ती निर्दोषैव । 


अने कोपसर्यप्रयोगस्येवोदाहरणान्तरं प्रस्तौति 
“मनुष्यवृत्या समुपाचरन्तं 
स्वबुद्धिसामान्यक्ृतानुमानाः | 
योगीश्वररप्यसुबोधमीशं 
त्वां बोदधमिच्छत्त्यबुधाः कुतकः ॥' 
इति सम्पूर्ण पद्यम्‌ | भ्रत्न समुपाचरन्तम्‌ इति पदे सम्‌-उप-भाङ्‌-इतित्रयाणामुपसर्गाणां 


समाहारः । सम्यग्‌ उपांशु ग्ासमन्तान्मानव-रूपेण ईशाचरणमभिदधत्‌ 
'तस्पलोकानुजिधृक्षातिशयं तद्विषयकरतिभावं च व्यनक्तीति निदु ष्टः । 
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तृतीय उद्योतः २२७ 
(ago) -उपसगो की व्यञ्जकता जेसे-- 


“'शुक-युक्त वृक्षकोटरों के श्रग्रभाग से गिरे हुए नीवारकण पेड़ों के नीचे 
बिखरे हैं । कहीं-कहीं अत्यन्त तैलचिक्कण पत्थर इङ्ग.दीफल फोड़ने वाले समझ 
पड़ते हैं । विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण गति में बिना कोई परिवर्तन लाए 
मृग-गण रथ कीं ध्वनि सह रहे हैं (चौंककर भागते नहीं) और जलाशयों के मार्ग 
वल्कलाग्र से टपकती जल की वूंदों की रेखा से अङ्कित हैं।” इत्यादि में । 


दो-तीन उपसगों का जो एक पद में प्रयोग होता है वह रसाभिव्यक्ति के 
अनुकूल होने से निर्दोष होता है जौसे-“'उत्तरीय के समान अन्धकार के गिर जाने 
पर आवरणरहित Tegal को देखकर”--इत्यादि में । अथवा जैसे--“मनुष्यरूप 
में प्राचरण करते हुए” इत्यादि में । 


(ध्व०)--निपातानामपि तथेव यथा -'अहो बतासि स्पृहणीयवीर्यः । 
इत्यादौ | यथावा-- 
ये जीवन्ति न मान्ति ये स्म वपुषि प्रीत्या प्रनृत्यन्ति च 
प्रस्यन्दिप्रमदाश्रवः पुलकिता दुष्टे गुणिन्यूजिते | 
हा धिक्कष्टमहो कव यामि शरणं तेषां जनानां कृते 
नीतातां प्रलयं शठेन विधिना साधुद्विषः पुष्यता ॥ 
इत्यादौ । . 


( दी० शि० )--उपसर्गाणामिव निपातानामपि द्वित्नाणामेक॒त्न प्रयोगो 
रसाभिव्यक्त्यनुगुणतया निर्दोष एव-यथाकालिदासक्ृृतकुमारभ्म्भवस्थे पद्ये 


ger: समभ्यर्थयितार एते कार्य त्रयाणामपि विष्टपानाम्‌ । 
चापेन ते कर्म चातिहिस्नम्‌ ग्रहो बतासि स्पृहणीयवीयंः॥। 
इत्यत्र अहो aa’ इति निपातद्वयम्‌ तदेतद्‌ आश्चर्यमयश्लाघातिशयमभि- 
दधानम्‌ मदनवीर्यं प्रति अद्भुतरस व्यनक्ती तिनिढु ष्टमेव | 
अस्यैव उदाहरणान्तरं प्रस्तोति--ये जीवन्तीति-“'सज्जनव्यसनादसञ्जनोन्न- 
तेश्च दयमानः कश्चिदेवमभिदधाति-गुणिनि गुणवति जने ऊजिते समृद्धे दुष्टे सति- 
ये सञ्जना जीवन्ति जीवनसुखमनुभवन्ति, स्ववपुषि स्वात्मनि न मान्ति सम्मातु 
न शक्नुवन्ति, प्रस्यन्दि प्रवहत्‌ प्रमदाश्रु आचन्दाश्चु येषां तादृशाः पुलकिता जातरो- 
arara ये प्रीत्या हर्षाधिक्येन नृत्यन्ति हा धिक्‌ कष्टम्‌ अहो । साधुद्विषः सज्जन- 
द्वेषिणो जनान्‌ पुष्यता समृद्धि नयता शठेनक्र्रेण विधिता देवेन प्रलयं नीतानां 
विपद प्रापितानां तेषां जनानां सत्पुरुषाणां कृते क्व शरणं रक्षकं यामि प्रपद्ये ।'' 
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aa ‘er धिगिति' निपातद्वयं विधि प्रत्यसूयां तदाचरणविचारणया निवेदं च 
व्यनक्तीत्यदुष्टम्‌ । i 
(अनु०)-निपातों के विषय में भी वैसा ही है । ज॑से-'ग्रहो, तुम स्पृहणीय- 
पराक्रम वाले हो' इत्यादि में । 
ग्रथवा जैसे-“गुणीजन को बढ़ता देखकर जो जीते हैं, जो फूले नहीं समाते, 
जो आनन्द से नाचने लगते हैं, जिनके आनन्दाश्रु बहने लगते हैं श्रौर जिनको 
Qara हो आता है, हाधिक्‌ है, सञ्जन-द्वेषियों का पोषण करने वाले दुष्ट दैव 
के द्वारा उनके विनष्ट कर दिए जाने पर मैं किसकी शरण में जाऊं ?'-= 
इत्यादि में । 
( sao) -पदपौन रुवत्यं च व्यञ्जकत्वा पेक्षयेव कदाचित्‌ प्रयुज्यमानं 
शोभामावहति | यथा-- 
यद्वः्चनाहितमतिर्बहुचाट्गर्भ, 
कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति | 
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किन्तु, 
कर्तृ वृथाप्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ 
इत्यादौ । 


( दी० शि० )-पदपौनरुक्त्यं व्यञ्जकत्वापेक्षया व्यञ्जनाश्रयस्वेन एव 
(अन्यथा तु दोषाय भवति) कदाचित्‌ प्रयुज्यमानं सत्‌ शोभां चमत्कारम्‌ आवहति 
जनयति | यथा--यदिति- 


saai प्रतारणायाम्‌ आहिता निहिता मतिर्येन सः कार्योन्मुखः स्वार्थ- 
साधनतत्परः खलजनो यद्‌ बहूनि चाटूनि गर्भे मध्ये यस्य तादृशं कृतकम्‌ 
श्रवास्तविकं वचनमित्यर्थः ब्रवीति साधवः परोपकारपरायणा। सज्जना: तद्‌ न 
विदन्ति न जानन्ति इति न भ्रपितु विदन्त्येच, किन्तु अस्य खलजनस्य प्रणयं वृथा” 
कतुं" न पारयन्ति, जानन्तोऽपि स्वसहुजसौजन्यवशात्‌ तत्कायं साधयन्त्येवेत्यथं: | 


अत्र नमूढयेनैव प्रक्ृतवेदनार्थदाद्‌र्य-वोधेऽपि ‘विदन्ति’ इति पदस्य पुनरुपादानं 
. साधूनाम्‌ अन्यवेलक्षण्येन भ्रव्यभिचारेण वा तद्‌ वेदनं व्यनक्तीति पदपौनरुक्त्य- 
मदोषायैव | (पदग्रहणं वाक्यादेरपि यथासम्भवमुपलक्षणम्‌। यथा रत्तावल्याम्‌= 
द्वीपादन्यस्मादपि इतिसुत्रधारवचनानन्तरं-“कः सन्देहः ? द्वीपादन्यस्मादपि' 
इत्यादि सम्पूर्ण वाक्यं योगन्धरायणेन पुनरुक्त सद्‌ ईप्सितप्राप्तिमविष्नितामेव 
व्यनक्ति | 
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( ago )--और पदों की पुनरुक्ति कभी-कभी व्यञ्चक्रत्व की अपेक्षा से प्रयुक्त 
होकर शोभाकारक होती है । जैसे-- 

“घोखा देने में तत्परबुद्धिवाला अपना काम निकालने वाला खल व्यक्तिं जो 
बनावटी बातें करता हे -उसे सज्जन नहीं समझते ऐसा नहीं है, समझते हैं ; किन्तु 
उसके कृतकस्नेह को अस्वीकार करने में मर्थ नहीं हो पाते 1” इत्यादि में । 

( ध्व० )~ कालस्य व्यञ्जकत्वं यथा-- 

समविसमणिव्तिसेसा समन्तओ मन्दमन्दसंआरा | 
“अइरा होहिन्ति पहा मणोरहाणं पि दुल्लङ्घा ॥ 

( समविषमनिविशेषाः समन्ततो मन्द-मन्दसञ्चाराः | 

अचिराद्‌ भविष्यन्ति पृन्थानो मनोरथानामपि gega: ॥ इतिच्छाया ) | 

अत्न ह्यचिराद्‌ भविष्यन्ति पन्थान इत्यत्र भविष्यन्तीत्यस्मिन्‌ पदे काळ- 
विशेषाभिधायी रसपरिपोषहेतुः प्रकाशते | अयं हि गाथार्थः प्रवासविप्रलम्भः 
श्रुद्धारविभावतया विभाव्यमानो रसवान्‌ | 

( दी० शि० )--कालस्य भूतादिकालस्य व्यञ्जकत्वम्‌ उदाहरति--समेति- 
समाः समतलाः विषमा निम्नोन्नताश्च निविशेषाः समाना यत्र ते, तथा समन्ततः 
सर्वत्र मन्दमन्दः पिच्छिलत्वात्‌ स्ललनभयादिति मन्थरः सञ्चारः गमनं येषु तादुशाः 
पन्थानो मार्गाः मनोरथानामपि मनसामपि, का कथा मानवरथानामित्यर्थः, seer: 
gim: अचिराद्‌ आशु भविष्यन्ति । इह जलधरसमये आगमनस्य दुष्करत्वात्‌ प्रवासो 
नोचित इतिप्रवत्स्यन्तं दयिता ब्रवीति । 

अत्र गाथायाभ्‌ "अचिराद्‌ भविष्यन्ति पन्थानः' इतीह भविष्यन्तीतिपदे प्रत्ययः 
we प्रत्ययः कालविशेषं भविष्यत्कालम्‌ अभिदघत्‌ उद्दीपनविभावत्वेन रसस्य प्रवास- 
निमित्तकविप्रलम्भ्छुङ्गारस्य परिपोषहेतुः सन्‌ प्रकाशते । एवम्‌ अयं गाथार्थः प्रवासः 
विप्रलम्भश्छुङ्गारस्य उद्दीपनविभावख्पेण विभाव्यमानोऽववोघ्यमानः रसवान्‌ विप्रलम्भ- 
रसव्यज्ञको भवति | 

(- ago )--काल का व्यज्ञकत्व जैसे-- 

“शीघ्र ही ऊेचे-नीचे में एक समान सभी ओर धीरे-धीरे सञ्चरण वारे सभी रास्ते 
मनोरथ के लिए. भी दुर्गम लगेंगे ।'” 3 

यहाँ 'अचिराद्‌ भविष्यन्ति पन्थानः' इसमें भविष्यन्ति इस पद में विशिष्ट (भविष्यत्‌) 
काल का वाचक ( छटू ) प्रत्यय रसका परिपोषक हेतु प्रतीत होता है। यह गाधार्थ 
प्रवासजन्य विप्रलम्भ TAR का उद्दीपन विभावरूप से प्रतीत होकर रसयुक्त हो 
रहा है । 

( ध्व० )--यथात प्रत्ययांशो व्यञ्जकस्तथा क्वचित्‌ प्रकृत्यंशो$पि दुस्यते । 
यथा - 
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तद्गेहं नतभित्ति मन्दिरमिदं लब्धावगाहं दिवः, 
सा धेनुर्जरती चरन्ति करिणामेता घनाभा घटाः | 
स क्षुद्रो मुसलध्वनिः कलमिदं सङ्गीतकं योषिता- 
माइचर्य दिवसैद्विजोऽयरमियतीं भूमि समारोपितः ॥ 
अत्र इलोके दिवसेरित्यस्मित्‌ पदे प्रकृत्यंशो योतकः । सवंनाम्नां च व्यञ्जकत्वं 
यथानन्तरोक्ते इलोके । अत्र च सर्वनाम्नामेव व्यञ्जकत्वं हृदि व्यवस्थाप्य 
कविना क्वेत्यादिशब्दप्रयोगो न कृतः | भनया दिशा सहृदयैरन्येऽपि व्यञ्जक- 
विशेषाः स्वयमुत्प्रेक्षणीया: | एतच्च सर्वं पदवाक्यरचनाद्योतनोक्त्यैवगतार्थमपि 
वैचित्र्येण व्युत्पत्तये पुनरुक्तम्‌ | 
( दी० शि० )- यथा अत्र समविषमेत्यादि पद्ये भविष्यन्तीति पदे प्रत्ययभागो 
रसादिव्यञ्जकस्तथा प्रकृतिभागोऽपि ववचिद्‌ व्यञ्जको दृश्यते । उदाहरति तद्गेहमि- 
त्यादि ~ कृष्णप्रसादात्प्राविभवस्य सुदाम्नः सम्पदमकस्मादवलोकयन्‌ कश्चिदाह 
(नता जीर्णतया पतनोन्मुखी भित्तियंस्य तादृशं तत्‌ पुरातनं गेहम्‌ अभूत्‌ | दिवः 
आकाशस्य लब्धोवगाह आलोडनं येन तादृशं गगनचुम्बि इदं दृश्यमानं पुनः मन्दिरमस्तीति 
ao: । सा पुरातनी धेनुर्जरती. दुग्धदोहा निरिन्द्रिया अभूत्‌ । पुनः करिणां घनाभा 
मेचश्यामा एताः पुरो दृश्यमाना घटा व्यवस्थितपङ्क्तयश्चरन्ति। स पुरातनस्तस्मित्‌ 
विगत-गृहे रवल्पधान्यविमर्दनात्‌ क्षुद्रो मुसलघ्वनिः दारिद्र्यसूचक आसीदिति शेषः | इदं 
पुनः योषितामङ्कनानां कलं मधुरं नृत्तगीतवादयसमेतं सङ्गीतकं श्रूयते | अयंद्विजो द्विवसँः 
Frage दिनैरियतीम्‌ असम्भावनीयां भूमि समृद्धि समारोपित इति आश्चर्यमित्यर्थः । ˆ 
अत्र लोके दिवसैरिति पदे दिवसरूपप्रकृत्यंशो मासवर्षादिव्यावर्तनेन कालाल्पतां 
प्रकाशयन्‌ द्विजसमृद्धेराश्चर्यजनकतां व्यनक्ति । र 
मूळे प्रकृत्यंशोष्पीति अपि ग्रहणेन अस्मिन्‌ पद्ये सर्वनाम्नामपि व्यञ्जकत्वमस्तीति 
समुच्चिनोति। तदेव स्वयमाह सर्वनाम्नामित्यादि । अनन्तरम्‌ अव्यवहितं प्राग उक्ते 
तद्गेहमित्यादिश्लोके सर्वनाम्नां तदिदमादीनां चेत्यनेन प्रंृत्यंशेन संभूयेत्यर्थः व्यजन कत्वं 
बोघ्यम्‌ । तथाहिं-तद्गेहं नतमित्तीत्यत्र तदिति पदं नतभित्तीत्येतत्प्रक्ृत्यंशसहायं 
समस्तामङ्गलनिधानमूतां मूषक्ाद्याकीर्णतां गेहस्य दुरवस्थां सूचयति। तदिति केवले 
उच्यमाने तु समुत्कर्षातिशयोऽपि संमाव्येत। एवं केवळेन नतमित्तिशब्देनापि गेहस्य 
दीर्माग्यातिशयो न तथा सूच्यते इति सर्वनामपदं प्रकृत्यंशश्चेत्युभयं सहैव अभीष्टं व्यनक्ति | 
एवमेव “सा धेनुर्जरती' “स क्षुद्रोभुसलघ्वनिः? इत्यत्रापि योज्यम्‌ । एवंविधे विषये प्रयुक्त 
तदिति सर्वनामपदम्‌ अतीतं स्मारयति । इदमेतत्सर्वनामपदाम्यां च अतीतविरुद्ध प्रत्यक्षं. 
वर्तमानं प्रतिपाद्यते इति तदिदमादिसर्वनामप्रयोगेणेह स्मृत्यनुभवयोरत्यन्तविरुद्धविषयता 


सूचिता भवति | तदिदंशब्दाद्यभावे तु सर्वमसङ्गतं स्यादिति तदिदमंशयोरेव व्यञ्जनाप्राणत्वं 
योज्यम्‌ | र 
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तदेवाह अत्रेत्यादि-इह सर्वनाम्नां तदिदमेतद्रूपाणां व्यञ्जकत्वं प्राधान्येन व्यञ्जन- 
यैवाभी ्टार्थप्रतिपादकत्वमिति हृदि व्यवस्थाप्य मनसि विचार्येव कविना “दौ कवौ महदन्तरं 
सूचयतः'' इति नयमनुसरता प्राचोननवोनगेहादीनां बैषम्यातिशयद्योतनाय क्व द्वयमपि 
न प्रयुक्तम्‌ । 

अनया पूर्वोक्तया दिशा विधया अन्येऽपि व्यञ्ञकविशेषाः विशिष्टा व्यञ्ञकाः सहृदय: 
स्वयमुत्रेक्षणीया: ऊहनीया: | 

एतत्‌ सवं च यत्‌ प्रकृतिप्रत्ययसर्वनामादीनां व्यञ्जकत्वमिहोक्तं तद्‌ यद्यपि पदस्य 
वाक्यस्य रचनायाश्च या द्योतनोक्तिः व्यञ्ञकत्वप्रतिपादनं तयैव गतार्थं जातबोधं तथापि 
वैचित्र्येण वैविध्येन प्रकारान्तरैव्युत्पत्तये प्रकारान्तरेण प्रतिपादने सा व्युत्पत्ति: द्रढीयसी 
स्यादिति पुननिरूपितम्‌ | 

( ago )-जैसे यहाँ प्रत्ययभाग व्यञ्जक है वैसे ही कहीं प्रकृतिभाग भी दिखाई 
पड़ता है। जैसे-- 

“वह झुकी दीवारों वाला घर, यह गगनचुम्बी महल ! वह बूढ़ी गाय, यह 
मेघसदृश झूमती गज-घटा ! वह मूसछों की भुद्र-घ्वनि, यह सुन्दरियों का मनोहर 
संगीत ! आश्चर्य है दिनों के भीतर ही यह ब्राह्मण इस स्तर पर पहुँचा दिया गया ।” 

इस श्लोक में 'दिवसैः'' इस पद में प्रकृति भाग 'दिवस' ( मास, वर्ष नहीं ) भी 
व्यञ्जक g | 

सर्वनाम भी व्यञ्जक होते हैँ, जैसे अभी अव्यवहित पूर्व कहे गये इलोक में यहाँ 
सर्वनामों की ही व्यञ्जकता को हृदय में रखकर कवि ने ‘aa? ( कहाँ ) इत्यादि का 
प्रयोग नहीं किया । इसी तरह से अन्य व्यञ्जकविशेषों का सहृदय को स्वयं ऊह लगा 
लेना चाहिए | और यह सब पद, वाक्य, रचना की व्यञ्जकता कहने से ही गतार्थ था, 
फिर भी पृथक्‌ प्रकार से ज्ञान-वृद्धि के लिए पुनः कहा । 


( ध्व० )—ag चाथंसामर्थ्याक्षेप्या रसादय इत्युक्तम्‌ तथा च सुबादीनां 
व्यञ्जकत्ववेचित्र्यकथनमनन्वितमेव | उक्तमत्र पदानां व्यञ्जकत्वोक्त्यवसरे | 

( दी० fro )--अत्र शङ्कते नन्विति -पूर्वमेतत्‌ प्रतिपादितं यद्‌ रसादयः 
अर्थसामर्थ्येन वाच्यार्थगतव्यञ्ञनाव्यापारेण आक्षेप्या व्यञ्जनीया भवन्ति । तथा च एवं 
सति सुबादीनां केवळभ्रत्ययांशानां केवलप्रकृत्यंशादीनां वाचकत्वाभावात्‌ तेषां व्यञ्जक- 
त्ववेचित्र्यकथनं विविधरूपेण व्यङ्ग धार्थप्रतिपादनसामर्थ्यनिरूपणम्‌ अनन्वितम्‌ असङ्गतमे- 
वेति । समादघाति=उक्तमिति-अत्र अस्मिन्‌ विषये पदानां व्यञ्जकोकत्यवसरे अ स्मिन्ते* 
बोद्योते प्रथमकारिकाया वृत्तो “ननु ध्वनि: काव्यविशेष’ इत्यादिप्रस उक्त प्रश्नोज्य 
“ सम्यक्‌ समाहितः घ्वनिः व्यञ्ञकत्वाश्रयेण व्यवस्थीयते न तु वाचकत्वाश्रयेणेत्यादि- 
रूपेण । तेन न वाचकत्वं ध्वनिव्यवहारोपयोगि येनावाचकरय व्यञ्जकत्वं न स्यादिति 
निष्कर्षः । 
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( age )-( शङ्का करते हैं ) अर्थ के सामर्थ्य ( व्यञ्जना-व्यापार ) से रसादि 
व्यञ्जनीय होते है--यह कह चुके हँ । ऐसा मानने पर सुबादि की ( केवल प्रत्यय 
आदि की वाचकता न होने के कारण ) विचित्र ( पृथक्‌ ) व्यञ्जकता का वर्णन करना 
असद्धत ही है? 

( समाधान करते हैं )--इस विषय में पदों की व्यज्ञकता का वर्णन करते समय 
( समाधान ) कह चुके हैं | ४ 

( ध्व० )--किद्वार्थविशेषाक्षेप्यत्वेषपि रसादीनां तेषामर्थ विशेषाणां व्यञ्जक- 
शब्दाविनाभावित्वाद्यथा प्रदर्शित व्यज्ञकस्वरूपपरिज्ञानं विभज्योपयुज्यत एव | 
शब्दविशेषाणां चान्यत्र च चारुत्वं यद्विभागेनोपदशितं तदपि तेषां व्यज्ञकत्वेनेवा- 
वस्थितमित्यवगन्तव्यस्‌ | 

यत्रापि तत्सम्प्रति न प्रतिभासते तत्रापि व्यज्ञके रचनान्तरे यद्‌ दुष्टं 
सोष्ठवं तेषां प्रवाहपतितानां तदेवाभ्थासादपोद्धृतानामप्यवभासत इत्यव- 
सातव्यस | कोऽन्यथा तुल्ये वाचकत्वे शब्दानां चारुत्वविषयो विशेषः स्यात्‌ | 

( दो० fro )--अपिच यदि रसादयः अर्थविशेषरेव आक्षेप्या व्यञ्जनीया 
भवन्ति तत्‌ ते व्यञ्जका अर्थविशेषा अपि स्ववाचकशव्देः सह अविनाभावेन सम्बद्धाः 
सन्ति, त एव व्यञ्जकार्थवाचकाः शब्दाश्च तत्र तेषां रसादीनामपि व्यञ्जका उच्यन्ते । 
एवं सति, यथा अधुनैव वितत्य निदर्शितम्‌ व्यञ्जकानां रसादिव्यञ्जकानां विभज्य व्यञ्जकां- 


शविभागं कृत्वा प्रक्ृतिप्रत्ययाद्यंशख्पेणेत्यर्थः, स्वरूपपरिज्ञानं स्वरूपपरिचयः उपयुज्यते 
रसोपयोगि भवत्येव | eer 
अन्यत्र ( भामहविवरणे--इति लोचनम्‌ ) चकारादिहापि च शब्दविशेषाणां 


चन्द्रचन्दनमलयादीनां पिनाकिकपाल्यादीनां वा विभागेन रसविशेषेषु विभज्य “स्रक्चन्द- 
नादयः शब्दाः DAR चारवो बीभत्से त्वचारव इति रसकृत एव विभागः”-इति 
लोचनम्‌ ) यच्चारुत्वम्‌ उपदशितं तदपि तेषां व्यञ्जकरूपेणैव व्यवस्थितमित्यवगन्तव्यं 
न तु वाचकख्पेण ( रसं प्रति च शब्दस्य व्यञ्जकत्वमेवेत्युक्त प्राक्‌ इति लोचनम्‌ ) । 
यत्रापि रसान्तरेष्वित्यर्थः प्रयुक्तानां तेषामेव शब्दानां तच्चावत्वं न प्रतिभासते 
तत्राप्ययं हेतुरत्रसातव्यः यद्‌ व्यञ्जके पूवं रसान्तरव्यञ्ञके रचनान्तरे अन्यस्मिन्‌ 
काव्यभागे प्रयुक्तानां तेषां प्रवाहपतितानाम्‌ अन्यशन्दसहकारिणां शब्दानां यत्‌ ated 
चारुत्वं व्यङ्गार्थविशेषव्यञ्जकत्वं दृष्टमभूत्‌ तदेव इदानीं पूर्वाम्यासवशाद्‌ इह अपोद्धृतानों 
पृथक्‌ ध्रयुक्तानामपि तेषाम्‌ अवभासते बळात्‌ स्मृताववतरत्येवेत्यवसातव्यमवधेयम्‌ अन्यथा 
पिनाकिकपाल्यादिशब्दानां वाचकत्वे तुल्येऽपि एकार्थस्यैवाभिधायकत्वेऽपि चारुत्वविषयः 
क्वचित्‌ कर्चिच्छन्दः चारुः अन्यत्र स एव अचारुरिति को विशेषः को भेदः स्यात्‌ | 
व्यक्षत्वमुखेनंव स भेदः क्रियत इत्यथं: | व्यञ्जकत्वमेव शब्दानां चारुत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 
( age )¬ और भी, रसादि यद्यपि अर्थविगेष द्वारा ही अभिव्यञ्जनीय होते हैं, 
तथापि उन अर्थविशेषों की व्यज्ञक शब्दों के बिना तो सत्ता ही सम्भव नहीं । अतः 
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जैसा ( सुवादिकों ares) दिखाया गया है ( उस प्रकार से ) व्यज्ञकस्वरूप का अलग- 
अलग ज्ञान उपयोगी ही है । और अन्यत्र भी विशिष्ट शब्दों की जो चारुता पृथक्‌ रूप 
से दिखाई गई है वह भी उन ( शब्दों ) की न्यञ्जकता से व्यवस्थित हुई हूँ, यह 
समझना चाहिए | 

और जहाँ ( जिन शब्दों में ag (area) इस समय नहीं प्रतीत होता 
वहाँ ( उन शब्दों में) भी दुसरी व्यञ्जकरचना में समुदाय में प्रयुक्त उन शब्दों 
की जो चारुता देखी गई है, वही अस्यास के कारण समुदाय से अलग होने पर 
भी उन शब्दों की प्रतीत होती रहती है--यह समझना चाहिए । अन्यथा सभी 
शब्दों की समान रूप से वाचकता रहने पर ( किन्हीं-किन्हीं शब्दों का ) चारुता- 
विषयक भेद क्या होगा ? 

( ध्व० )--अन्य एवासौ सहृदयसंवेद्य इति चेत्‌, किमिदं सहृदयत्वंनाम | 
कि रसभावानपेक्षकाव्याश्रितसमयविशेषाभिज्ञत्वस्‌, उत रसभावादिमयकाव्यस्व- 
रूपपरिज्ञाननैपुण्यस्‌ | पूर्वस्मिन्‌ पक्षे तथाविधसहृदयव्यवस्थापितानां शब्दः 
विशेषाणां चारुत्वनियमो न स्यात्‌ । पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापन- 
सम्भवात्‌ | द्वितीयस्मिस्तु पक्षे रसज्ञतैव सहृदयत्वमिति । तथाविधैः सहृदये! 
संवेद्यो रसादिसमर्पणसामथ्यंमेव नैसगिकं शब्दानां विशेष इति व्यज्ञकत्वाश्रय्येव 
तेषां मुख्यं चारुत्वम्‌ | वाचकत्वाश्रथाणान्तु प्रसाद एवार्थपिक्षायां तेषां विशेषः | 
अर्थानपेक्षायां त्वनुप्रसादिरेव | 

( दी० शि० )—तत्र यदि आशङ्कधते-योऽसौ शब्दानां चारुत्वविश्येषः सहृदयै 
संवेद्यः कश्चिन्नतु व्यज्ञकत्वनिवन्धन इति तत्र पुनः किमिदं सहृदयत्वं नामेत्येत- 
देव प्रथमं विचारणीयंमापतति । तत्रापि विकल्पद्वयम्‌, कि रसभावाननपेक्ष्य रस- 
भावरहितमित्यर्थः काव्यमाश्रितो यः समयविशेषः सिद्धान्तविशेषः आचारविशेषो वा 
तस्य अभिज्ञत्वं सम्यग्‌ ज्ञातृत्वं सहृदयत्वमिति प्रथमो विकल्पः | उतेति द्वितीय उच्यते -- 
अथवा रसभावादिमयकाग्य॒स्य यत्‌ स्वरूपं नियमः आचारो वा तस्य यतु परिज्ञानं तस्मिन्‌ 
नैपुण्यमभिज्ञत्वं सहृदयत्वमिति | सहृद्यत्वे रसभावज्ञानं प्रयोजकं न वेति प्रश्ततात्पर्यम्‌ । 

तत्र पूर्वस्मिन्‌ पक्षे -सहृदयत्वस्य रसानभिज्ञत्वख्पे विकल्पे स्वीकृते सति तथाविघेन 
रसाद्यनभिज्ञेन सहृदये व्यवस्थापितानां चारुरयं नवायंचारुरितिकृतनियमानां शब्दविशे- 
षाणां चारुत्वनियमः स्थेयसी चारुत्वव्यवस्था न स्यात्‌ न सम्भवति | कुत इति चेत्‌ पुनः 
समयान्तरेण तादृशान्यसहृदयाभिमतान्यसिद्धान्तेन भन्यथाऽपि पूर्वसहृदयकल्पितसिद्धान्त- 
विरुद्धस्यापि व्यवस्थापनस्य नियमनस्य सम्भवात्‌ | 

द्वितीयस्मिन्‌ पक्षे रसभावादिमयकाव्यस्वरूपपरिज्ञानतैपुष्यख्पे स्वीकृते तु रसज्ञतैव 
रसभावाद्यभिज्ञतेव सहृदयत्वमिति आयातम्‌ । तेन तथाविधै रसभावाद्य भिज्ञैरित्यर्थः 
सहृदयैः संवेद्योबोच्यः रसादीनां यत्‌ समर्पण प्रकाशनं तत्र सामध्यंशक्तिः व्यापारः 
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व्यञ्जनेत्यर्थः तदेवं नैसगिकं सहजमक्षत्रिमं शब्दानां विशेषो वैलक्षण्यम्‌ इति तेन व्यञ्च कत्वं 
व्यञ्जनाम्‌ आश्रयतीत्येवंशीळं तेषां शब्दानां मुख्यं चारुत्वं विशेषोऽस्तीतिहेषः । रसज्ञाः 
सहृदयाः शब्दानां व्यञ्जकत्वमेव विशेषं मन्यन्तइत्यर्थः | किन्तु वाचकत्वाश्नयाणाम्‌ 
अभिधैकाश्रयाणां दाब्दानां विशेषो वैलक्षण्यं चारुत्वविशेष इति यावत्‌ तु यदि अर्थमपेक्ष्य 
अथंदृष्ट्या विचार्यते तहि तेषां प्रसादः प्रसादगुण एव । अथ यदि अर्थानपेक्षायामु--- 
अर्थमनपेक्ष्य केवलशब्ददृष्टया विचार्यते तहि अनुप्रासादिशब्दालङ्काररूप एव स विदोषः | 

( ago ) यदि ( यह कहें कि ) यह घारुत्वविशेष सहृदयों द्वारा संवेद्य कोई दूसरी 
ही वस्तु है तो ( प्रश्‍न उठता है कि ) यह agaaa क्या है ? क्या रसभाव की अपेक्षा 
के बिना ही काव्यसम्वद्ध सिद्धान्त-विशेष का अभिज्ञ होना ही सह दयत्व हैं ? अथवा, 
रसभावादिमय काव्यस्वरूप-परिज्ञान की निपुणता ही सहूदयत्व हूँ? पहिला पक्ष रहने पर 
उस प्रकार के सहूदयों द्वारा निर्धारित शब्दविशेषों की चारुता का कोई नियम नहीं हो 
सकता, क्योंकि दूसरे प्रकार के सिद्धान्त से फिर दुसरे प्रकार का ही नियमन सम्भव होगा । 

दुसरे पक्ष में-रसज्ञता ही सहूदयत्व है । अतः उस प्रकार के सहृदयों द्वारा संवेध 
रसादि ( -रूप अर्थ को ) प्रस्तुत करने की स्वाभाविक क्षमता ही शब्दों की विशेषता है, 
इस कारण उन शब्दों को मुख्य चारता व्यख्जकत्वाश्रित ही होती है । 

अभिधा के आश्रित उन aadi का ( चारुत्व- ) विशेष तो अर्थ-दृष्टि से प्रसाद गुण 
ही है, और अर्थ की अपेक्षा न करने पर तो, अनुप्रासादि ही (चारुत्वविशेष) है ॥ १६॥ 

( ध्व० )—एवं रसादीनां व्यज्ञकस्वरूपमभिधाय तेषामेव विरोधिरूपं 
लक्षयितुमिदमुपक्रमते- 

प्रबन्धे मुक्तके वापि रसादीन्‌ बन्दुमिच्छता | 
यत्नः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ ॥ १७॥ 

प्रबन्धे मुक्तके वापि रसभावनिबच्घनं प्रत्याहतमनाः कर्विविरोधपरिहारे परं 
यत्नमादधीत | अन्यथात्वस्य रसमयः इछोक एकोऽपि सम्यङ्‌ न सम्पद्यते | 

( ato शि० )-- एवं पूर्वोक्तरीत्या रसभावादीनां व्यञ्जका ये वर्ण-पद-पदां श-वावय- 
प्रबन्धादयः तेषां स्वरूपम्‌ अभिधाय, तेषां रसादीनामेव ये विरोधिनः प्रतीतिप्रतिबन्ध” 
कास्तेषां रूपं रक्षयितुं प्रतिपादयितुमिदं वक्ष्यमाणम्‌ उपक्रमते प्रारभते-प्रबन्ध इत्यादि 

“प्रवन्धरूपे मुक्तकरूपे वा काव्यप्रकारे रसादीन्‌ बन्द्धुं योजयितुं व्य यितुमित्यर्थः 
इच्छता सुमतिना कविना विरोधिनां रसादिप्रतिबन्धकानां 'विरोधिरससम्बन्धीत्यादिनाऽतुपदं 
वक्ष्यमाणानां परिहारे निराकरणे यत्नः कार्यः ।' 

वृत्तौ तदेव बिशदीकरोति--रसभावनिबन्धनं प्रति आदृतमनाः सादरं साग्रहं च 
रसयोजनां क्ुंमिच्छन्नित्यर्थः परं यत्नम्‌ आदघीत सर्वथा$वधानातिशयवान्‌ स्या दित्यर्थः | 
अन्यथा तत्र प्रमादमाचरतस्तु अस्य कवेः एकोऽपि लोकः रसमयो रसव्यञ्जको न 
सम्पद्यते न निमितो भवति प्रतिबन्धकर्व्याहननात्‌ | 
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( ago )-- इस प्रकार रसादिको के व्यज्ञकों का स्वरूप प्रतिपादित कर उन्हीं 
के विरोधियों का स्वरूप बताने के लिए यह ( अग्रिम ) प्रकरण प्रारम्भ करते हैं-- 

“प्रबन्ध-रचना में अथवा मुक्तक-रचना में रसादिको के निबन्धन की इच्छा करने 
वाले मतिमान्‌ कवि को विरोधियों के परिहार के लिए प्रयत्न करना चाहिए 1” 

प्रबन्ध में अथवा मुक्तक में रसभाव का निवन्धन करने के प्रति आदरवान्‌ कवि 
को विरोधियों के परिहार में परम प्रयत्न करना चाहिए--नहीं तो, उसका एक भी 
इलोक भली-भाँजि रसमय नहीं हो सकता Ul १७॥। 

( ध्व० )--कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यत्ततः कवेः परिहतंव्यानी- 
त्युच्यते 

विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहः | 
विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णनस्‌ ॥ १८ ॥ 
अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च प्रकाशनम्‌ | 
परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम्‌ । 

रसस्य स्याद्विरोघाय वृत्त्यनौचित्यमेव च || १९॥ 

( दी० शि० )--रस्विरोधिपरिचायिकां कारिकामवतारयन्नाह कानी त्यादि हेय- 
ज्ञानाभावे हानासम्भावत्‌ विरोधिनां स्वरूपतः ज्ञाने सति परिहारे सौविध्यं स्यादित्यर्थः । 
wa: विरोधिप्रकारानेव क्रमशः आह :—विरोधीत्यादि-विरोधिनो रसस्य सम्बन्धिनां 
विभावादीनां परिग्रहः वर्णनं रसस्य विरोधाय स्यादित्येकः प्रकारः । 

अन्वितस्यापि इतिवृत्तवशायातस्यापि सम्बद्धस्यापि अन्यस्य प्रकृतरसाननुगुणस्य 
वस्तुनः कथांशस्य विस्तरेण वर्णनं रसस्य विरोधाय स्यादिति द्वितीयः प्रकारः । 

अकाण्डेऽ्नवसरे एव रसस्य विच्छित्तिविच्छेदः तथा अकाण्डेऽनवसरे एव च रसस्य 
प्रकाशनं रसस्य विरोघाय स्यादिति द्विधा भिन्नः तृतीयः प्रकारः । 

परिपोषं गतस्यापि रसस्य पौनःपुन्येन ` भूयोभूयः दीपनम्‌ उद्दीपनं पिष्टपेषणरूपम्‌ 
रसस्य विरोधाय स्यादिति चतुर्थः प्रकारः । 

वृत्तेव्यंवहारस्य वृत्तीनां कैशिक्यादीनाम्‌ उपनागरिकादीनां वा अनौचित्यम्‌ अनुचित- 
योजनम्‌ अविषये योजनं वा रसस्य विरोधाय स्यादिति पञ्चमः प्रकारः । 

अत्र ये पञ्च रसविरोधिप्रकारा उक्तास्तेऽस्मिन्नेवोद्योते प्रतिपादितानां प्रबन्धस्य 
रसादिव्यञ्जकत्वे निबन्धनानां विरुद्धा अभावरूपा वा मन्तव्याः । 

( ago ) - फिर वे -विरोधी कौन से हैं, जिन्हें कवि को यत्त-पूर्वक बचाना 
चाहिए-यह बता रहे हैं-- 

१- विरोधी रस के सम्बन्धी विभावादि का ग्रहण करना, 

२—सम्बद्ध भी अन्य वस्तु ( कथांश ) का अधिक विस्तार से वर्णन करना, 

३- अनवसर पर ही रस का विच्छेद, अथवा प्रकाशन कर देना, 
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४- विभावादि से पूर्ण निष्पन्न भी रस को बार-बार दीप्त करना 

५--तथा व्यवहार अथवा वृत्तियों का अनौचित्य ( ये सब ) रस के विरोध के 
लिए होते हैं । 


( sao )--प्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्य सम्बन्धिनां विभाव- 
भावानुभावानां परिग्रहो रसविरोधहेतुकः सम्भवनीयः | तत्र विरोधिरसविभाव- 
परिग्रहो यथा शान्तरसविभावेषु तद्विभावतयेव निरूपितेष्वनन्तरमेव श्वुज्भारा- 
दिविभाववर्णने | विरोधिरसभावपरिग्रहो यथा प्रियं प्रति प्रणयकलहकुपितासु 
कामिनीषु वे राग्यकथाभिरचुनये | विरोधिरसानुभावपरिग्रहो यथा प्रणयकुपितायां 
प्रियायामप्रसीदन्त्यां नायकस्यकोपाबेशविवशस्य रोद्रानुभाववणंने | 

अयं चान्यो रसभङ्भहेतुयंत्प्रस्तुतरसापेक्षया वस्तुनोऽन्यस्य कर्थञ्चिदन्वि- 
तस्यापि विस्तरेण कथनस्‌। यथा विप्रलम्भश्पृङ्गारे नायकस्य कस्यचिद्‌ 
वणयितुमुपक्रान्ते कवेयंमकाद्यलङ्कारनिबन्धनरसिकतया महत्ता प्रबन्धेन पर्वेता- 
दिवर्णने | भयं चापरो रसभङ्कहेतुरवगन्तव्यो यदकाण्ड एव विच्छित्तिः रसस्या- 
काण्ड एव च प्रकाशनस्‌ | तत्रानवसरे विरामो रसस्य यथा नायकस्य कस्यचित्‌ 
स्पृहणोयसमागमया नायिकया कयाचित्‌ परां परिपोषपदवीं प्राप्ते शङ्गारे 
विदिते च परम्प। स्प )रानुरागे समागमोपायचिन्तोचितं व्यवहारमुत्सृज्य 
स्वतन्त्रतया व्यापारान्तरवणंने | अनवसरे च प्रकाशनं रसस्य यथा प्रवृत्ते प्रवृत्त- 
विविघवीरसङक्षये कल्पसङक्षयकल्पे संग्रामे रामदेवप्रायस्यापि तावन्नायकस्या- 
नुपक्रान्त-विप्रळम्भश््ुङ्खारस्य निमित्तमुचितमन्तरेणेव श्ुङ्गारकथायामवतार- 
वणंने | न चेवंविधेविषये देवव्यामोहितित्वं कथापुरुषस्य परिहारो यतो रसबन्ध 
एव कवेः प्राधान्येन प्रवृत्तिनिबन्धनं युक्तम्‌ | इत्तिवृत्तवर्णनं तदुपाय एवेत्युक्तं 
प्राक्‌ आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवाञ्जनः” इत्यादिना । 

अत एव चेतिवृत्तमात्रवर्णनप्राधान्येऽङ्गाङ्गिभावरहितरसभावनिबन्धेन a 
कवीनामेवंविधानि स्खालितानि भवन्तीति रसादिरूपव्यद्धुघतात्पयंमेवेषां 
युक्तमिति यत्नोऽस्माभिरारब्धो न ध्वनिप्रतिपादनमात्राभिनिवेशेन | पुनइचाय- 
“aT रसभङ्गहेतुरवधारणीयो यत्परिपोषं गतस्यापि रसस्यपोनःपुन्येन दीपनम्‌ | 
उपभुक्तो हि रसः स्वसामग्रीजब्धपरिपोषः पुनः पुनः परामृश्यमाणः परिम्लानः 
कुसुमक ल्प: कल्पते | तथा वृत्तेव्यंवहारस्य यदनोचित्यं तदाप रसभङ्गहेतुरेव | 
यथा नायक प्रति नायिकायाः कस्यार्चिदुचितां भज्िमन्तरेण स्वयं सम्भोगा- 
भिलाषकथने | यदि वा वृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां केशिक्यादीनां काव्याळङ्कारा- 
न्तरप्रसिद्धानामुपनागरिकाद्यानां वा यद्यनौचित्यमविषये निबन्धनं तदपि रसः 
भङ्गहेतुः | एवमेषां रसविरोधिनामन्येषां चानया दिशा स्वयमुत्प्रेक्षितानां 
परिहारे सत्कविभिरवहितेः भवितव्यम्‌ | 
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( दी० शि० )--ता एव कारिकाः क्रमेण व्याचष्टे प्रस्तुतेत्यादिना--प्रस्तुतः प्रस ङ्ग 
प्राप्तो वर्णनीयो यो रसस्तदपेक्षया विरोधी आालम्बनैक्येन, आश्र्यक्येन, नैरन्तर्येण वा 
त्रिधापि विरोधीत्यर्थः यो रसस्तस्य सम्बन्धिनां विभावानाम्‌ आलम्बनोद्वीपनानां भावानां 
व्यभिचारिणाम्‌ अनुभावानां चेष्टानां च परिग्रहः वर्णनं रसविरोघहेतुकः प्रस्तुतरसविरोध- 
निमित्तरूपः सम्भावनीयो मन्तव्यः | तत्रापि प्रस्तुतरसविरोधिनो रसस्य विभावर्णनं यथा 
झान्तरसविभावेषु प्रस्तुतेषु तस्य शान्तस्य विमावरूपेणैव वर्णितेषु अनन्तरमव्यवहितमेव 
sge: शान्तविरुद्धस्य विभाववर्णने स्यादितिशेष:-- हास्यम्चङ्गारयोर्वीराद्भुतयो 
रौद्रकरुणयोभयानकबीभत्सयोन॑ विभावविरोध इत्यभिप्रायेण शान्तश्युद्धारावुपन्यस्तौ 
प्रशमरागयोविरोधात्‌ - 'शान्तश्युक्ञारयोस्तु नैरन्तयँण विरोधः प्रसिद्धः | 

विरोधिनो रसस्य यो भावो व्यभिचारिभाव इत्यर्थ:--अत्र भावपदेन केवलस्य 
व्यभिचारिणो प्रहणं न तु स्थायिनोऽपि -विरोधिरसस्थायिनः स्थायिख्पेण परिग्रहे तु 
्रस्तुतरसस्थायिन एवानुत्यानम्‌ कुतो विरोषचर्चा | मतो विरोधिनो रसस्य व्यभिचारिणः 
अथवा स्थायिनोऽपि ष्यभिचारिख्पेणैव परिग्रहः एवात्र प्रस्तुतरसविरोघाय सम्पद्यते-- 
यथा प्रियं प्रति प्रणयकलहकुपितासु कामिनीषु प्रस्तुते विप्रलम्भश्णज्भारे इत्यर्थः वेराग्य- 
कथाभिः निर्बेदसम्बद्धाभिर्धृतिमतिप्रमृतिभिः शान्तव्यभिचारिमावख्पाभिः अनुनये कर्तव्ये | 

विरोधिनो रसस्य अनुभावपरिग्रहो यथा मानजनितविप्रळम्भे प्रणयकलहकुपिताम्‌ 
अनुनीयमानामपि न प्रसीदन्तीं प्रियां प्रति कोपावेशविवशस्य क्रोधान्धीकृतविवेकस्य नायकस्य 
रोद्रानुभाववर्णभे रौद्रोचितोष्ठदंशन-तर्जनपादप्रहारादिचेष्टावर्णने स्यादितिशेषः । 

द्वितीयं रसभङ्ग हेतुं प्रस्तीति-अयं चेत्यादि--कथंचिदन्वितस्यापि नात्युपयोगि- 
विभावादिरूपस्यापि न तु सर्वयाऽसम्बदस्ेत्यर्थः अन्यस्य वस्तुनः विस्तरेण अत्यधिकेन 
अनुचितेन चेत्यर्थः कथनम्‌ । “तादृशवस्तुनः प्रसङ्गोदल्पमेव वर्णनं संघटते विपुं तु ad 
प्रकृतमपि तिरोदघाति। यथा कस्यचिद्‌ नायकस्य विप्रलम्मश्यज्ञ रे वर्णयितुमुपक्रान्ते 
कवेमंहता प्रबन्धेन अतिविस्तरेण पर्वतादीनां कथंचिद्‌ उद्दीपनविभावरूपेण स्वल्पसम्बद्धातां 
वर्णनम्‌--तत्रापि हेतुः ~-कवेर्यमकाद्यङ्काररचनानुरागिता | प्रथमं ठु महता विस्तरेण 
नदीनगरपर्वतादिवर्णनमेवानुचितं तत्रापि सुकुमारतरे विप्रलम्भे वजितानां यमकादीनां 
नित्रन्वनं तु कियतीमिवानोचितीं नावहेत्‌ | 

अयं वक्ष्यमाणश्च अपरः तृतीयो रसभङ्गहेतुः यद्‌ अकाण्डेऽनवसरे एव रसस्य 
बिच्छित्तिविच्छेदः विराम इत्यर्थः | एवञ्च अनवसरे एव रसस्य प्रकाशनम्‌ प्रथनम्‌ । 

अनवसरे विरामं निर्दिशति--स्पृहणीयः काम्यः समागमो यस्यास्तया सह परां 
परिपोषपदवीं प्राप्ते श्युज्भारे प्रेम्णि प्रगाढे सति उभयोस्तुल्यानुरागे परस्परं विदिते सति 
समागमोपायस्य या चिन्ता तदुचितं व्यवहारं दूतीसंप्रेषणादिख्पं विहाय व्यापारान्तरस्य- 
कस्यचिन्नितरां तदसंबद्धस्य व्यापारस्य वर्णनम्‌ । 

अनवसरे प्रकाशनं चापि यथा--वीराणां संक्षयो विनाशो यस्मिन्‌ कल्पसंक्षयकल्पे 
चतुर्युगान्तप्रलयसदृशे संग्रामे परवृत्ते अनुपक्रान्तः प्रसङ्गतो न प्रातो विप्रलम्भश्खुङ्गारो यस्य 
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तादृशस्य रामसदृशस्य घीरोदात्ततमनायकस्यापि उचितं निमित्तं विनेव श्वङ्गारव्यापार- 
वर्णने । 

एवं बिधेञ्नुचितोपन्यासरूपे रसविरुद्धे विषये कथापुरुषस्य कथानायकस्य दैवव्या- 
मो हितत्वं दैवजनितव्यामोहेनैव तेनैवमाचरितमिति परिहारः समाधानं चाप्यत्र न भवितु- 
मर्हति यतः रसबन्धो रसयोजनैव कवेः मुख्यतया स्ववृत्तिनिबन्धनं स्वकाव्यव्यापारसंघटनम्‌ 
भवितुं युक्तम्‌ । इतिवृत्तवर्णनं तु तस्य रसबन्धस्य उपायरूपम्‌ एव इति घ्राक्‌ प्रथमोद्योते 
उक्तम्‌- आलोकार्थीत्यादिना इलोकेन । पूर्वोक्तं विवेचनमृपसंहरति- अत एवेत्यादिना- 
रसबन्ध॑स्यैव कवेः प्राधान्येन प्रवृत्तिनिबन्धनत्वादित्यर्थः । यत्र इतिवृत्तमात्रस्य कथावस्तु- 
मात्रस्यैव वर्णनस्य प्राधान्यं तादृशे स्थले गुणप्रधानभावविवेकरहितरसभावनिरूपणे कर्तव्यें 
कवीनामेवंविधानि स्खलितानि पूर्वोक्ता अकाण्डविच्छित्तिप्रकाशनादिरूपास्त्रुटयो भवन्ति | 
वत्तान्तवर्णनमात्राभिनिवेशिनः कवयः कदाचिद्‌ रसभावादीनां काव्यमुख्योद्देश्यप्रतीति- 
विषयाणामङ्गङ्गिभावमविविच्यैव प्रवतंमाना महतीस्त्रुटीः कु व॑न्तीत्यर्थः | तत्‌ तैः कविभिः 
सर्वया रसादिख्पव्यङ्गधार्थविशदप्रकाशपरायणैरेव भवितव्य मित्युद्देश्येनैवास्माभिरयं 
ध्वनिप्रपञ्चविवेचनरूपो यत्न आरब्धः न तु केवलध्वनिप्रतिपादनमात्रदुराग्रहेण | रसाद्यभि- 
व्यक्तेरेव मुख्योद्देश्यताख्यापनेन तत्स्खलितनिरासार्थमेवायम्‌ अस्माकमेतत्समग्रविवेचन- 


नवेशेनेति 


प्रयासः न तु केवलघ्वनिप्रतिपादनाभिनि तात्पर्यम्‌ । 


चतुर्थं रससङ्गहेतुमाचष्टे--पुनरित्यादि - परिपोषं स्वविभावादिसामग्रीसंवलना- 
दास्वादप्रकषंगतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनं पुनः पुनरपि प्रकाशञनमास्वादन मित्यर्थः | यतः 
सामग्रीभिविभावादिरूपाभिः लब्धः परिपोषः निष्पत्तियेंन एवंभूतो रसः पुनः पुनः 
परामृष्यमाणः मनसि अनुभूयमानः परिम्लानकुसुमसदृशः कल्पते सम्पद्यते । तच्च aga 
यानां महद्‌ वेमुख्यकारकं सम्भवति | 
- भथ पञ्चमं रसभङ्गहेतुमाचष्टे -तथाृत्तरित्यादि-तथा चैवमेव वृत्तेर्व्यवहारस्य यं 
प्रति यस्य यादृश आचार उचितस्तादुशस्य अनौचित्यम्‌ अन्यथाकरणम्‌ अपि रसभङ्ख- 
हेतुरेव | यथा कस्यार्चिद्‌ नायिकायाः नायकं प्रति उचितां भङ्ग शङ्गारचेष्टां gafa- 
भ्रमादिख्पां विनैव स्वयं न तु दुत्यादिमखेनापि सम्भोगाभिलाषकथने व्यवहारानौचित्याद्‌ 
रसभङ्गाय कल्पते । विभ्रमेणैव रिरंसाप्रकाशनं रमणीनां रमणीयतामावहति कण्ठतः 
- अभिधया कथनं तु ग्राम्यं सद्‌ रसभङ्गायैव जायते । दुतीमुखनापि च व्यञ्जनयैव तत्सर्व 
निवेदनीयम्‌ । 
अत्र वृत्तिशब्दस्य लक्ष्यानुरोधेन व्याख्यान्तरमपि प्रस्तौति--यदिवेत्यादि--कैशिकी- 
' सात्त्वती-भारत्यारभटीति चतन्नो वृत्तयो भरतनाव्यशास्त्रे प्रसिद्धाः । यदिवा अन्यत्र 
काव्यालङ्कारग्रन्थेषु उद्धटादिप्रणीतेषु प्रसिद्धानाम्‌ उपनागरिकापरुषाकोमलेतितिसुणां 
वृत्तीनां यद्‌ अनुचिते विषये योजनं तदपि रसभङ्गहेतुः स्यादतिशेषः 1 एवं रसविरोधिनां 
परिहारे सत्कविभिः सत्कवीभवितुमिच्छङ्भिः अवहितः सावधानैर्भवितव्यम्‌ | 
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( ago )--प्रस्तुतरस की अपेक्षा जो विरोधी रस हो उससे dae विभावों, 
संचारीभावों तथा अनुभावों का ग्रहण करना रस-विरोधी हेतु समझा जाना चाहिए । 

उनमें विरोधी रस के विभाव के ग्रहण का उदाहरण जैसे शान्तरस के विभावों का 
शान्त के ही विभाव रूप में वर्णित करने के तुरन्त बाद ही श्यज्ञारादि के विभावों का 
वर्णन करने में । 

विरोधी रस के भाव अर्थात्‌ संचारीभाव के ग्रहण का उदाहरण जैसे--प्रिय के प्रति 
प्रणय-कलह में कुपित कामिनियों के विषय में वैराग्यचर्चा द्वारा अनुनय-वर्णन करने में । 

तथा विरोधी रस के अनुभाव के ग्रहण का उदाहरण जैसे--प्रणयकलह में कुपित 
प्रसन्न न होती हुई प्रिया के प्रति क्रोधावेशविवश नायक के रौद्रानुभावो के वर्णन में । 

और, यह अन्य रस भङ्ग हेतु है कि- प्रस्तुत रस से किसी प्रकार ( स्वल्परूप से ) 
सम्बद्ध होने पर भी किसी अन्य वस्तु का प्रस्तुत रस की अपेक्षा अधिक विस्तार से वर्णन 
करना--जैसे किसी नायक के विप्रलम्भ भ्घुङ्खार का वर्णन चलते रहने पर कवि के 
यमकादि-अलङ्काररचना के प्रति शौक के कारण बड़े प्रबन्ध ( विस्तार ) के साथ 
qaar के वर्णन में । 

और, यह एक अन्य रसभङ्ग हेतु समझा जाना चाहिए कि अनवसर में ही रस का 
विच्छेद तथा अनवसर में ही उसका विस्तार | 

उसमें भी अनवसर में विराम ( विच्छेद ) जैसे--किसी नायक के अभिलषणीय 
समागमवाली किसी नायिका के साथ श्यङ्गार ( रतिभाव ) के परिपुष्ट होने पर और 
उनके परस्परानुराग के सुविदित हो जाने पर उनके परस्पर मिलन की उपायचिन्ता के 
अनुकूल व्यापार को छोड़ कर स्वतन्त्र रूप से किसी अन्य व्यापार के वर्णन में । 

और, अनवसर में रस का प्रकाशन जैसे--विविध वीरों के विनाश वाले कल्पान्त 
प्रलय-सदुश संग्राम के प्रारम्भ होने पर विप्रलम्भश्छङ्गार के प्रसङ्ग के बिना ही, और 
बिना किसी उचित निमित्त के ही राम-सदृश नायक का मी श्यज्ञारकया में उतर पड़ने 
के वर्णन में । 

और, इस प्रकार के विषय में कथा-नायक का दैव-व्यामोहित होने से दोष. का 
परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि रस-योजना ही कवि की ( काव्य- ) प्रवृत्ति का मुख्य 
निमित्त होना चाहिए । इतिवृत्त-वर्णन तो केवल उसका उपाय है-यह “आलोकार्थी यथा 
दीपशिखायां यत्नवाञ्जनः’ इत्यादि द्वारा पहिले कह चुके हैं । 

अतएव केवल इतिवृत्त के वर्णन का प्राधान्य रहने पर अङ्गाङ्गी भाव ( गोणप्रधान 
भाव ) का विचार किए बिना ही रसभाव की योजना करने से कवियों द्वारा इस प्रकार 
की afeat की जाती हैं । अतः रसादि रूप व्यङ्गधार्थपरायणता ही उनके लिए उचित 
है यही निरूपित करने के लिए यह ( ध्वनि विवेचन का ) प्रयत्न हमने प्रारम्भ किया,. 
न कि केवल ध्वनि-विवरण देने के आग्रह से । 
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और फिर, यह एक अन्य रसभङ्ग-हेतु समझा जाना चाहिए कि परिपुष्ट हुए 
भी रस को पुनः पुनः दीत करना । क्योंकि अपनी ( विभावादि ) सामग्री से परिपुष्ट 
और समास्वादित रस बार-वार चिन्तन किए जाने पर मुरझाये फूल के समान 
( निस्स्वाद ) हो जाता है । 

और, वृत्ति या व्यवहार ( चेष्टा ) का जो भनौचित्य है वह भी रस-भङ्ग का हेतु 
हो है--जैसे नायक के प्रति किसी नायिका का उचित हाव-भाव के बिना ही स्वयं ही 
( शब्दो द्वारा ) संभोगेच्छा कह देने में । 

अथवा, वृत्तियों भर्थात्‌ भरत-नाटब-शास्त्रप्रसिद्ध कैशिकी आदि वृत्तियों अथवा दुसरे 
काव्यालद्वार-प्रन्थो में प्रसिद्ध उपनागरिकादि वृत्तियाँ का जो अनौचित्य अर्थात्‌ अविषय 
में योजना है वह भी रसभङ् हेतु है । 

इस प्रकार इन रसविरोधियों के तथा इसी ढङ्ग से स्वयं सोचे गए अन्य भी 
रसविरोधियों के परिहार में सत्कवियों को सावधान रहना चाहिए । 


( ध्व० )--परिकरइलोकाएचात्र — 


मुख्या व्यापारविषया: सुकवीनां रसादय: | 
तेषां निबन्धने भाव्ये: तेः सदैवाप्रमादिभि: || 
नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपशब्दो महातुकवे: | 
स तेनाकविरेव  स्यादन्येनास्मृतलक्षण: ॥ 
पूवं RAARO: कवयः पराप्तकोर्तयः | 
तानु समाश्रित्य न त्याष्या नीतिरेषा मनीषिणा ll 
वाल्मीकि-व्यासमुख्याएच ये प्रख्याता: कवीद्वरा: | 
तदभिप्रायबाह्योश्यै नास्माभिर्दोशतो नय: ॥ इति । 


( दी० शि० ) -.एषु प्रथमेन रसादिविषये सत्कवीन्‌ सर्वथा प्रमादाभावम्‌ उपदिशति। 
दवितीयेन प्रमादे दोषं दर्शयति--थो हि नीरसः प्रवन्धः या नीरसा काव्यरचना स 
'कवेः महान्‌ मपशब्दः तस्मै अपशब्दं जनयति निन्दाजनको भवतीत्यर्थः-अत्र कार्यकारण- 
सम्त्रन्धेत आयुघू'तमितिवल्लक्षणा । तेन नीरसप्रबन्धेन भन्ये केनापि न स्मृतं लक्षणं 
Date कवित्वं यस्य तादृशः स कविः अकविः अप्रशस्तकविरेव स्यात्‌ | 
तृतोयेन विषयेऽत्र ्रोसश्रसिद्धि-पुरातनकविभिराचरितानि कुत्रचित्‌ स्खलितानि 
नानुसरणीयानीति दर्शयति--पूर्व पुरातना मे प्रापतकीर्तयः प्रतिष्ठितयशसः कालिदासप्रभुतयः 
कवयः ( यदि क्वचित्‌ ) विश्वङ्खलगिरः उपेक्षितरसविरोधादिनियमाः (स्युः ) तत्‌ तान्‌ 


समाश्रित्य अवलम्ब्य अनुकृत्य दृष्तो कृतेत्यर्थः एषा पूर्वोक्ता नीतिः नियमपद्धतिः त 
त्याज्या | 
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वस्तुतस्तु ये वाल्मीकि-व्यास- प्रभृतयः-यत;प्रभृति लोकिक कान्यमारन्ध ततःप्रभृति 


येऽपि प्रख्याताः सिद्धरसाः कवीइवरा बभूवुः तैः क्षुण्ण एवायं पन्या तत्सम्मत एवायं मार्गः 
अस्माभिरिह दशितः । इति शब्दः परिकररलोकसमाप्ति सूचयति | 

( ago ) इस विषय में परिकर इलोक कहते हूँ-- 

सुकवियों के ( काब्य-) व्यापार के मुख्य विषय रसादि हैं । उन सत्कवियों को उन 
( रसादिकों ) के निवन्धन में सदेव अवहित रहना चाहिए | 

कवि का नीरस ( काव्य- ) प्रवन्ध उसके लिए महान्‌ अप-शब्द { निन्दासूचक 
शब्द अथवा गाली ) है । उस { नीरस प्रबन्ध ) से वह कवि नहीं हो सकता । क्योंकि 
दुसरा कोई उसमें कवि-लक्षण ही नहीं ख्याल करता है | 

पहिले के जो लब्ध-कीति कवि उच्छुङ्कल रचना वाले भी हुए हैं, उनका अनुसरण 
करके बुद्धिमान्‌ कवि को यह नीति नहीं छोड़नी चाहिए | 

वाल्मी कि-व्यास-प्रमुख जो प्रख्यात कवीएवर हुए हैँ उनके अभिप्राय ( विचार ) से 
बाहर हमने यह मार्ग नही दिखाया है ॥ १९ ॥ 

( cao )--विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ | 

बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानामुक्तिरुच्छला || २० ॥ 

स्वसामग्रया लब्धपरिपोषे तु विवक्षिते रसे विरोधिनां विरोधिरसाङ्गानां 
बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानां सतामुक्तिरदोषा । बाध्यत्वं हि विरोधिनां 
शक्याभिभवत्वेसति नान्यथा | तथा च तेषामुक्तिः प्रस्तुतरसपरिपोषायेव 
सम्पद्यते | अद्भुभावं प्राप्तानां च तेषां विरोधित्वमेव निवर्तते | अङ्गभावप्राप्तिहि 
तेषां स्वाभाविकी समारोपकृता वा । तत्र येषां नैसगिकी तेषां तावदुक्तावविरोध 
एव | यथा थिप्रलम्भश्प्रद्धारे तदङ्गानां व्याध्यादीनां तेषाश्च तदङ्गानामेवादोषो 
नातदङ्गानाम्‌ । तदङ्गत्वे च सम्भवत्यपि मरणस्योपन्यासो न ज्यायान्‌ । आश्रय- 
विच्छेदे रसस्यात्यन्तविच्छेदप्राप्तेः | करुणस्यतु तथाविघेविषये परिपोषो भविष्य- 
तीति चेत्‌ न; तस्याप्रस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुतस्य च विच्छेदात्‌ | यत्र तु करुणरसस्येव 
काव्यार्थत्वं तत्राविरोधः | श्ज्भारे वामरणस्यादीर्घेकालप्रत्यापत्तिसम्भवे कदाचि- 
दुपनिबन्धो नात्यन्तविरोधी | दीर्घकालप्रत्यापत्तो तु तस्यान्तराप्रवाहृविच्छेद 
एवेत्येवं विघेतिवृत्तोपनिबन्धनं रसबन्धप्रधानेन कविना पररिहतंव्यस्‌ | 

( दी० firo ) एवं रसविरोधिनां सामान्येन परिगणनं विधाय तेषाम्‌ (विरोधिनाम्‌) 
एव नियतविषयं परिहारं निरूपयति - तु किन्तु विवक्षिते प्रस्तुतेलबधप्रतिष्ठे स विभावा- 
दिसामग्रीसमवघानप्राप्तपरिपोषे सति बाध्यानां बाध्यत्वाभिप्रायेण निरूपितानाम्‌ अद्धुभावस- 
प्रधानत्वं वा प्राप्तानां विरोधिनां रसभावाथ्चङ्गानामुक्तिरुपादानम्‌ अच्छला अदोषावहा 
भवतीत्यर्थः | 
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तदेव वृत्तौ विवुणोति--स्वसामग्रुयेत्यादि-विरोधिनां वाध्यत्वं हि शक्यः अभिभवो 
TARA भावे सत्येव भभिभवनीयत्वे हीनवलत्वे सत्येवेत्यर्थः सम्भवति नान्यथा । नहि 
anaa: बलवत्तरो वा feqateat भवति । 

विरोधिनाम्‌ अङ्गभावप्रापिहि द्विधा भवति क्वचित्‌ स्वाभाविकी सहजा क्वचिच्च 
समारोपक्कता समारोपजन्या । तत्र ये विरोधिनोऽपि सन्तो भावाः स्वभावादेव प्रस्तुतरस- 
स्याङ्गभावं भजन्ते तेषां प्रतिपादनं न दोषाय प्रत्युत गुणायैव सम्पद्यते | यथा व्याध्यादीनां 
केषाञ्चिद्‌ व्यभिचारिणां (श्रृद्भारविरोधिकरुणाज्भ भूतत्वेन विरोधिरससम्वद्धानामपीत्यर्थः) 
तदङ्गानां DERE त्वेन गुहीतानामु क्तिविप्रलम्भश्षुङ्गारे निर्दोषा स्यात्‌ | एवं च ये भावा 
विरोधिरससम्बद्धा अपि प्रस्तुतरसस्य अङ्ग त्वेन गृहीतास्तेषामेवोक्तावदोषः स्यात्‌ । ये पुन- 
विरोधिरसाङ्गभूता न च प्रस्तुतरससम्बद्धास्तेषामु्तौ तु नायं नियमः तत्र दोषो भवत्ये- 
वेत्यर्थः । किन्तु Vast सम्भवत्यपि मरणस्य मरणभावस्य ( श्पृङ्गारविरोधिनः 
करुणस्याप्यङ्ग भूतत्वाद्‌ विरुदवस्येत्यर्थः ) उपन्यासो वर्णनं न ज्यायान्‌ न अदोषाय 


यतः आश्रयस्य स्थायिभावाधिष्ठानस्य स्त्रीपुरुषान्यतररूपस्य विच्छेदेऽपाये रसस्यैव 
रतिरूपस्थायिभावस्यैव विच्छेदः स्यात्‌ । 


ननु मरणोपन्यासे मास्तु TH: करुणस्तु केन वार्यते-करुणास्वादस्तु भविष्यत्येवेति 
चेन्न - करुणस्य तत्र न प्रस्तुतत्वात्‌ नहि तत्र करुणमुदिदश्य सहृदयाः प्रवृत्ताः अपितु 
, विप्रलम्भश्छृङ्गारमेव-स एव प्रस्तुतो रसः-तस्य चैवं विच्छेदो भवति । यत्र पुनः 
करुणरसस्यैव काव्यार्थत्वं प्रस्तुतरसत्वं तत्र मरणवर्णनेऽपि न विरोध: प्रत्युत गुण एव | 

तहि कव शङ्गारे मरणोपन्यासः कर्तव्य इत्याशङ्रुधाह — TSR वेत्यादि--वाशब्दः 
अप्यर्थकः | अदीर्घकालेन अचिरेणैव प्रत्यापत्तेः पुनरुज्जीवनस्य सम्भवे सति श्घृ्गारेऽपि 
कदाचिद्‌ न तु सर्वत्र मरणस्य मरणभावस्य उपनिवन्धः वर्णनं न अत्यन्तं कथमपि 
विरोधी | अन्यथा तु विरुद्ध एवेत्याह-दीर्घकालप्रत्यापत्तौ चिरेणपुनरुज्जीवने तु तस्य 
श्युझ्गारस्य अन्तरा मध्ये प्रवाहस्य रसास्वादघाराया विच्छेद एवेत्यतः रसबन्ध एव प्रधान 
यस्य तथाभूतेन कविना एवंविधस्य दीघंकालप्रत्यापत्तिरूपस्य वृत्तस्य कथांशस्य उपनि- 
बन्धनं योजनं परिहुतंव्यं परिवर्जनीयम्‌ । 

एवं स्वाभाविकी अज्भप्राप्तिव्याध्याता तद्विपरीता च समारोपिता स्वयं सहूदयैरूहः 
नीयेति न स्वकण्ठेन व्याख्याता । ® 

( age ) - विवक्षित रस के परिपृष्ट हो जाने पर ऐसे विरोधियों का, जो बाध्य 
हों, अथवा जो अङ्गरूप हो गये हों, कथन अदोष होता है। 

अपनी सामग्री ( विभावादि ) द्वारा विवक्षित रस के परिपुष्ट हो जाने पर विरोधियों 
अर्थात्‌ विरोधी रस के अज्भों का बाध्य रूप में अथवा अङ्गभाव को प्राप्त रूप में वर्णन करने 
में कोई दोष नहीं होता, क्योंकि विरोधियों का बाध्यरूप उनका अभिभव सम्भव होने 
पर ही हो सकता है, अन्यथा नहीं ( अतएव ) उनका उस ( बाध्य ) रूप में वर्णन 
प्रस्तुत रस के परिपोष में ही सम्पन्न होता है । 


` 
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और अङ्गभाव प्राप्त करने पर तो उनका विरोधीपन ही हट जाता है । उनकी 
अङ्ग भाव प्राप्ति भी स्वाभाविकी अथवा समारोपकृत होती है । उनमें जिनकी अङ्गभाव- 
प्राप्ति स्वाभाविकी है, उनके वर्णन में तो अविरोध ही है--जैसे बिप्रलम्भ Vem में 
उसके अङ्गभूत व्याधि आदि का । किन्तु उन्हीं विरोधी भावों का वर्णन अविरुद्ध होगा 
जो विप्रलम्भ Tees अङ्गभूत हों, उनका नहीं, जो उसके अङ्ग नहीं हैं (और 
विरोधी हैं )। 

( तथापि ) उस ( विप्रलम्भ श्रृङ्गार ) अङ्गरूप में सम्भव होने पर भी मरण का 
वर्णन प्रशस्य नहीं । क्योंकि आश्रय का विनाश होने पर रस का ही एकदम विनाश हो 
जाता है afa ( कहें कि ) ऐसे विषय में करुण का परिपोष तो हो जायगा तो यह 
ठीक नहीं है, क्योंकि वह ( करुण ) यहाँ प्रस्तुत रस नहीं है, और जो ( विप्रलम्भ 
श्युड्गार ) प्रस्तुत है उसका अत्यन्त विच्छेद ( विनाश ) हो जाता हे | किन्तु जहाँ करुण 
रस ही काव्यार्थ अर्थात्‌ काव्य का प्रस्तुत मुख्य रस है, वहाँ विरोध नहीं हैं । 

aaar, Sam में भी जहाँ शीघ्र पुनमिलन सम्भव है वहाँ कभी-कभी मरण का 
वर्णन भी अत्यन्त विरोधी नहीं होता । किन्तु लम्बी अवधि के बाद पुनमिलन की 
सम्भावना होने पर तो बीच में रस-धारा का विच्छेद ही हो जाता हैं । अतः इस प्रकार 
के कथानक की योजना रसभावप्रधान कवि को बचानी चाहिए | 

( इस प्रकार स्वाभाविकी अंगप्राप्ति की व्याख्या तो यहाँ कर दी, किन्तु समारोपिता 
की सहृदय स्वयं कल्पना कर VT । अतः ग्रन्थकार ने अपने से यहाँ उसका विचार नहीं 
किया । ) 

(sao )--तत्र लब्धप्रतिष्ठे तु विवक्षिते रसे विरोधिरसाङ्गानां बाध्य- 
त्वेनोक्तावदोषो यथा-- 

क्वाकार्यं, शशलक्ष्मणः क्वच कुल, भूयोऽपि दृश्येत खा 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखस्‌। 
कि वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुलेभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपेहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥ 

यथा वा पुण्डरीकस्य महाश्वेता प्रति प्रवृत्तनिभंराचुरागस्य द्वितीयमुनि- 
कुमारोपदेशवणंने । 

( दौ० शि० ) - पूर्वोक्तविरुद्धरसनिबन्धनभ्रकारत्रयं क्रमशः उदाहरणेन विशदयति 
तत्रेत्यादि-तत्रापि बाध्यत्वेन अभिभवितुं शक्यत्वेन विरुद्धस्य उक्तौ यथा-उर्वंशीं प्रति 
पुरूरवसो विमर्शे “अकार्यमिदं वाराङ्गनानुरक्ति रूपं कव | शशलक्षमणशचन्दरस्य कुल च 
कव ! उभयोर्महदन्तरम्‌'' इति शान्तरससशञ्चारी वितर्को व्यज्यते। स च--“भूयोऽपि 
पुनरपि साऽप्रतिमरूपमयी मया दुष्येत दृष्टा भवेदिति” व्यज्यमानेन श्थङ्गारसञ्चारिणा 
औत्पुक्येन बाघ्यते | तदौत्सुक्यं चापि-श्रुतमधीतं शास्त्रं नोऽस्माकं दोषाणां मनोदोबंल्यादि 
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रूपाणां प्रशमाय निराकरणाय अस्ती”तिं प्रतीयमानया शान्तरससञ्चारिण्या मत्या 
बाध्यते । सा मतिरपि च-“कोपेऽपि प्रणयरोषेऽपि अहो आश्चर्यम्‌ कान्तं रम्यं तस्याः 
मुखमभूदिति” Tere भूतया स्मृत्या बाघ्यते । 'सा स्मृतिः पुन:--अपगतं कल्मषं येषां 
ते निरवद्यचरिताः कृते धर्मे धीर्येषां ते धर्मात्मानो धीराः एवंविषं मां कि वक्ष्यन्तीति” 
शान्तव्यभिचारिण्या शङ्कया बाघ्यते । शङ्कापि च--“स्वप्तेऽपि, का कथा जागरतो, 
सा मे प्रेयसी दुर्लभेति” शृङ्गाराङ्गेन दैन्येन बाध्यते । दैन्यं चापि-“चेतः, हे मदीयचित्त 
स्वास्थ्यं मनोरोगराहित्यम्‌ उपेहि प्राप्नुहीति’ प्रतीतया शान्ताङ्गभूतया धृत्योपमदते । 
घृतिरपि चान्ते-'कः खलु घन्यः सुकृती युवा अधरं धास्यति पास्यतीति’ श्युडगार- 
सम्बन्धिन्या चिन्तया वाध्यते | एवं च पर्यवसाने श्रृङ्ग्गार एव । मध्ये शान्ताङ्कानां 
सञ्चारिभावानां बाघ्यत्वेनोपनिबन्घोऽपि न दोषावहः | 

बाध्यत्वेनेवोक्ते रदाहरणान्तरं प्रदर्शयति--यथावेत्यादि--महाकवेर्बाणभट्टस्य काद* 
raat महाश्वेतां कादम्बरीसखीं प्रति प्रवृत्तः संजातः निर्भरोऽतिशयितोऽनुरागो यस्य 
तादृशस्य पुण्डरीकस्य तं प्रतीत्यर्थः द्वितीयमुनिकुमारस्य कपिझ्जलनाम्नः तत्सुहृंदः 
उपदेशवर्णने । 

तत्र हि प्रस्तुतश्वुङ्गारस्य विरोधिनः शान्तरसस्य विरोधिनो भावा यद्यपि भूयो 
निदिष्टास्तथापि पर्यवसाने Tee: सुप्रतिष्ठित इति तदुपनिबन्धो न दोषावहः । 

(ago )-उनमें अभीष्ट ( प्रधान) रस के परिपुष्ट हो जाने पर विरोधी 
रसाङ्गो का वाध्य रूप से वर्णन करने पर दोष नहीं होता । उदाहरण जैसे-- 
` उर्वशी के स्वर्ग चली जाने पर विरही पुरूरवा प्रलाप करते हैं:-- 
“कहाँ ( यह ) कुकार्य और कहाँ चन्द्रवंश ? ( वितर्क ) 
हाय ! ag फिर से दिखाई पड़ जाती ! ( औत्सुक्य ) 
मेरा शास्त्र ( ज्ञान ) दोषों ( दुर्बलताओं ) को दबाने के लिए हूँ ! ( मति) 
अहो, क्रोघ में भी वह मुख कैसा कमनीय था ? ( स्मरण ) 
धर्मशील विद्वान्‌ लोग क्या कहेंगे ? ( शङ्का ) 
हाय ! ag स्वप्न में भी दुर्लभ हो गयी ! ( दैन्य ) 
, हे मन स्वस्थ होमो ! ( धृति) 

न माळूम कोन भाग्यशाली युवक उसका अघरपान करेगा ?!? ( farar ) 


अथवा, जैसे महाइवेता के प्रति अतिशय अनुरक्त पुण्डरीक मार 
के उपदेश के वर्णन में । Tos पुण्डरीक को द्वितीय मुनि कु 


( fo )~—स्वाभाविक्यामङ्गभावप्राप्तावदोषो यथा - 
भ्रमिमरतिमलसहृदयताँ Wey मूच्छौ तमः शरीरसादम्‌ | 
मरण च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌ ॥ 
इत्यादौ ? समारोपितायामप्यविरोधो यथा 'पाण्डुक्षाममित्यादौ | यथा वा-- 
“कोपात्‌ कोमळलोळबाहुलतिकापाशेन” इत्यादौ | 
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( दी० शि० )--विरोधिनो भावस्य प्रस्तुतरसं प्रति स्वाभाविकीमङ्गप्राप्तिमदा- 
हरति--भ्रमिमित्यादि-- इलोकोऽयं द्वितीयोद्योते व्याख्यातः। अत्र भ्रम्यादीनां व्याघ्यन- 
भावानां करुणपोषकत्वेऽपि स्वभावादेव विप्रलम्मपोषकत्वमप्यस्तीति विश्रलम्भाद्धृत्वेन 
तेषामुपादानं न दोषाय । 

विरोधिनो भावस्य प्रस्तुतरसं प्रति समारोपक्षतायामज्भ प्राप्ताौ सत्यामविरोधमुदा- 
हरति~- पाण्ड्वित्यादि-- 

पाण्डु क्षामं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः | 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥ इति पूर्णः इलोकः 
स्वविरहं गूहन्तीं नायिकां सखी संवोधयति --'हे सखि, तव पाण्डु पीतं क्षामं क्षीण 
वदनं मुखमण्डलं सरसं भावपुर्ण तरलं वा हृदयम्‌ अलसम्‌ आलस्ययुक्तं वपुः शरीरं च्‌ 
( कर्तृं ) हृदन्तः हृदयमध्ये क्षेत्रियरोगम्‌ असाध्यं व्याधिम्‌ आवेदयति ।? 

अत्र पाण्डुत्वादीनां प्रस्तुतविप्रलम्भश्छृङ्गारविरुढ्करणरसाङ्गत्वेऽपि इलेबमहिम्ना 
प्रस्तु तविप्रलम्भाङ्ग त्वारोपात्‌ तत्कथनेऽपिं न दोषः । 

यदि कञ्चित्‌ पाण्डुत्वादिकं करुणविप्रलम्भयोः साधारणमितीमां स्वाभाविकीमङ्गप्रापि 
ब्रूयादतः समारोपकृताया उदाहरणान्तरं प्रस्तोति—कोपादित्यादि- इलोकोऽयं प्रागेव 
व्याख्यातः | अत्र प्रस्तुतविप्रलम्भविरुद्वरोद्ररसानुभावरूपाङ्गभूतानां कोपवन्धनतानां 
वाहुलतिकेव पाश इति रूपकबलाद्‌ विप्रलम्भा ङ्गरूपेणारोपितानामुक्तिर्न दोषाय | 

( ago )--विरोधी रसाज्ों की स्वाभाविक अङ्गरूपताप्रासि में अदोषता जैसे 
“मेघरूपी सर्प से उत्पन्न विष ( जल एवं हलाहल ) वियोगिनी को चक्कर, बेचैनी, 
अलसहूदयत्व, ज्ञान तथा चेष्टा का अभाव, मूर्च्छा, तम, शरीरक्कशता एवं मरण बलात 
उत्पन्न करता है 1” इत्यादि में । 

समारोपित अङ्गता में भी अविरोध होता है-जैसे अपने विरह को छिपाती नायिका 
से उसकी सखी कह रही है-- है सखी, तेरा पीला, मुरझाया हुआ मुख, तरल हृदय 
तथा आलस्य से भरी देह तेरे हृदय में स्थित नितान्त असाध्य रोग की सूचना देते हैं 1” 

अथवा जैसे, 'कोपात्‌ कोमललोलबाहुलतिकापाशेन” इत्यादि में ( इस इलोक की 

व्याख्या की जा चुकी है। ) 


( ध्व० )--इयं चाद्भुभावप्राप्तिरत्या यदाधिकारिकत्वात्पधान एकस्मिन्‌ 
वाक्यार्थे रसयोर्भावयोर्वा परस्परविरोधिनोद्व॑योरङ्गभावगमनं तस्यामपि न 
दोषः | यथोक्तं ‘क्षिप्तो हस्तावलग्नः’ इत्यादो | कथं तत्राविरोध इति चेत्‌, दयो- 
रपि तयोरन्यपरत्वेन व्यवस्थानात्‌ | अन्यपरत्वेपि विरोधिनोः कथं विरोधः 
निवृत्तिरिति चेत्‌, उच्यते-विघो विरुद्धसमावेशस्य दुष्टत्वं नानुवादे | यथा 

एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचर | 
एवमाशाग्नहग्रस्तेः क्रीडन्ति धनिनोऽथिभिः ॥ 
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इत्यादौ | अत्र हि विधिप्रतिषेधयोरनुद्यमानत्वेन समावेशे न विरोधस्तथे 
हापि भविष्यति | इलोके ह्यस्मि्नीर्ष्याविप्रलम्भश्ुद्धारकरुणवस्तुनोनं विधीयमा- 
नत्वम्‌ | त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वात्तदङ्गत्वेन च तयोव्यवस्थानात्‌। 

( दो० शि० ) -विरोधिनां रसभावानां द्विविधाऽङ्गप्रासिरदोषा व्याख्याता । 
साम्प्रतं तृतीयप्रकाररूपाऽङ्गप्रा्तिरप्यदोषाय कल्पते इति दर्शयति--इयं च वक्ष्यमाणा 
अङ्कप्रापतिरन्या पूर्वोक्तप्रकारद्वयादन्या भवतिसा चेत्यम्‌-यदा आधिकारिकत्वात्‌ प्रस्तु- 
तत्वात्‌ प्रधाने एकस्मिन्‌ कस्मिश्चिद्‌ रसादिरूपे वाक्यार्थे परस्परविरोधिनो रसयोर्भावयो- 
वा प्रस्तुतं प्रति अङ्गमावगमनमङ्गताप्रा्तिः । एवंभूतायां तस्यामङ्भप्राप्तौ न करिचद्‌ 
दोषः -यथा--क्षिप्तो हस्तावलग्न’ इत्यादौ द्वितीयोद्योते 'प्रधानेऽत्यत्रवाक्यार्थ' इत्या- 
दिप्रसङ्गे उदाहृते पद्ये उक्तम्‌ | यचचत्र जिज्ञास्यते कथमविरोध इति तत्रे दमुत्तरम्‌-द्वयोरपि 
तयोः परस्परविरोधिनोरन्यपरत्वेन प्रस्तुतप्रधानरसोपकारकत्वेन पराधीनत्वेनेत्यथः 
व्यवस्थापनात्‌ | यथा--परस्परविरुद्धयोरमि सेवकयोः स्वाम्यनुरोधेन स्वामिभिथा वा 
विरोधाभावः तद्वदिहापीत्यर्थः | 

तत्र यदि शङ्कथेत--अन्यपरत्वँ कस्यचित्‌ प्रस्तुतस्य प्रधानस्य रसस्य अधीनत्वेऽपि 
परस्परं सहजविरोधिनो रसयोर्भावयोर्वा कथं परस्परस्वविरोधशान्तिरिति तत्र उच्यते 
समाधानमिति शेषः-विधौ विधेयत्वेन विरुद्धयोः समावेशस्य सामानाधिकरण्येनावस्थानस्य 
दुष्टत्वं न अनुवादे, न उद्देश्यत्वेन तयोरित्यर्थः ( विध्यनुवादशब्दौ मीमांसाशास्त्रप्रसिद्धौ, 
इह लक्षणया केवलं प्रघानगौणार्थबोधकाविति मन्तव्यम्‌ ) ।--अयं भावः- युगपढुभयोः 
भावयोः प्राधान्ये सत्येव तथोः परस्परं विरोधः दोषाय भवति । इतरस्य कस्यचिद्‌ 


भावस्य प्राधान्ये तदङ्गभूतयोरप्रधानयोस्तु भावयोः परस्परसहजविरोघोऽपि न दोषाय 
भवति । यथाऽग्निमे एही त्यादिपद्ये — 


“धनिनो नराः आशैव धनलाभतृष्णैव ग्रहः दुष्टविपरीतग्रहः, तेन ग्रस्तैविमदितैरथिः 
भिर्याचकैः 'एहि आगच्छ, गच्छ याहि, पत भूमौ निपत, उत्तिष्ठ, वद ब्रूहि, मौनं समाचर 
Male, इत्येवं यदृच्छया सावमानं ब्रुवन्तः क्रोडन्ति ( इवभिः पशुभिरिव वा ) 1” 

इह विधेयोभूते क्रोडन्तीत्यर्थे उद्देशयीभ्‌तगमनागमनादिपरस्परविरार्थानामपि 
समावेश न विरोध: | तदेवाह-अस्मिन्‌ पद्ये यथा एहीत्याद्रिविधिरूपस्य गच्छेत्यादि 
'प्रतिषेधरूपस्य च परस्परविरुद्धस्यापि अनूद्यमानत्वेन अविधेयत्वेन अनुवदनमात्ररूपे णेत्य थ 
समाविष्टतया न करिचिद्विरोधः ata इह क्षिप्तो हस्तावलग्न इत्यादिदलोके$पि भविष्यति । 
अत्र परस्परविरुद्धयोरर्थयोः भावयोः ईर्ष्याविप्रलम्भरूपकरुण रूपयोदच न विधीयमानत्वं १ 
प्रधानत्वं, यतः व्रिपुरारिश्रभावातिशय एवहि अत्र प्रधानवाक्यार्थ: | विप्रलम्भकरुणभावौ तु 
तस्य त्रिपुरारिप्रभावातिरायस्यैव अङ्गत्वेन व्यवस्थितौ । 


( ago )--ओर यह ( अग्रिम ) मङ्गभावप्राप्ति एक अन्य प्रकार की हैं कि 
जब आधिकारिक होने के कारण एक प्रधान वाक्यार्थ में परस्पर विरोधी दो रौं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृतीय उद्योतः | २४७ 


या भावों की अङ्गता-प्रापि अदोष होती है--जँसा कि “क्षिप्तो हस्तावलग्नः” इत्यादि में 
कह चुके हैं -- 

यदि पूछे कि कैसे वहाँ अविरोध है तो उत्तर है कि-- उन ( ईर्ष्याविप्रलम्म एवं 
करुण ) दोनों की अन्य ( शिव-भक्ति ) के अज्भ-रूप में व्यवस्था होने से । 

यदि कहें कि अन्यपरक ( अन्य के अङ्ग ) होने पर भी विरोधियों के विरोध की 
निवृत्ति कैसे होतो है, तो ( उत्तर ) कहते हैं कि विधि ( विधेय अथवा प्रधान ) रूप में 
दो विरोधियों के समावेश में विरोध होता है, अनुवाद ( उद्देश्य अथवा अप्रधान ) रूप 
में नहीं | जैसे - - 

“आशारूपी ग्रह से गृहीत याचकों से धनी लोग “आओ”, 'जाओ”, 'गिरो', ‘sar’, 
“बोलो, “चुप रहो” इत्यादि प्रकार से ( कहते हुए ) खेलते हैं 1”? इत्यादि में । 

यहाँ विधि और निषेध ( रूपक्रियार्थो ) का अनुवदन ( अविधेय ) रूप से समावेश 
“ होने के कारण विरोध नहीं है- वैसे ही यहाँ (क्षिप्तो हस्तावलग्नः इत्यादि में ) भी 
होगा । इस ( क्षिप्तो हस्तावलग्नः इत्यादि ) में ईषष्याविप्रलम्भश्पुङ्गार तथा करुण- 
सम्बन्धी वस्तुवृत्त विधीयमान ( विधेय ) नहीं है--क्योकि त्रिपुरारि का प्रभावातिशय 
ही ( प्रधान ) वात्रयार्थ है, तथा वे दोनों ( ईबर्याविप्रलम्भ एवं करुण ) उसके अङ्गरूप 
से व्यवस्थित हैं । 

( ध्व० )--न च रसेषु विध्यनुवादव्प्रवहारो नास्तीति शक्यं वक्तुम्‌, तेषां 
वाक्यार्थत्वेनाभ्युपगमात्‌ | वाक्यार्थस्य वाच्यस्य च यौ विध्यनुवादौ तो तदा- 
क्षिप्तानां रसानां केन वार्येते । यर्वा साक्षात्काव्यार्थता रसादीनां नाभ्युपगम्यते, 
तैस्तेषां तन्निमित्तता तावदवश्यमभ्युपगन्तव्या | तथाप्यत्र इलोके न विरोध) | 
यस्मादतद्यमानाङ्गतिमित्तोभयरसवस्तुसहकारिणो विधीयमानाँशाद्‌ भावविशेषः 
प्रतीतिरुत्पद्यते ततश्च न कश्चिद्विरोधः | दुस्यते हि विरुद्धोभयसहकारिणः 
कारणात्‌ कार्यविशेषोत्पत्तिः | विरुद्वफलोत्पादनहेतुत्वं हि युगपदेकस्य कारणस्य 
विरुद्धं न तु बिरुद्धोमयसहकारित्वम्‌। एवंविधविरुद्वपदार्थविषयः कथमभिनयः 
प्रयोक्तव्य इति चेत्‌, अनुद्यमानेवंविधवाच्यविषये या वार्ता सात्रापि भविष्यति। 


एवंविध्यनुवादनयाश्रयेणा् इलोके परिहृतस्तावद्‌ विरोधः | 

कि च नायकस्याभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित्‌ प्रभावातिशयवणंने तत्प्रति 
पक्षाणां यः करुणो रसः स परीक्षकाणां न वेक्लव्यमादघाति प्रत्युत प्रीत्य 
तिशयनिमित्ततां प्रतिपद्यत इत्यतस्तस्य कुण्ठशक्तिकत्वात्त द्विरोधविधायिनो न 
कडिचद दोषः | तस्माद्‌ वाक्यार्थीभूतस्य रसस्य भावस्य वा विरोधी रसविरो- 
घीति वक्तुं न्याय्यः, त त्वङ्गभूतस्य कस्यचित्‌ | 

( ato शि० )--ननु रसविषये कश्चिद्‌ रसो विधिरूपः कर्चिच्चानुवादरूप इति 
व्यवहारो नारित रसस्य व्यड्‌्ग्यरूपत्वाद्‌ एवंविघ्यनुवादरूपता तु वाच्यरूपाणामेवार्थानां 
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मध्ये भवदीत्यादिशङ्कात्र न कर्तव्या, यतस्तेषां रसानार्माप वाक्यार्थरूपेण सर्वे: स्वीकृतः 
त्वमस्त्येव | वाक्यार्थता च यथा वाच्यस्य तथैव व्यड्‌ग्यस्यापीत्यतो यथा वाच्येऽर्थे उद्दे- 
` इयविधेयभावविचारस्तथैव व्यङ्ग्येप्यर्थे स विचारः कर्तव्य एव । 
“प्रधानाप्रधानत्वमात्रकृती विध्यनुवादौ तौ च व्यङ्ग्यतायामपि भवत एवेति 
भावः | मुख्यतया च रस एव काव्यवाक्यार्थ इत्युक्तम्‌ । तेनामुख्यतया यत्र सोऽ्थस्तत्रा- 
नूद्यमानत्वं रसस्यापि युक्तम्‌ ।” (इति लोचनम्‌ ) 


तस्य सङ्गति च दर्शयति-- वाच्यरूपे वाक्यार्थे यदि विध्यनुवादभावः कश्चिदुविधि- 
रूपः कश्चिदनुवादरूप इति तत्‌ तदाक्षिप्तानां ताभ्यां विभावानु भावरूपाभ्यां विध्यनुवाद- 
भावगताम्यां वाच्यार्थाम्याम्‌ आक्षिप्तानां व्यज्जितानां रसानां रसभावानां स विध्यनुवाद- 
भावः केन वार्यते--प्रधानेन वाच्यरूपेग विमावादिना व्यज्ञितो रसः प्रधानः अनुवादेन 
अप्रधानेन च व्यञ्जितः अप्रवान इति वाच्यव्यख्जितरसयोरपि प्रधानाप्रधानभावौ 
सङ्गतावेवेत्यर्थः । 


पक्षान्तरेऽपि समर्थयति-यर्वेत्यादि--ये पुनः रसादीन्‌ साक्षात्‌ काव्यार्थरूपान्‌ न 
स्वीकुर्वन्ति तैरपि तेषां रसादीनां तन्निमित्तता स विभावादिरूपो वाच्यलक्षणः काव्यार्थो 
निमित्तं येषां तथाभूतानां तेषां भावस्तत्ता तु अवश्यं स्वीकर्तव्या । तथापि तथाऽङ्गी कृतेऽपि 
“अत्र क्षिप्तोहस्तावलग्न' इत्यादि इलोके न कश्चिद्‌ विरोधः प्रतीयत इति शेषः । यस्माद्‌ 
यतो हि अनूद्यमानानि उद्देश्यत्वेनोक्तानि यान्यङ्गानि हस्तक्षेपादिविभावानुभावरूपाणि 
तानि निमित्तानि यस्य तद्धेतुकमिति यावद्‌ यदुभयं करुणविप्रलम्भात्मकं रसवस्तु रस तत्त्वं 
तत्‌ सहकारि यस्य तादृशाद्‌ विघीयमानांशात्‌ ाम्भवशरवहह्विजनितदुरितदाहरूपप्रधान- 
वाच्याद्‌ भावविशेषस्य देवविषयकरतिभावस्य प्रती तिरभिव्यक्तिरुत्पद्यते सं जायते - ततश्चात्र 
न कश्चिद्‌ विरोध: प्रतीयत इति शेषः। उक्तार्थे लोकप्रसिद्ध प्रस्तौ ति--दृश्यत इत्यादि 
विरुद्ध यदुभयं द्वयं तत्सहकारि यस्य तादृशात्‌ कारणात्‌ कार्यविशेषस्योत्पत्तिः सिद्धिदृ द्यते 
परस्परं विरुद्धे अपि तत्त्वे आश्रित्य स्थितं कारणं कार्यविशेषं जनयत्येव । त्रस्तुतस्तु 
एकस्य कारणश्य युगपद्‌ एककालमेंव विरुद्वयोः फलयोः कार्ययोः उत्पादने यद्धेतुत्वं तदेव 
विरुद्धम्‌ असङ्गतम्‌ नतु विरुद्धं परम्परविरुद्धम्‌ उभयद्वयं सहकारि यस्य तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । 

नन्वभिनेयार्थे काव्ये विरुद्वार्थविषयोऽभिनयो युगपत्क्रथं प्रयोक्तव्य इत्याशङ्कय समा” 
घत्ते- अनूद्यमाने एवंविधं परस्परविरुद्वाकारं वाच्यं यत्र तादृशो यो विषयः 'एहि गच्छ 
पतोत्तिष्ठ' इत्यादिस्तत्र या वार्ता य उपाय इति साऽत्रापि 'क्षिप्त' इत्यादावपि भविष्यति! 

( अत्र अभिनयविधिस्ताबल्लोचनकारैरेवं निर्दिष्ट:--' क्षिप्तो हस्तावळग्न” इत्यादौ 
प्राधान्येन भीतविप्लुतादिदुष्ट्युपपादनक्रमेण घ्राकरणिकस्तावदर्थः प्रदर्शयितव्यः । यद्यप्यत्र 
करुणोऽपि पराङ्गमेव तथापि विप्रलम्भापेक्षया तस्य तावन्निकटं प्राकरणिकत्वं महेश्वरः 
प्रभावं प्रति सोपयोगत्वात्‌ । विप्रलम्भस्य तु कामीवेत्युत्परक्षोपमाबलेनायातर्य दुरत्वात्‌ | 
एवं च साल्नेंत्रोत्पछाभिरत्यन्तं प्राधान्येन करुणोपयोगाभिनयक्र मेण लेशतरतु विभ्रलम्भस्य 
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करुणेन सादृश्यात्‌ सूचनां कृत्वा । कामोवेत्यत्र यद्यपि प्रणयकोपोचितोऽभिनयः कृत- 
स्तथापि ततः प्रतीयमानोऽप्यसौ विप्रलम्भः समनन्तराभिनीयमाने स दहतु दुरितमित्यादौ 
साटोपामिनयसमपितो यो भगवत्प्रभावस्तत्राङ्गतायां पर्यवस्यतीति न कश्चिद्‌ विरोध: ।'” 
इति ) एवं पूर्वोक्तविधिना विष्यनुवादाश्रयेण प्रघानगौणभावमवलम्ब्य अत्र इलोके क्षिप्तो 
हस्तावलग्न इत्यादौ परिहृतस्तावद्‌ विरोधः | अत्र तावच्छब्देन विरोघपरिहारस्यायं - 
प्रथमः प्रकार इति सूचितम्‌ । 

प्रकारान्तरमपि दर्शयति~-किञ्चेत्यादि--अभिनन्दनीय उदय उत्कर्षो यस्य तादृशस्य 
कस्यचिन्नायकस्य तत्प्रतिपक्षाणां प्रतिनायकप्रभृतीनाम्‌ । परीक्षकाणां विवेकशालिनां 
सामाजिकानां न वैक्लव्यमुद्देगम्‌ आदधाति करोति । तस्य प्रतिपक्षाश्नितकरुणस्य कुण्ठा- 
सामग्रीसमवधानर्वधुर्यान्मन्दा शक्तिरनुभुतिरूपाचित्तदुतिर्यस्य तादृशः, तस्य भावस्तत्त्वं 
तादृशात्‌ | तस्य प्रधानरसस्म विरोधं विदधातीत्येवंशोलस्य करुणादिकस्य सत्त्वेऽपि नं 
कश्रिद्दोषः । । 

उपसंहरति-- तस्मादित्यादि-तेन वाक्यार्थीभूतस्य प्रघानस्येत्यर्थः रसस्य भावस्य 
वा विरोधी यो रसः स्थायी व्यभिचारी बा स वस्तुतो रसविरोधीति वक्तुं न्याय्यः-तस्मि- 
aa सति दोषः स्यात्‌ न तु अङ्गभूतस्य कस्यचिद्‌ विरोधी दोषाय कल्पत इति शेषः | 

( ago )— मर, wat में परस्पर विधि-अनुवाद-व्यवहार नहीं है यह नहीं कहा 
जा सकता है । क्योंकि उन ( रसों ) को वाक्यार्थरूप से स्वीकार किया जाता है । 
वाच्यरूप वाक्यार्थ में जो विधि एवं अभुवाद-रूपता रहती है, उसे उस प्रकार के वाच्यार्थ 
से आक्षिप्त ( अभिव्यज्यमान ) रसादि में कौन रोक सकता हू? 

अथवा, जो रसादि को काव्य का साक्षात्‌ अर्थ नहीं स्वीकारते उनको भी उन 
_( रसों ) की तन्निमित्तता ( वाच्यरूपविभावादिनिमित्तता ) अवश्य माननी पड़ेगी । तब 
भी इस इलोक ( क्षिप्तो हस्तावलग्नः इत्यादि ) में विरोध नहीं रहता । क्योंकि अनूद्य 
मान जो अंग ( मर्थात्‌ उद्देश्यरूप से प्रतिपादित जो अनुभाव-विभावादि ) तन्निमित्तक 
जो दोनों (करुण तथा विप्रलम्भ Sg) रसवस्तु वह सहकारी है जिसका ऐसे विधेयांश 
(अर्थात्‌ शम्भु की शराग्नि से दुरितदाहरूप प्रधान वाच्य ) से भावविशेष ( देवादिविषयक 
रति ) प्रतीति उत्पन्न होती है और उसीसे कोई विरोध नहीं है । 

दो विरुद्ध जिसके सहकारी हैं ऐसे कारण से कार्यविशेष की उत्पत्ति देखी जाती हे । 
'एक कारण का एक समय विरुद्ध फलों ( कार्यो ) की उत्पत्ति का हेतु बनना विरुद्ध 
पड़ता है, न कि दो विरुद्ध सहकारीवाला होना | 

यदि कहें कि इस प्रकार के विरुद्धपदार्थविषयक अभिनय का प्रयोग कैसे किया जाय 
तो ( उसका उत्तर है क्रि) इस प्रकार के अनूद्य मात वाच्य के विषय में जो बात हे वही 
यहाँ भी होगी । इस प्रकार विधि ( विधेय ) तथा अनुवाद ( उद्देश्य) की नीति का 
आश्रय लेकर इस इलोक ( क्षिंप्तो हस्तावलग्न इत्यादि ) में विरोध का परिहार हो गया । 
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और किसी अभिनन्दनीय उत्कर्ष वाले नायक के प्रभावातिशयवर्णन में उसके 
शत्रु का जो करुण रस होता है वह ( काव्य- ) परीक्षकों को विकल नहीं करता, 
प्रत्युत ( उनके ) आनन्दातिशय का कारण बनता है, अतएव विरोध करने वाले उस 
( रस ) के कुण्ठित-शक्ति ( स्वपुर्णास्वादन देने में असमर्थ ) होने के कारण कोई दोष 
नहीं होता । इसलिए वाक्यार्थीमूत ( प्रधान) रस अथवा भाव के विरोधी को ही 
रसविरोधी कहना न्यायसंगत हे-न कि किसी अंगभूत को ( गौण रसभाव के विरोधी 
को विरोधी कहना ) | 


( ध्व० )--अथवा वाक्यार्थीभूतस्यापि कस्यचित्‌ करुणरसविषयस्य ताहशेन 
श्युद्धारवस्तुना भङ्गिविशेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायैव जायते। यतः 
प्रकृतिमध्रराः पदार्थाः शोचनीयतां प्राप्ताः प्रागवस्थाभाविभि: संस्मयंमाणे- 
विलासेरधिकतरं शोकावेशमुपजनयन्ति | यथा-- 

अयं स॒ रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदंनः | 
. नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्रंसनः करः ॥ 


इत्यादौ | daa तिपुरयुवतीनां शाम्भवः शराग्निराद्रपराघः कामी यथा व्यव- 
हरतिस्म तथा व्यवहूतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्येव निर्विरोधत्वम्‌ | तस्माद्‌ 
यथा यथा निरूप्यते तथा तथात्र दोषाभावः | 
इत्थं च 
क्रामन्त्यः क्षतकोमलाङ्कुलिवलद्रक्तः सदर्भाः स्थलीः 
पादैः पातितयावकरिवं पतद्घाष्पाम्बुधौताननाः | 
भीता भर्तृंकरावलम्बितकरास्त्वद्वेरिनार्योऽधुना 
दावाग्नि परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्यद्विवाहा इव ॥ 


इत्येवमादीनां सर्वेषामेव निविरोधत्वमवगन्तव्यस्‌ | एवं तावद्‌ रसादीतां 
विरोधिरसादिभिः समावेशासमावेशयो विषयविभागो दशितः | 


( दी० शि० )--पुनः प्रकारान्तरेण प्रघानरसविरोघपरिहारोपायमभिधत्त-- 
“वाक्यार्थीमुतस्यापि प्रधानस्यापि करुणरसविषयस्य करुणरसम्बन्धिनो विभावादेस्ता 
दृशेन अङ्गभूतेन विरोधिना waar श्ुङ्गारबिभावत्वादिना भङ्गीविशेषाः 
श्रयेण अग्राम्यतया संयोजनं करुणविभावत्वादेरेव श्पु्गारविभावत्वेन भङ्गया वर्णः 
नमित्यर्थः रसपरिपोषाय प्रधानीभूतकरुणरसपरिपोषावैवेत्य्थः जायते । तत्र हेतुमभिधत्ते 
यतः प्रकृतिमधुराः स्वभावरमणीयाः पदार्थाः शोचनीयतां प्राप्ताः दुर्दशां गताः स्वभूतपर्वः 
सम्पन्नदशाभाविनो विलासान्‌ स्मारयन्तोऽधिकतरं शोकावेगम्‌ उपजनयन्ति उद्दीपयन्ति | 


तत्र दृष्टान्तमाह--अयमित्यादि--समरमुवि निपतितस्य भूरिश्रवसङिहन्नं बाहुं विलोक्‍्य 
तत्पत्न्य: परिदेवयन्ते¬ 
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“'रशनोत्कर्षी सुरतारम्भे काञ्च्या ऊर्ध्वमुत्थापकः पीनयोः स्तनयोः विशेषेण मर्दन- 
कारकः नाभिश्च ऊरू च जघनं चेति नाम्युरुजघनम्‌ तत्स्पृशतीत्येवंशीलः नीव्याः कटीवस्त्रः 
बन्धस्य adaa: मोचकः सोऽयं पुरो दृश्यमानः प्रियस्य करोऽस्तीतिशेषः 1’? 

अत्र प्रधानीभूतस्य करुणस्य आळम्वनत्वेऽपि करस्य रशनोत्कर्षणादिविलासस्मारकत्वे- 
नोपादानात्‌ श्रृङ्गारानुकूलविभावतयाऽपि प्रतिपादितस्य अन्ततः अधिकतरशोकावेगजन- 
कत्वेन करुणस्यैव प्राधान्येना ङ्क त्वम्‌ | 

तत्‌ तथैवात्र क्षिप्त इत्यादौ पद्येऽपि त्रिपुरयुवतीनाम्‌ आार्द्रापराधः कामी यथा व्यव- 
हरति तथा शाम्भवः शराग्निर्व्यवहृतवान्‌ इति उपमोपन्यस्तस्मर्यमाणश्छृङ्गारानुभावादि- 
रघिकतरं करुणमुद्दीपयतीत्यनेनापि प्रकारेणात्र निबिरोधत्वमस्त्येव अपिना च पूर्वत्रप्रति- 
पादितत्रिपुररिपुप्रभावातिशयाङ्गत्वप्रा्िलक्षणविरोधाभावश्रकारं संमुच्चिनोति । उप- 
संहरति - तस्माद्‌ यथा यथा निरूप्यते येनैव विरोधाभावविधिना विचार्यते तथा तथा तेनैव 
विधिना अत्र क्षिप्त इत्यादौ पद्ये दोषाभावः प्रतीयत इति शेषः । 

इत्थञ्च अनेने वाज्गत्वप्राप्तिविधिनेत्यर्थः | उदाहरणान्तरं प्रस्तोति-क्रामन्त्य इत्यादि 
चाट्कत्या कश्चिद्‌ राजानं स्तौति--“राजन्‌ अधुना त्वया तत्पतौ विजिते त्वद्वेरिनार्यस्त्व 
च्छत्रवनिताः क्षता विद्धा याः कोमलाङ्गलयस्ताम्यो वलत्‌ क्षरद्‌ रक्तं शोणितं येम्यस्तादुशै 
अतएव पतितो यावकोऽलक्तो येभ्यस्तादुशैः पादैश्चरणैः सदर्भाः कुशसंकुलाः स्थलीर्वनभूमीः 
क्रामन्त्यः सञ्चरन्त्यः पतद्धिब॑न्धुजनशोकावेगात्‌ प्रखर्वाद्धिर्बाष्पाम्बु भिरश्रुभिर्धोति क्षालि- 
तमाननं यासां तास्तथाभता भौतास्त्रस्ता भर्तृणां करैरवलम्विताः गृहीताः करा हस्ता 
यासां तादुञ्यः पुनरपि भूयोऽपि उद्यन्‌ जायमानो विवाहो यासां ता इव दावारिनि arate 
परितो भ्रमन्ति ( विवाहाग्निपरिक्रमामिव कुर्वन्ति ) । 

अत्र राजविषयकरतिभावः प्रधानः | तदङ्गभावं गतौ परस्परविरुद्धावपि करुणश्घुङ्गारो 
विरोध त्यजतः | इह हि करुणाङ्गभूताश्चेष्टा ( अनुभावाः ) भङ्भिविशेषाश्रयेण श्युद्धारा- 
Weta व्रणिता अपि करुणमधिकतरं पोषयन्त्यः राजमहिमानमधिकतरं दीपयन्ति | 

एवं पूर्वोक्तविधिना परस्परविरुद्धानां रसानामेकत्र कथं समावेशोऽसमावेशो वा स्यादिति 
विवेको दशितः | अत्र तावदुग्रहणेन विषयेऽस्मिन्‌ अन्यदपि वक्तव्यमस्तीति सूचयति । 
तदेव वक्ष्यति | 

( age ) - अथवा वाक्यार्थ रूप ( प्रधान ) किसी करुणरस के विषय को उसी 
प्रकार के ( विरोधी अङ्गभूत ) श्ृङ्गारविषय के साथ जोड़ देना रस का परिपोष हो 
करता है | क्योंकि स्वभावतः सुन्दर पदार्थ शोचनीय अवस्था को प्राप्त होकर पूर्व अवस्था- 
वाले स्मरण किये जाते हुए अपने सुखविलासों द्वारा और अधिक शोकावेग उत्पन्न 
करते हैं- जैसे 

( हे प्रिय ) “यह तुम्हारा वही मेखला को हुटाने वाला, विपुल स्तनों का मर्दन 
करने वाला, नाभि, जंघा एवं नितम्ब का स्पर्श करने वाला और नीवी-बन्धन को खोलने 
वाला हाथ हे ।” इत्यादि में । 
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तो, यहाँ शम्भु के शराग्नि ने त्रिपुरयुवतियों के सम्बन्ध में उस प्रकार व्यवहार 
किया जैसे आर्द्रापराध कामी व्यवहार करता है--इस प्रकार से भी निविरोध ही है-- 
( क्योंकि यहाँ भी स्मर्यमाण-कामी-व्यवहार-प्रस्तुतकरण का परिपोषक ही है) अतः 
जैसे-जैसे विचार किया जाता है वैसे-वैसे यहाँ दोषाभाव समझ पड़ता है | 

और इस प्रकर 

“कटी कोमल अंगुलियों से रक्त टपकाती हुई, अतएव मानों महावर लगे पैरों से 
कुशाकीणं भूमि पर डग मारती हुई, गिरते आँसुओं से अपने मुख-मण्डल को धोती हुई, 
डरी हुई, पतियों द्वारा हाथों में पकड़ी हुई तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियां इस समय मानो 
पुनः विवाह में तत्पर दावाग्नि के चारों ओर घूम रही हैं ।” 

इस प्रकार के सभी का निर्विरोध समझना चाहिए । 


इस प्रकार रसादि का विरोधी रसादि के साथ समावेश और असमावेश का अलग- 
अलग विषय बता दिया गया ॥ २० ॥ 


( ध्व० ) इदानीं तेषामेकप्रबन्धविनिवेशने न्याय्यो यः क्रमस्तं प्रतिपादयि- 

तुमुच्यते-- 
प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने | 
एकोरसोऽङ्गीकतंव्यस्तेषा मुत्कषंमिच्छता ॥ २१ ॥ 

्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीर्ण॑तयाऽङ्गाङ्भिभावेन बहवो- 
रसा उपनिबध्यन्त इत्यत्र प्रसिद्धौ सत्यामपि यः प्रबन्धानां छायातिशययोग- 
मिच्छात तेन तेषां रसानामन्यतमः करिचिद्‌ विवक्षितो रसो$द्धत्वेत विनिवेशयि- 
तव्य इत्ययं युक्ततरो मार्ग: | . 

( दी० शि० ) --अघुना तेषां रसादीनामेकत्र प्रबन्धे विनिवेशने यो न्याय्य: समु- 
चितः क्रमः गुणप्रधानादिरूपः पौर्वापर्य्यादिनिवन्धनो वा तं प्रतिपादयितुमुच्यते प्रसिद्धेः 
झपीत्यादि-- ; 

“प्रबन्धानां दृश्यश्रव्यादिख्पाणां नानारसनिबन्धने विविधरससन्निवेशने प्रसिद्धे 
भरतादिग्रन्थेषु प्रतिपादितेऽपि तेषां प्रवन्धानामुत्कषं श्रेष्ठतामिच्छता कविना एकः तत्रत्य” 
नानारसानामन्यतमः कश्चिद्‌ रसः अङ्गोकर्तञ्यः अङ्गीरूपेण प्रधानरूपेण तिबन्बनीयं 
इत्यर्थः 7” 

तदेव वृत्तौ विशदयति ¬ प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु श्रव्यरूपेषु नाटकादिषु दृश्यरूपेषु वा 
विप्रकीर्णतया परस्परनैरपेक्ष्येण नाटकगतनायकोपनायकभ्रतिनायकपताकानायका दिविभिन्न” 
पुरुषनिष्ठठया अथवा अङ्गाङ्गिभावेन परस्परगौणमुख्यभावेत एकनायक़निष्ठतया | यः 
कविः | छायातिशयं सौन्दर्यातिशयम्‌ इच्छति । विवक्षित एव रसोऽङ्गी विघेयः नतु यः 
कश्चनाविवक्षितोऽपि । 
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( अनु० )-- अव उन (रसों ) को एक प्रबन्ध में रखने के विषय में जो उचित क्रम 
हे उसे प्रतिपादित करने के लिए कहते हैं-- 

प्रबन्धों ( महाकाव्यों तथा नाटकादि ) में अनेक रसों का समावेश प्रसिद्ध होने पर 
भी उनके उत्कर्ष को चाहने वाळे कवि को किसी एक रस को भङ्गी ( प्रधान ) बनाना ' 
चाहिए । 

महकाव्यादिरूप अथवा नाटकादिरूपप्रबन्धों में ( नायक, प्रतिनायक, प्रकरीनायक, 
पताकाना4कादिनिष्ठत्वेन ) frat रूप से अङ्गाङ्गिभाव ( गौणप्रधानरूप ) से अनेक रसों 
का विनिवेश किया जाता है | 

इस प्रकार की प्रसिद्धि ( परिपाटी ) होने पर भी जो (कवि ) प्रबन्धों का सौन्दर्या- 
तिशय चाहता है उसे उन रसों में किसी एक विवक्षित रस का प्रधान रूप से निबन्धन 
करना चाहिए '---यही अधिक उचित मार्ग है ॥ २१ ॥ 


( ध्व० )--ननु रसान्तरेषु बहुषु प्राप्तपरिपोषेषु सत्सु कथमेकस्याङ्गिता न 

विरुध्यत इत्याशङ्क्येदमुच्यते -- 
रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य यः | 
नोपहन्त्यङ्गितां सोऽस्य स्थायित्वेनावभासिन: ॥ २२ I 

प्रबन्धेषु प्रथमतर प्रस्तुतः सन्‌ पुनः पुनरनुसन्धीयमानत्वेन स्थायी यो रस- 
स्तस्य सकलबन्धव्यापिनो रसान्तरेरन्तरालवतिभि: समावेशो यः स नाङ्गिता- 
मुपहन्ति | 

( दी० fro ) --तत्र रसानां परस्परगौणप्राधान्यविषये मूलतः शङ्कते नन्वि- 
त्यादि=~'बहुषु अनेकेषु रसान्तरेषु अन्येष्वपि रसेषु प्राप्पपरिपोषेषु सर्वथा स्वविभावादि- 
सामग्रोपरिपुष्टेषु सत्स्वपि सर्वे षां समबलत्वादपि कथमेकस्याङ्गिता प्रधानता अन्येषां च - 
गौणता न विरुध्यते ? ( यथोक्तम्‌ “स्वयं लब्धपरिपोषत्वे कथमङ्गत्वम्‌ ? . अलब्धपरि- 
पोषत्वे वा कथं रसत्वमिति रसत्वमङ्गत्वं चान्योन्यविरुद् तेषां चाङ्गत्वायोगे कथमेकस्या- 
ङ्कित््रमुक्तमितिभावः।?' लोचने ) । समादधाति--प्रस्तुतस्य समस्तभ्रबन्धव्यापित्वेन 
प्रक्रान्तस्य अतएव अङ्गिभावोचितस्य रसस्य यः परिमितकथाशकलव्यापिभो रसान्तरैः 

१सह समावेशः समुपबृंहणं स स्थायित्वेन यावत्प्रबन्धव्यापित्वेत अवभासिनः गोचरीक्रियः 

माणस्य अस्य रसस्य ऑईङ्गितां मुख्यतां नोपहन्ति किन्तु पृष्णात्येवेत्यर्थः | ह 

( ago )—frrg बहुत से अन्य रसों के एक साथ परिपोष प्राप्त करने णर उनमें 
से fret एक की प्रधानता कैसे विरुद्ध न पड़ेगी यह आशङ्का करके यह कहते हैं :-- 
“स्थायी ( प्रबन्ध में आद्यन्तव्याप्त ) रूप से प्रतीत होने वाले प्रस्तुत ( प्रधान ) रस का 
जो अन्य रसों के साथ समावेश ( निबन्धन ) है, वह इसकी अङ्गिता ( प्रधानता ) का 
विघात नहीं करता 1’ 
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प्रबन्धों में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाकर फिर बार-बार उपलब्ध होने .के कारण जो 
रस स्थायी है, सम्पूर्ण प्रबन्ध में व्याप्त उस रस का बीच-चीच में आए अन्य रसों के 
साथ जो समावेश है वह (उसकी) अङ्गिता (प्रधानता) का उपघात नहीं करता है ॥२२॥ 


( ao )—एतदेवोपपादयितुमुच्यते — 
कार्यमेकं यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते । 
तथा रसस्यापि विधौ विरोधो नैव विद्यते ॥ २३॥ 
सन्ध्यादिमयस्य प्रबन्धशरीरस्य यथा कायंमेकमनुयायि व्यापकं कल्प्यते न च 
तत्कार्यान्तरे्न सङ्भीर्यते, न च तैः संकीर्यमाणस्यापि तस्य प्राधान्यमप चीयते 
तथेव रसस्याप्येकस्य सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न कश्चित्‌ । प्रत्युत प्रत्यु- 
दितविवेकानामनुसन्धानवतां सचेतसां तथाविधे विषये प्रह्वादातिशयः प्रवत्तंते | 
( ato शि० ) - एतदेव उपपादयितुं दृष्टान्तेन समर्थयितुमुच्यते- वक्ष्यमाणमिति 
शेषः यथा प्रबन्धस्य व्यापि यावत्‌ प्रबन्धं व्यापकम्‌ एकं कार्यम्‌ आधिकारिकमितिवृत्त 
विधीयते कविनेतिशेषः, न च तेन सह अन्येषामङ्गभूतानामितिवृत्तानां कोऽपि विरोधो 
भवति तथैव रसस्यापि यावत्प्रबन्धं व्यापकस्य रसस्यापीति शेषः विधौ निबन्धने विरोधो- 
$न्यैरङ्गभूत रसैः सह विरोधो नैव विद्यते । 


तदेव वृत्तौ विवृणोति- सन्ध्यादीति-यथा सन्ध्यादिमयस्य मुखादिसन्धिघटितस्य 
प्रबन्धशरीरस्य प्रबन्धरूपस्य कायं कथावस्तु एकम्‌ अनुयायि निर्बहणसन्धिपर्यन्तं 
प्रसारि व्यापकं कल्प्यते, तच्च व्यापकं कथावस्तु कार्यान्तरैरवान्तरकथान्तरैर्त 
सङ्कीर्यते अङ्गाङ्गिभावेन न सम्बध्यते इत्यपि न, अपितु सङ्धीर्यत एवं किन्तु 
तैरवान्तरकथानकंस्तथा सङ्कीर्यमाणस्य सम्बद्धस्यापि तस्य व्यापिनः कथावस्तुनः प्राधान्यं 
नापचीयते न क्षीयते, तथैव प्रबन्धकथावस्तुनि एकस्य रसस्यापि सन्निवेशे प्राधान्येनेति 
शेषः क्रियमाणे न कञ्चिद्‌ विरोघो भवति । प्रत्युत प्रत्युदितविवेकानां सदसद्विचारवताम्‌ 
अनुसन्धानवतां सूक्ष्मेक्षिकावतां सहृदयानां तथाविधे रससडूरे प्रह्नादातिशयः चमत्कारो” 
त्कर्षः प्रवर्तते संजायते | 

( ago )—इसी को सङ्गत बताने के लिए कहते हैँ 

जैसे प्रबन्ध में आद्यन्त व्याप्त एक कार्य ( कथानक ) रखा जाता है, उसी प्रकार 
रस के विधान में भी विरोध नहीं होता । 

सन्धि आदि से युक्त प्रबन्धशरीर में जैसे समस्त प्रबन्ध में अनुगत ( व्याप्त ) एक 
कार्य ( आधिकारिक कथावस्तु ) की कल्पना की जाती है और वह अन्य कार्यों .( प्रास” 
ङ्गिक कथावस्तुओं) से सद्धीर्ण नहीं होता ऐसा नहीं है, और न तो उनसे सङ्कीर्ण होने पर 
भी रस ( प्रधान कथावस्तु की प्रधानता कम होती है ) उसी प्रकार एक रस का. 
अज्भीरूप से निबन्धन करने पर कोई विरोध नहीं होता । प्रत्युत विवेकी और पारखी 
सहृदयों को उस प्रकार के विषयों में अधिक आनन्द उत्पन्न होता है ॥ २३ ॥ 
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(eto) ननु येषां रसानां परस्पराविरोधः यथा--वीख्युङ्गारयोः, 
शद्गारहास्ययोः, रोद्रश्वङ्गारयोर्वीराद्भुतयोर्वीररीद्रयो रौद्रकरुणयोः ERT- 
तयोर्वा तत्र भवत्वङ्गाङ्गिभावः। तेषां तु स कथं भवेद्‌ येषां परस्पर- 
बाध्यबाधकभावः। यथा--श्वद्भा रबीभत्सयोवीरभयानकयो: शान्तरोद्रयोः 
शान्तश्चुङ्गारयोर्वा इत्याशङ्कधेदमुच्यते-- 


` अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥ २४॥ 
अङ्गिनि रसान्तरे श्यृंगारादो प्रबन्धव्यङ्ग्ये सति अविरोधी विरोधी वा 

रसः परिपोषं न नेतव्यः। तत्राविरोधिनो रसस्याङ्‌गिरसापेक्षयात्यन्तमाधिक्यं 
न कतव्यमित्ययं प्रथमः परिपोषपरिहारः। उत्कषंसाम्येऽपि तयोविरोधासम्भ- 
aqi यथा— 

एकन्तो रुभइ पिआ अण्णन्तो समरतूरणिग्घोसो । 

णेहेण रणरसेण अ भडस्स दोलाइअं हिअअम्‌ ॥ 


यथा वा-- 
कण्ठाच्छित्वाक्षमालावलयमिव करे हारमावतंयन्ती 
कृत्वा पर्यङ्कबन्धं विषधरपतिना मेखलाया गुणेन | 
मिथ्यामन्त्राभिजापस्फुरदधरपुटव्यञ्जिता व्यक्तहासा 
दैवी सन्ध्याभ्यसूयाहसितपशुपतिस्तत्र दृष्टा तु वोऽव्यात्‌ | 
इत्यत्र । 

( दी० शि० )-- एकत्र विरुद्वरससमावेशविधि दर्शयितुम्‌ अवतरणिकामाह - नन्वि- 
त्यादि-येषां रसानां परस्परम्‌ अविरोधः यथा वीरश्एृङ्गारादीनां तेषाम्‌ भङ्गाङ्गिभावे तु न 
काचिद्विप्रतिपत्तिः किन्तु येषां परस्परं बाध्यबाधकभावः यथा श्युद्धारबोभत्सादीनां तेषां 
.परस्परम्‌ अङ्गाङ्गिभावः कथं संभवेदित्याशङ्खःघ समादधा ति-अविरोधीत्यादि-- 

“रसान्तरे श्छुङ्गारादावन्यस्मिन्‌ रसे अङ्गिनि प्रधाने सति तमनादुत्येत्यनादरे सप्तमी, 
अङ्गिन॑ रसविशेषमनादृत्येत्यर्थः अविरोधी विरोघीवाऽङ्गभूतो रसः परिपोषं न नेतव्यः न 
पोषयितव्यः । एवं सति अविरोधिता वरोधाभावः निर्दोषतेति यावत्‌ स्यात्‌ ।” 

तदेव वृत्तो स्फुटं व्याख्याति भङ्गिनीत्यादि—तत्रापि अङ्गभूतो रसः कथं परिपोषं न 
नेतव्य इति विषये त्रीन्‌ प्रकारानाह-तत्रेत्यादितत्र प्रकारत्रयेऽयं प्रथमः प्रकारः यद्‌ 
अविरोधिरसस्याङ्गभूतस्य रसस्य अङ्गिरसापेक्षया प्रधानरसापेक्षया अत्यन्तमतिशयितः 
मङ्गिरसापेक्षयेत्यर्थः आधिक्यं न कर्तव्यम्‌ । ननु न्यूनत्वं कर्तव्यमितिवाच्ये आधिक्यस्य 
का सम्भावना येनोक्तमाधिक्यं न कर्तव्यम्‌ इत्याशङ्कय हेतु ददाति--उत्कर्षेत्यादि- 
यतस्तयोरङ्गा ङ्िरसयोर्त्कर्षसाम्येऽपि तुल्यपरिपोषयितव्यत्वेऽपि भाव-सन्धिवद्‌ विरोधो. 
न स्यात्‌ | i 
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उत्कर्षसाम्यमुदाहरति--एकन्तो इत्यादि 
( एकतो रोदिति प्रियाऽन्मतः समरतूर्यनिर्घोषः । 
स्नेहेन रणरसेन च भटस्य दोलाथितं हृदयम्‌ ॥ इतिच्छाया ) 

रोदिति प्रियेत्यतः परस्परं रतिभावस्योत्कर्षः, समरतूर्यनिर्घोष इति भटस्येत्यतो वीरः 
स्थायिन उत्साहस्योत्कर्षः, दोलायितमिति तयोरत्युत्साहयो रन्यूनाधिकतया साम्यमुक्तम्‌ । 

उदाहरणान्तरं ददाति -~कण्ठादित्यादि-“'हारं मुक्तादाम कण्ठाच्छित्वा ग्रीवातोप- 
सार्य अक्षमालावळयमिव जयमालामिव करे आवर्तयन्ती भ्रामयन्ती मेखलाया रशनाया 
गुणेन दाम्ता एव विषधरपतिना सर्पराजेन पर्यङ्ुबन्धं ध्यानोचितं वीरासनं कृत्वा आबध्य 
(मिथ्या यो मन्त्रस्याभिजापः तेन स्फुरत्‌ योऽधरपुटस्तेन ' व्यञ्जितः अव्यक्तो गूढो हासो 
यस्यास्तादृशी सन्ध्यायाम्‌ ( अथवा सन्ध्यायै ) अम्यसूयया हसितोऽनुकरणोपलक्षीक्ृतः 
पशुपतिर्यया तथाभूता तत्र शिवसन्ध्योपासनास्थले दुष्टा शिवेन अन्यैवेति दोषः देवी पार्वती 
वो युष्मान्‌ अव्यात्‌ पायात्‌ ig 

अत्र हास्यविप्रलम्भश्उङ्गारयोरुत्कर्षसाम्यं न विरोधाय | 

(age )--जिन रसों का परस्पर अविरोध है जैसे- वीर और VA का, 
FIA और हास्य का, रोद्र और TAK का, वीर और अद्भुत का वीर और रौद्र 
का, रौद्र और करुण का अथवा श्यङ्गार और अद्भुत का वहाँ उनका अङ्गाङ्गिभाव भले 
हो जाय, किन्तु उनका वह ( अङ्गाङ्गिभाव ) कैसे हो सकता है जिनका परस्पर बाघ्य- 
वाघक भाष ( विरोध ) है-- जैसे--श्गङ्कार और बीभत्स का, वीर और भयानक का, 
शान्त और रोद का, अथवा शान्त भोर GI का ? यह आशङ्का कर कहते हैँ 


“दूसरे रस के प्रधान होने पर अघिरोधी अथवा विरोधी रस का अत्यन्त परिपोष 
नहीं करना चाहिए । उस प्रकार से अविरोध हो सकता है |” 

शृङ्गारादि दूसरे रस के प्रधान खूप से प्रबन्धःव्यङ्य होने पर उसके अविरोधी 
अथवा विरोधी रस का परिपोष नहीं करना चाहिए । उसमें भी अविरोधी रस का 
अङ्गिरस की अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिए यह प्रथम परिपोषपरिहार 
प्रकार है । दोतों के उत्कर्ष की समता रहने पर भी विरोध असम्भव है-- जैसे -- 


एक ओर प्रियतमा रो रही है, दूसरी ओर युद्ध की तुरही बज रही है । अतः 
स्नेह से और रणोत्साह से वीर का हृदय दोलायमान हो रहा है ।” (यहाँ वीर और 
TER की संमता है सौर भविरोघ हे । ) 

अथवा जैसे--गले से हार को तोडकर, उसे हाथ में जप-माला की भाँति फेरती 
हुई, मेखला की नागराज रूपी लड़ से पर्यद्भु वन्ध ( योगासन ) बाँधकर, झूठे ही मन्त्रः 
जाप के कारण हिलते हुए अघर-पुट से अभिव्यक्त हास को प्रकट करती हुई, सन्ध्या कै 
अति ईर्ष्यावश vex का उपहास ( अनुकरण ) करती हुई देखी गई देवी पार्वती तुम 
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लोगों की रक्षा करें ।” ) यहाँ ईर्ष्या-विप्रलम्भ तथा शान्त की समता रहने पर भी 
विरोध नहीं हूँ । ) 


( ध्व० )--अक्रिरसविरुद्धानां व्यभिचारिणां प्राचुर्येणानिवेशनम्‌, निवेशने 
वा क्षिप्रमेवाङङ्गिरसव्यभिचार्यनुवृत्तिरिति द्वितोयः | 


अङ्गत्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षा परिपोषं नीयमानस्याप्यङ्गभूतस्य रसस्येति 
तृतीयः | अनया दिशाऽन्येऽपि प्रकारा उतपरेक्षणीयाः | विरोधिनस्तु रसस्याङ्गिः 
सापेक्षया कस्यचिन्न्यूनता सम्पादनीया | यथा शान्तेऽङ्गिनि APIA ABTS 
वा शान्तस्य। परिपोषरहितस्य रसस्य कथं रसत्वमिति चेत्‌--उक्तमत्राङ्गिरसा- 
पेक्षयेति । अङ्गिनो हि रसस्य यावान्‌ परिपोषस्तावांस्तस्य न कतंव्यः, स्वतस्तु 
सम्भवी परिपोषः केन’ वायंते। एतच्चापेक्षिकं प्रकषंयोगित्वमेकस्य रसस्य 
बहुरसेषु प्रबन्धेषु रसानाम ङ्गाङ्गिभावमनभ्युपगच्छताप्यशक्यप्रति क्षेपमित्यनेन 
प्रकारेणाविरोधिनां विरोधिनां च रसानामङ्गार्ङ्गिभावेन समावेशे प्रबन्धेषु स्याद- 
विरोध: । एतच्च सवं येषां रसो रसान्तरस्य व्यभिचारी भवति इति दंशं 
तन्मतेनोच्यते | मतान्तरे तु रसानां स्थायिनो भावा उपचाराद्‌ रसशब्देनोक्ता- 
स्तेषामङ्गत्वं निविरोधमेव | 


( दी० शि० ) -अङ्भिरसबिरुद्धानां प्रघानरसपरिपन्थिनां व्यभिचारिणाम्‌ अङ्गभूत- 
रससम्बद्धानामित्यर्थः प्राचु येण वैपुल्येन भनिवेशनम्‌ कार्यमिति शेषः । किन्तु यदि निवे- 
शनम्‌ अनिवार्यभेव तहि शीघ्रमेव afgat रसस्य ये व्यभिचरिणः प्रघानरसस्यानुकूला ये 
व्यभिचारिण इत्यर्थः तेषामतुवृत्तिरनुसन्धानमिति द्वितीयः परिपोषपरिहार इति शेषः । 
यथा-- कोपातु कोमललोल' इति एलोकेर्ङ्कभूते श्श्ङ्गारेऽङ्गत्वेन यो रोद्र उपनिबद्धस्तत्र 
बद्धवा दृढमिति क्रोवस्यामर्षस्य निवेशितस्य क्षिप्रमेव रुदित्येति हसन्निति च रत्यनुकूलेष्यों- 
त्सुक्यहरर्षानुसन्धानम्‌ | 

ततीयं परिपोषपरिहारं निरूपयति-=-भङ्गत्वेनेत्यादि-परिपोषं नीयमानस्यापि 
विभावादिभिः सर्वथा निष्पन्नस्यापि अङ्गभूतस्य रसस्याङ्गत्वेन अप्रघानत्वेनेव पुनः पुन 
प्रत्यवेक्षा-“अत्र च तापसवत्सराजे वत्सराजस्य पष्मावतीविषयकः सम्भोगश्पृङ्गार 
उदाहरणीकर्तव्य:”” ( इति लोचनम्‌ ) | उपसंहरति--अनयेत्यादि--एवमेव परिपोषपरि- 
हारस्य प्रकाराः उत्प्रक्षणीयाः स्वयमूहनीयाः--यथा-= विभावानुभावानामुत्कर्ाकरणम्‌, 
प्रचानरसविरोधिनां सर्वथैव अनिवेश्नम्‌, कृतेऽपि वा निवेशने प्रधानरसविभावानुभार्वेरेव 
परिपोषणम्‌, परिपोषितानामपि विरुद्धरसविभावानुभावानाम्‌ अङ्गत्वं प्रति अनुसन्धानम्‌ 
इत्यादि | 

इत्थं प्रघानरसस्याविरोधिनां परिपोषपरिहारं प्रतिपाद्य विरोधिनामपि तमभिदघाति 
विरोधिन इत्यादि -कस्यचिदप्रधानस्य अङ्गभूतस्येत्यर्थः विरोधिनः प्रधानरसविरोधिनो 
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रसस्य अङ्गिरसापेक्षया प्रधानरसापेक्षया न्यूनता सम्पादनीया अपरिपोषः कर्तव्यः । यथा 
maA प्रधाने सति श्वुद्धारस्य अङ्गभूतस्य न्यूनता कर्तव्या, DEIR वा प्रधाने सति 
शान्तस्य अङ्ग भूतस्य न्यूनता कर्तव्येति शेषः | 

तत्र शङ्कते - परिपो षस्त्वखण्डास्वादरूपताप्रासिः तद्रहितस्य च रसस्य रसत्वमेव 
a स्यादिति । तत्समादधाति=अङ्गिरसापेक्षया नाधिकः न च तेन तुल्यस्तस्य अङ्ग भूत" 
रसस्य परिपोषः कर्तव्यः | यावान्‌ यत्परिमाणः अङ्कतो रसस्य परिपोषो विभावादिभिः 
सम्पन्नता तावांस्तत्परिमाणस्तस्याङ्गरसस्य न कर्तव्यः कविना ससंरम्भमिति रेष: । 
स्वतःसम्भवी तु प्रधानरसप्रातिकूल्यवजँ तु यथासम्भवं परिपोषस्तस्यानिवार्य एव । 

उक्तमर्थ द्रढयति एतदित्यादि-बहवो रसा येषु तादृशेषु प्रबन्धेषु रसानामङ्काञ्जि- 
भावम्‌ अवयवावयविभावम्‌ उपकार्योपकारकभावं वानम्युपगच्छता न स्वीकुर्वता अयं 
भाव:--उपकार्योपकारकभावो रसानां नास्ति स्वचमत्का रविश्वान्तत्वात्‌ अन्यथा रसः 
स्वायोगात्‌ तदभावे च कथमङ्गाङ्गितेत्यपि यस्य मतं तेनापीत्यर्थः । एतद्‌ एकस्य रसस्य 
आपेक्षिकम्‌ अन्यरसापेक्षया भ्रकर्षथोगित्वं परिपोषातिशयवत्वम्‌ अशक्यप्रतिक्षेपम्‌ ATAT- 
ख्यांतव्यं स्वीकरणीय मित्यर्थः | 

` अयं भावः - ये वेद्यान्तरशून्यानां स्वप्रकाशानन्दरूपाणां रसानां परस्परमङ्गाङ्गिभावं 

न स्तरीकुर्वन्ति तैरपि बहुरसमयेषु प्रबन्धेषु कस्यचिदेकस्य रसस्य प्रबन्धभूयोंशव्यापकतया 
THES अङ्गत्वम्‌ अन्येषां चाल्पांशानुगामितया अपङृष्टत्वाद्‌ अङ्गत्वम्‌ अभ्युपगन्त- 
व्यमेव । अन्यथा तु इतिवृत्तसद्धुटनेव नोपपद्यते । अत इत्थं प्रबन्धेषु विरोधिनाम्‌ अविः 
-रोधिनां च रसानाम्‌ ABST व्यवस्थापनायाम्‌ अविरोधिता परस्परं न कोऽपि 
विरोघः स्यात्‌ । 

उपसंहरञ्ञाह-एतदित्यादि- येषाम्‌ आचार्याणाम्‌ इदं निदर्शनं मतं यद्‌ रसः कञ्चिद्‌ 
रसान्तरस्य अन्यस्य रसस्य व्यभिचारी उपकारकः सहायकः सेवको वा भवतीति तेषां 
मतमाश्रित्यैतत्सर्वम्‌ उच्यते-अत्र इदम्‌ अवधेयम्‌ -नाट्यशास्त्रे मुनिना सप्तमाध्यायसमाप्तौ 
पठ्यते--''बहुनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्‌ बहु । स मन्तव्यो रसः स्थायी दोषाः 
सञ्चारिणो मताः ।'” इति । अयं भाव:- यत्र प्रबन्धे बहवो रसाः समवेताः तत्र यस्य 
रसस्य रूपम्‌ आस्वादो बहु भवेद्‌ आधिकारिककथावस्तुमात्रव्यापकं भवेत्‌ स रसः स्थायी 
मुख्यः AGT वा मन्तव्यः शेषाः प्रासङ्गिककथावस्तुमात्रव्यापकाः रसास्तु सञ्चारिणो 
गौणा अङ्गभूता वा मता इति । भागुरिणापि एवमेव रसानां स्थायिसञ्चारिता स्वीकृता l 

इत्थं च ये स्थायिनो रसस्य अङ्गितां सञ्चारिणा चाङ्गतां मन्यन्ते तन्मतमाश्रित्यंतदु- 
क्तम्‌ । ये पुनः रसानामङ्गाङ्गिभावं नाम्युपगच्छन्ति तन्मतेन तु सद्धृतिमाह --मतान्तर 
इत्यादि-ये च रसो रसान्तरस्य व्यभिचारी भवतीति मन्यन्ते तन्मते तु स्थाथिभावा एव 
रस्यन्ते इति व्युत्पत्त्या रसनधर्मवत्त्वात्‌ रसशब्देनाभिधीयन्ते । तथाभूतानां स्थायिभावाः 
नां तु रसान्तरस्याङ्गतायां कश्चिद्‌ विरोघः स्यादेव न । 
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तृतीय उद्योतः २५९, 


( ago )--अद्धि रस के विरुद्ध व्यभिचारिभावों का अधिक निवेशन करना; 
अथवा निवेश करने पर शीघ्र ही अङ्गिरस के व्यभिचारी रूप में परिणत कर देना यह 
दुसरा ( परिपोष-परिहार-प्रकार ) है । 

agya रस को परिपोष प्राप्त रहते हुए भी बार-बार भज्भुरूपता का ध्यान रखना 
यह ( पंरिपोषपरिहार का ) तीसरा प्रकार है । इसी ढंग से अन्य प्रकार भी समझ लेने 
चाहिये | किन्तु किसी विरोधी रस की अङ्गिरस की अपेक्षा न्यूनता कर लेनी चाहिए- 
जैसे शान्त रस के अङ्गी होने पर श्युद्भार की, अथवा श्वृङ्गार के ( अङ्गो ) रहने पर 
शान्त की । 

यदि ( शङ्का करें कि ) परिपोष प्राप्त हुए बिना रस का रसत्व ही कैसे होगा ? 
( तो उत्तर देते हैं क्रि) इस पर कहा गया है कि अङ्गिरस को अपेक्षा--अर्थात्‌-- 
अङ्गोरम का जितना परिपोष किया जाय उतना उस ( विरोधी ) रस का नहीं करना 
चाहिए | उसका जितना स्वतः होने वाला परिपोष है उतना तो कौन मना करेगा ? 

और यह अनेक रसवाछे प्रबन्थो में एक रस की आपेक्षिक ( अङ्गरस की अपेक्षा 
अङ्गी रस की अधिक ) प्रकर्षयुक्तता रसों का परस्पर अङ्गाङ्गिभाव न मानने वालों 
द्वारा भो निराकरणोय नहीं है । इस प्रकार से भी प्रबन्धों में अविरोधी और विरोधी 
रसों के अङ्गाङ्गिभाव से समावेश करने में अविरोध हो सकता है | 

और यह सब उनके मत से कहा गया है जिनका यह सिद्धान्त है कि एक रस दुसरे 
रस का व्यभिचारी ( अङ्ग ) होता है । अन्य मत से तो -रसों के स्थायीभावों को 
उपचार से रस कहा गया है--उन ( स्थायीभावों ) का अङ्ग होना तो निविरोध 
ही हैं ॥ २४ ॥ 

( ध्व० )-एवमविरोधिनां विरोधिनां च प्रवन्धस्थेताङ्गिनां रसेन समावेशो 
साघारणविरोधोपायं प्रतिपाद्येदानीं विरोधिविषयमेव तं प्रतिपादयितुमिदमुच्यते 
विर्द्धेकाश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनो भवेत्‌ | 

a विभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्य पोषेऽप्यदोषता tt २५॥ 

ऐक्राधिकरण्यविरोधी नेरन्तर्यविरोधी चेति द्विविधो विरोधो । तत्र 
प्रबन्धस्थेन स्थायिनाङ्गिना रसेनोचित्यापेक्षय्रा विरुद्धेकाश्रयो योविरोधी यथा 
वीरेण भयानकः स विभिन्नाश्रयः काये: | तस्य वीरस्य य आश्रयः कथनायकस्त- 
द्विपक्षविषये सन्निवेशयितव्यः | तथा सति च तस्य विरोधिनोऽपि.यः परिपोष: स 
ete: | विपक्षविषये हि भयातिशयवर्णने नायकस्य नयपरक्रमादिसम्पत्‌ 
सुतरास्‌ उद्योतिता भवति । एतच्च मदीयेऽजुनचरितऽजुनस्य पातालावतरण- 
प्रसङ्गे वेशद्येन प्रदशितस्‌ | 

(दी० fro) एवमुक्तप्रकारेण प्रबन्धस्थेन अङ्गिना प्रधानेन रसेन सह अविरोधिना 
विरोधिना च रसानां समावेशे साधारणं sat: सामान्यं उभयत्र प्रयोज्यमित्यर्थः उपायं 
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२९० । ध्वन्यालोके 


प्रतिपाद्य अधुना केबलविरोधिनामेव विषये नतु अवरोधिनामपि विषये तमुपायं प्रतिपादयि- 
तुभिदमुच्यते विरुद्धेत्यादि- 

“पयः स्थायिनः प्रवानस्य रसस्य विछद्ध: एक आश्रयो यस्य तादुशो विरोधी भवेत्‌ स 
हि विभिन्नः पृथग्‌ आश्रयो यस्य तादृशः कार्यः। एवं च तस्य पृथगाश्चितस्य विरुद्धस्य 
पोषेऽपि अदोषता स्यात्‌ 1” 

तदेववृत्तौ विशदयति-एऐकाधिकरण्येत्यादि-कश्चिद्‌ रसः कस्यचिद्‌ रसस्य एकाधिकरण्पे 
सति विरोधी कस्यचिच्च नैरन्तर्ये सति विरोधी भवति । स्थायिना व्यापिना अङ्गिना 
प्रधानेन रसेन औचित्यापेक्षया औचित्यदृष्ट्या विरुद्धका श्रयो विरोधी ऐकाधिकरण्यविरो- 
घीत्यर्थः | वैशद्येन सुस्पष्टतया | 

( ago ) इसप्रकार प्रबन्धस्थ प्रधान रस के साथ उसके अविरोधी तथा विरोधी 
रसों के समावेश में साधारण अविरोधोपाय का प्रतिपादन करके अब विरोधी रस के 
विषय में ही उस ( अविरोधोपाय ) को बताने के लिए यह कहते हुँ:— 

स्थायी रस का जो विरोधी एकाश्रय में रहने से विरोधी होता हो उसे विभिन्नाश्रय 
कर देना चाहिए--फिर उसके परिपोष में भी कोई दोष नही हँ । 


विरोधी (रस) दो प्रकार के होते हैँ-एऐकाधिकरण्यविरोधी तथा नैरन्तर्यविरोधी | 
' उनमें प्रबन्ध के प्रधान रस की दृष्टि से जो एकाधिकरणविरोधी रस हो, जैसे वीर के 
साथ भयानक, उसे विभिन्न आश्रय में करना चाहिए | उस वीर का जो आश्रय कथानायक 
है उसके विपक्ष (प्रतिनायक) में उस भयानक रस का सन्निवेश करना चाहिए । ऐसा होने 
पर उस बिरोधी का भी जो परिपोष है वह निर्दोष होगा । क्योंकि विपक्ष (प्रतिनायक) 
विषय में भयानकाठिशय का वर्णन होने पर नायक के नीतिपराक्रमादिवैभव अतिशय 
प्रकाशित होते हैं । और यह बात मेरे 'अजुनचरित' में अर्जुन के पातालावतरणप्रसद्ध 
में सुस्पष्ट दिखाई गई हे ॥ २५ ॥ 


( ध्व० )--एवमेकाधिकरण्यविरोधिन: प्रबन्धस्थेन स्थायिना रसेना ङ्भभावः 
गमननिविरोधित्वं यथा तथा तदशितम्‌ | द्वितीयस्य तु तत्प्रतिपादयितुमुच्यते । 


एकाश्रयत्वे निर्दोषो नैरन्तर्ये विरोधवान्‌ | 
र रसान्तरव्यवधिना रसो व्यङ्ग्यः सुमेधसा ॥ २६ |). 

यः पुनरेकाधिकारणत्वे निविरोधो नैरन्तर्ये तु.विरोधी स. र्सान्तरुव्यवधा- 
नेन प्रबन्धे निवेशयितव्यः | यथा शान्तशृङ्गारौ नागानन्दे निवेशितौ | 

( दी० शि० )-एवमुक्तप्रकारेण प्रबन्धस्थेन स्थायिना प्रधानेन रसेन सह ऐकाधिक- 
रण्येन निमित्तेन यो विरोधी रसस्तस्य अङ्गभावगमने सति निविरोधित्वं विरोधपरिहारो ._ 
यथा भवति तथा दर्शितम्‌ । द्वितीयस्य नैरन्तर्येण निमित्तेन यो विरोधी तस्मेत्यर्थः । तत्‌ 
निविरोधित्वम्‌ प्रतिपादयितुम्‌ उच्यते-एकाश्रयत्व इत्यादि 
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यो रसः प्रबन्धरथेन प्रधानेन रसेन सह एकाश्रयत्वे ऐकाधिकरण्ये सति निर्दोषो 
निविरोधः किन्तु तैरन्तर्येऽव्यवधानस्थितौ विरोधवान्‌ भवेत्‌, स रसः सुमेधसा सुमतिना 
कविना रसान्तरस्य तथाविधविरुद्धरसद्वयाविरुद्धस्य अन्यस्य रसस्य यो व्यवधिर्व्यवधानं 
तैन युक्तो न्यस्यो निवेशनीयः मध्येडविष्द्ध रसान्तरं निवेशनीयमित्मर्थः ।'? 

तदेव वृत्तौ विशदयति--यः पुनरित्यादि-प्रबन्धे तु बहुलमेतद्‌ मुक्तके$पि कदाचिदेवं 
भवदव । यथा नागानन्दे शान्तशृङ्गारौ निरन्तरविरुद्धावपि द्वयोरविऽद्वेन मध्ये निवेशिते" 
argia व्यवहितौ निवेशितौ | 

(तत्र हि—रागस्यास्पदमित्यवैमि न हि मे ध्वंसीति न प्रत्ययः इत्यादिनोपक्षेपात्‌ 
प्रभृति परार्थशरीरवितरणात्मकनिर्वहणपर्यन्तः शान्तो रसस्तस्य विरुद्धो मलयवतीविषयः 
श्ड्गारस्तदुभयाविरुद्वमद्भुतमन्तरीकृत्य क्रमप्रसरसम्भावनाभिप्रायेण कविना निबद्धः 'अहो 
गीतमहोवादित्रम्‌? इति | एतदर्थमेव 'व्यक्तिव्यज्ञनधातुना' इत्यादिनीरसप्रायमप्यत्र निवद्ध- 
मद्भु तरसपरिपोषकतयाऽत्यन्तसरसतावहमिति 'निर्दोषदर्शनाः कन्यकाः। इति च क्रमप्रसरो 
निबद्धः? इति लोचनम्‌ । ) 

( अनु० ) - इस प्रकार प्रवन्धस्थ प्रधान रस के साथ ऐकाधिकरण्यरूप विरोधी के 
अङ्गरूप हो जाने पर जिस प्रकार विरोधीभाव हो जाता है उस प्रकार दिखला दिया | 
अब दुसरे (नैरन्तर्यविरोधी) का वह (अविरोधोपपादकोपाय) बताने के लिए कहते हैं:- 

जिस रस के एकाश्रयसम्त्रन्ध में रहने पर दोष ( विरोध ) नहीं रहता, किन्तु 
नैरन्तर्य सम्बन्ध में विरोध हो जाता है उसे बुद्धिमान्‌ कवि को अन्य (अविरोधी) रस का 
व्यवधान करके ( अन्तरित अथवा व्यवहित करके ) व्यञ्जित करना चाहिए । 

फिर जो ( रस ) एकाश्रय में रहने पर निविरोध है, किंन्तु निरन्तर ( अव्यवहित ) 
रहने पर विरोधी हो जाता है, उसे दूसरे रस के व्यवधान के साथ प्रवन्ध में रखना चाहिए 
` जैसे नागानन्द में ( अद्भुत रस के व्यवधान के साथ ) शान्त और TEM रखे गए हुँ। 

( ध्व० )- शान्तश्च तुष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्लक्षणो रसः प्रतीयत 
एव | तथा चोक्तम्‌ 

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ | 

तुष्णाक्षयसुखस्येते aed: षोडशीं कलाम्‌ ॥ 

यदि नाम सर्वंजनानुभवगोचरता तस्य नास्ति तैतावतासावछोकसामान्यमहा- 

नुभावचित्तवृत्तिविरोषःः प्रतिक्षेप्तुं शक्यः। न च वीरे तस्यान्तर्भावः कतृ युक्तः 
तस्याभिमानमयत्वेत व्यवस्थापनात्‌ | अस्य चाहङ्कारप्रशमेकरूपतया स्थितेः | 
तयो₹्चेवंविधविशेषसद्भावेऽपि यद्येक्यं परिकल्प्यते तद्वीररीद्रयोरपि तथा 
प्रसङ्ग: । दयावीरादीनां च चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकारमहङ्काररहितत्वेन 
शान्तरसप्रभेदत्वम्‌ इतरथा तु वीरप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद्‌ 
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विरोध: | तदेवमस्ति शान्तो रसः | तस्य चाविरुद्धरसव्यवधानेन प्रबन्धे विरो- 
घिरससमावेशे सत्यपि निविरोधत्वस्‌ । यथा प्रदशिते विषये | 
( दो० site )-ननु दृष्टान्तत्वेन योऽयं शान्तो नाम रसः | शान्तश्युडगारावित्युल्लि- 


¢ 
x 


खितस्तमेव केचिद्‌ रसत्वेन न स्वीकुर्वन्तीति कुतः तत्परिहारवचनं संगच्छत इति 
शान्तस्य रसत्वं प्रमाणीकरोति-शान्तश्रेत्यादि-- 

“तष्णानां सर्वविधविषयाभिलापाणां क्षयो निवृत्तिस्तेन तद्रूपं वा यत्सुखमात्मानन्दः 
आत्मरतिर्वा तस्य यः परिपोषः-आस्वादरूपताप्राप्तिः तल्लक्षणस्तत्स्वरूपः शान्तोनाम रसः 
प्रतोयतेऽनुभूयत एव सहृदयैरितिशेषः । ” oa 

अत्रार्थे प्राचीनसम्मति दर्शयति--तथाचोक्तमित्यादि--लोके इह मर्त्यलोके यत्‌ 
कामसुखं कामपुरुपार्थसिद्धिजन्यं सुखं यच्च दिविभवं दिव्यं स्वर्गीय महत्‌ सुखम्‌ ते एते द्वे 
अपि तृष्णाक्षयसुखस्य सर्वविषयाभिलाषनिवृत्तिसुखस्य पोडशीमपि कलां कमप्यश नाहतः 
न प्राप्नुतः । 


e 


तस्य शान्तरसरय सर्वजनानुभवगोचरता सर्वसहू दयसाधारणसंवेद्यता नास्तीति यदि 
 शङ्कचेत तदैतत्‌ प्रतिवचनीयम्‌--एतावता सर्वजनानुभवगोचरताश्मावमात्रेणेत्यर्थः अलोक- 
सामान्या विशिष्टा ये महानुभावास्तेषां चित्तवृत्तिविशेषः विशिष्टचित्तवृत्तिरूपोश्ौ a 
रसः प्रतिक्षेप्तुम्‌ अपलपितु न शक्यः, सन्ति तथाविधा विशिष्टा महानुभावा लोके येषा 
चित्तवृत्तिस्तृष्णा निवृत्तिरूपा संजायत एवेति तदनुभवगोचरता ठु शान्त्य Rania । 

वीरे उत्साहभावात्मके रसे दयावीरादिरूपे तस्य शान्तस्यान्तर्भावः कतु न युक्त: 
तस्य वीररसस्य अभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । उत्साहस्य अहङ्कारप्रधानता दित्यथः 
अस्य शान्तरसस्य च अहंकारप्रशमैकरूपतया सर्वथा अहङ्कारशून्यरूपरवेन स्थितः 
( अतएव दर्पणेऽ्युक्तम्‌-निरहरङ्काररूपत्वाह्यावीरादिरेप नो । ) अन्यथाभावे दोषमाह 
यदि च एवंविधविशेषस्य साहङ्कारनिरहङ्काररूपस्य सद्भावेऽपि तयोः वीरशान्तयो सवय 
परिकल्प्यते तदा वीररौद्रयोरुत्साहक्रोधात्मकयोरपि तथा प्रसङ्गः ऐक्यकल्पना प्रस क्ति’ 
स्यात्‌ ( उभयत्र तु अहङ्कारस्यैव प्राधान्यात्‌ ) । - 

एतत्तु अत्रघेयम्‌-यद्‌ दयावीरादीनाम्‌ उत्साहभावात्मकानां चित्तवृत्तिविशेषाणां यदि 


सर्वथाऽहङ्कारराहित्यं तदा तेषां शान्तरसप्रभेदत्वं शान्तरसप्रकारता शान्तेऽन्तर्भावो गा 
यथोक्तम्‌ -- 


स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवर्तत | 
पुननिमित्तापायेतु शान्त एव प्रलीयते ॥' इति 
इतरथाऽहद्भारसाहित्ये तु वीरस्यैव प्रकारान्तराणि दयावीरादय इति व्यवस्थायां न कोऽपि 
विरोधः | ग्य 
तदेवं तस्य कथमपि अपलापासंभवात्‌ शान्तो नाम रसोऽस्तीति सिद्धमु-प्रबर्न a 
मध्ये उभयोरविरुद्वरससमावेशेन शान्तस्य स्वविरोधिनाऽपि रसेन सह निबन्धे कृते न कोऽपि 
विरोधः स्यातु-यथा प्रदशिते पुर्वोल्लिखिते विपये नागानन्दादो | 
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: (ato) और तृष्णाक्षयजन्य सुख का जो परिपोष तद्रूप शान्त रस तो प्रतीत होता 
ही है | कहा भी है “संसार में जो ( लौकिक ) कामसुख है और नो दिव्य ( अलौकिक ) 
महान्‌ सुख है- ये दोनों ही तृष्णाक्षय सुख की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं है" 

यद्यपि माना कि वह सर्वसाधारणजनानुभवगोचर नहीं है किन्तु इतने से असाधारण 
महापुरुषों की विशिष्ट चित्तवृत्तिरूप वह निषेषयोग्य नहीं हो सकता । और न वीररस में 
उसका अन्तर्भाव करना उचित है, क्योंकि उसकी अभिमानयूक्त रूप से व्यवस्था होतो है 
और इस (शान्त) की स्थिति केवल अहङ्कारप्रशमरूप से हैं । और उन दोनों में इस प्रकार 
की विशेषता ( भेद ) के रहने पर भी यदि उनकी एकरूपता मान ली जाय तो वीर और 
रौद्र रसों में भी उसी प्रकार का ( ऐक्य, प्रसद्ध आ जायगा | दयावीरादिविशिष्ट चित्त- 
वृत्तियाँ सब प्रकार से महङ्काररहित होने पर शान्त रस का प्रभेद होती हैं । किन्तु 
अन्यथा रहने पर तो बीर रस का प्रभेद होती हैं-ऐसी व्यवस्था करने पर उनका कोई 
विरोध नहीं रहता । इस प्रकार शान्त रस की सत्ता है । प्रबन्ध में विरोधी रस के 
निबन्धन करने पर भी अविरोधी रस फे व्यवधान से निविरोधता आ जाती हुँ-जैसे दिखाए 
हुए ( नागानन्दस्थ ) विषय में ॥ RA N 
( ध्व० )-एतदेवस्थिरीकर्तू मिदमुच्यते- 
रसान्तरान्तरितयो रेकवाक्यस्थयो रपि । 
fada हि रसयोः समावेशे विरोधिता ॥ २७॥ 


` रसान्तरव्यवहितयोरेकप्रबन्धस्थयोविरोधिता निवर्तत इत्यत न काचिद्‌ 
भ्रान्तिः। यस्मादेकवाक्यस्थयोरपि रसयोरुक्तया नीत्या विरुद्धता निवतंते। यथा- 
भूरेणुदिगघान्नवपारिजातमालारजोवासितबाहुमध्याः । 
गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराङ्गनारिलिष्टभुजान्तरालाः ॥ 
सशोणितँः क्रव्यभुजां स्फुर्राद्धः पक्षेः खगानामुपवीज्यमानान्‌ । 
संवीजिताइचन्दनवारिसेकेः सुगन्धिभिः कल्पलतादुकू ल: ॥ 
विमानपर्यंङ्कतछे निषण्णाः कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ | 
निदिश्‍यमाताल्लंलनाङगुली भिर्वी रा: स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥ 
इत्यादौ | अत्र श्रुङ्गारबीभत्सयोस्तदङ्गयोर्वा वीररसव्यवधानेन समावेशो 
न विरोधी | 
( दी० fro ) - एतदेवमतं स्थिरीकतुं युवत्या द्रढयितुमिदं वक्ष्यमाणं युक्तिरूपं 
वाक्यम्‌ उच्यते 
“।एकवाक्यस्थयो रेकवाकयसंत्तिवेशितयो रपि रसान्तरेणोभयानुकूलेनान्यरसेन कृतव्यव- 
धान्यो रसयोः समावेशे विरोधिता.निवर्तते । अपि शब्दः समुच्चयार्थ एक्रवन्धे तु एवं 
निवेशितयोविरुद्धयो रसयोविरोधो निवर्वत एवेति सिद्धमेवत्यर्थः 1” 
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तदेव विशदयति वृत्तौ-रसान्तरेत्यादि-तच्च स्पष्टमेव । एकवावयेऽपि रसान्त- 
रान्तरितयोविरुद्धयो रसयोविरोधनित्रृति विशेषकेणोदाहरति- 

वीरास्तदानीं रणे देहत्यागाददवत्वप्राप्त्यनन्तरं नवपारिजातमालाया रजोभिः परागैः 
वासितं gogi वाह्नोम॑ध्यं वक्षो येषां ते, सुराङ्गताभिरप्सरोभिराङ्ष्टं भुजयो रन्तराछं 
मध्यं येपां ते, चन्दनमिश्चितवारीणां सेको येपु तैः सुगन्धिभि : सामोदैः कल्पलतादुकूलैः 
कल्पतरुशाख।प्रसूतपट्रांशुकैः संवीजिताः कृतपवनाः विमानपर्यङ्कुतले निपण्णाः व्योमयानमुदु- 
्पर्शमहार्धराय्योपविष्टाः सन्तो “भूरेणुदिग्धान्‌ धूरिधूसरान्‌ शिवाभिःक्रोषट्रीभिर्गाढं परि- 
रम्यमाणान्‌ आकृष्यमाणान्‌ क्रव्यभुजां मांसभक्षिणां खगानां सशोणितै रुधिरलिप्तैः स्फुरद्धि- 
श्रज्चळै: पश्नैर्पवीज्यमानारलंलनाङगुली भिनिदिश्यमानान्‌ रणस्थले पतितान्‌ हृतान्‌ स्वदेहान्‌ 
कुतूहलाविष्टतया सकौतुकम्‌ अपश्यन्‌ l” 

अत्र इलोकत्रयात्मक एकवाक्ये नवपारिजातेत्यादिभिविशेषणैः TAT, भूरेण्वित्या- 
दिभिश्च बीभत्सो रसो व्यज्यते । तयोस्तदङ्गयोस्तत्स्थायिनो रतिजुगुप्सयोर्वा परस्पर 
विरोधेऽपि मध्ये उभयानुकूलवीररसस्य उत्साहभावस्यवा व्यवधानेन तयोः समावेशे 
निवन्धोऽत्र न. विरोधी न विरुद्धयति | 

(अनु०)-इसी को स्थिर करने के लिए यह कहते A- एक वाक्य में स्थित होने पर 
भी दूसरे रस से व्यवहित. होकर दो ( विरोधी ) रसों का विरोध समाप्त हो जाता है ।” 

दूसरे रस का व्यवधान रहने पर एक प्रवन्ध में स्थित दो रसों का विरोध मिट जातां 
हे-इस विषय में कोई भ्रम नहीं क्योंकि उपर्युक्त नीति से एक वाक्य में स्थित भी रसों 
की विरुद्धता समाप्त हो जाती है । जैसे- 

qaa पारिजात पुष्प की माला के पराग से सुवासित वक्षःस्थल वाले देवाङ्गनाओं 
से आर्लिङ्गत उरःस्थळ वाले, चन्दन जल से सिक्त सुगन्धित कल्पवृक्ष की शाखाओं के 
बने दुकूलों द्वारा पवन-क्रिये-जाते हुए, विमान के पलेंगों पर बैठे बीरों ने कुतृहल्पूर्ण हो 
लालनाओं ( देवाङ्गनाओं ) द्वारा अंगुलियों से दिखाये जाते हुए पृथ्वी की धूल में सने, 
सियारिनों से लिपटे, मांसभक्षी पक्षियों के खून रंगे feed Tat से हवा किये जाते हुए 
( रणक्षत्र में ) पड़े अपने अपने शरीरों ( शवों ) को देखा ।” इत्यादि में। यहाँ WAX 
और बीभत्स का अथवा उनके भङ्गो का निवन्धन वीर रस के व्यवधान के कारण विरोधी 
नहीं होता ॥ २७ ॥ 


(sao ) -विरोधमविरोधं च सर्वत्रेत्थं निरूपयेत्‌ | 
विशेषतस्तु ADAIR सुकुमारतमो ह्यसौ ॥ २८ ॥ i 
यथोक्तलक्षणानुसारेण विरोधा विरोधी सर्वेषु रसेषु प्रबन्धेऽत्यत्र च निरूप 
येत्सहृदयः | विशेषतस्तु श्युज्ञारे स हि रतिपरिपोषात्मकत्वाद्‌ रतेश्च स्वल्पे 
नापि निमित्तेन भङ्गसम्भवातु सुकुमारतमः सर्वेभ्यो रसेभ्यो मनागषि विरोधिः 
समावेशं न सहते । . 
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( दी० शि० )--उपसंहरति--इत्थं पूर्वोक्तदिशा सर्वत्र प्रवन्धे मुक्तके वापि सर्वेपु 
रसेषु विरोधमविरोधं च निरूपयेत्‌ ager इति शेष: । श्वङ्गारविषये तु विरोधाविरोध- 
विवेकं विशेषतो$धिकं gaiq—fe यतः असो श्रृङ्गार; सुकुमारतमः सुकुमारास्तु 
सामान्यतया सर्वेऽपि रसाः श्गृद्धारस्तु सर्वतो$विकं तथेति amaa: 1” 

तदेव विवृणोति वृत्तौ-यथोक्तेत्यादि । तच्च स्पष्टम्‌ । 

( अनु० )-इस प्रकार सर्वत्र विरोध और अविरोध का निरूपण करना चाहिए 
विशेषतः श्युद्धार में-क्योंकि वह ( रस ) सबसे अधिक सुकुमार होता है । '” 

पूर्वप्रतिपादित लक्षण के अनुसार प्रबन्धकाव्य में तथा अन्यत्र ( मुक्तकों में ) भी 
सहृदय को सब रसों में विरोवाविरोध का निरूपण करना चाहिए । विशेषतः श्यङ्गार में, 
क्योंकि वह, रतिभाव का परिपोपरूप होने के कारण, और रतिभाव का स्वल्पनिभित्त 
से भो भङ्ग होने के कारण, सब रसों से अधिक सुकृमार है, विरोधी रस का तनिक भो 
समावेश सहन नहीं कर सकता हे ॥ २८॥ 

( ध्व० )—भवधानातिशथवान्‌ रसे तत्रेव सत्कविः | 

भवेत्तस्मिन्‌ प्रमादो हि झटित्येवोपलक्ष्यते || २९ ॥ 
तत्रैव च सर्वेभ्योऽपि रसेभ्यः सौकुमार्यातिशययोगिनि कविरवघानवान्‌ 
प्रयत्नवान्‌ स्यात्‌ | तत्र हि प्रमाद्यतस्तस्य सहृदयमध्ये क्षिप्रमेवाज्ञानविषयता 
भवति । श्वद्गाररसो हि संसारिणां नियमेनानुभवविषयत्वात्सर्व Wea: कमनीय- 
तया प्रधानभूतः । 

( ato शि० ) -अपिच-“तत्र॑व तस्मिन्नेव रसे सुकुमारतमे WHR सत्कविः अव- 
धानातिशयवान्‌ अधिकतममवधानवान्‌ भवेत्‌, हि यतः तस्मिन्‌ प्रमादः स्वल्पाप्यनवधानता 
विरोधाविरोधविवेकोपेक्षेति यावत्‌ झगिति क्षिप्रमेव अवभासते सहृदयमध्ये अज्ञानद्योत- 
कत्वेन संलक्ष्यते ।”” 

तदेव वृत्तौ विश्षदयति--तत्रेवेत्यादिना भवतीत्यन्तेन | तच्च सुस्पष्टम्‌ । किच न 
केवलं सुकुमारतमत्वेन शृङ्गारस्य सर्वरसेषु प्रावान्यं यावदन्येऽपि तत्र हतवः सन्तीत्याह-- 
्घुङ्गारेत्यादि=संसारिणां संसारे धृतजन्मनां सवषां प्राणिनां नियमेन निरपवादं यथा 
तथा अनुभवविषयत्वात्‌ अनुभूयमानत्वात्‌ सर्वरसेभ्योऽधिकं कमनीयतया हृद्यतया 
प्रधानभूतोऽयं श्वङ्गार रसः | 

( ago )“सत्कवि को उसी सुकुमारतम Ter रस में अतिशय सावधान 
रहना चाहिए, क्योंकि उसमें यदि प्रमाद हुआ तो वह तुरन्त प्रतीत हो जाता है ।” 

ओर सभी रसों से अधिक सौकुमार्यवाले उसी रस में कवि को सावधान अर्थात्‌ 
प्रयत्नशील रहना चाहिए-क्योंकि उसमें प्रमाद करने पर वह सहूदयों के बीच शीघ्र ही 
तिरस्कार का विषय बन जाता हे । सभी सांसारिक प्राणियों का अवश्य अनुभवविषय 
होने के कारण शृङ्गार रस सभी रसों से कमनीय है, अतएव प्रधान है ॥ २९ ॥ 
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(sao )-एवं च सति-- 
विनेयानुन्मुखीकतु काव्यशोभार्थमेव वा | 
तद्विरुद्धर्सस्पशंस्तदज्भानां न दुष्यति॥ ३० ॥ 
ध्यूज्धारविरुद्धरसस्पर्श: श्युद्भाराड्रानां यः सन केवलमविरोधलक्षणयोगे 
सति न दुष्यति यावडिनेयानुन्मुखीकतु काव्यशोभार्थमेव वा क्रियमाणो न 
दुष्यति | श्यङ्गाररसाङ्गेरुन्मुखीक्कताः सन्तो हि विनेयाः सुखं विनयोपदेशान्‌ 
Tera | सदाचारोपदेशरूपा हि नाटकादिगोष्ठी विनेयजनहितार्थमेव मुनि- 
भिरवतारिता | 


कि च TERT सकलजनमनोहरा[भरामत्वात्तदङ्गसमावेशः काव्ये 
शोभातिशयं पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि रसे श्ृद्गाराङ्गसमावेशो न 
विरोधी | ततश्च 
सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः। 
कि तु मत्ताङ्गनापाङ्गभञ्गलोछ हि जीवितम्‌ ॥ 
इत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोषः | 
(ao fio )-एवं च सति यतोऽसौ सर्वानुभवविषयस्तेनेत्यर्थः ““विनेयान्‌ 
सुकुमारमतीन्‌ उपदेशार्हान्‌ उन्मु खीक्रतुं सदुपदेशग्रहणाय ध्रवर्तयितुं काव्यशोभार्थं काव्ये 
विशिष्टां विच्छित्ति जनयितुं वा तदङ्गानां श्शृ्गाराङ्खानां श्रुङ्गारस्थाय्यादीनां शछङ्गारः 
बिरुद्वस्य रसस्य स्पर्शः सम्बन्ध: न दुष्यति नैव दोषभाग भवति।' 7 
तथैव वृत्तौ विवृणोति श्रङ्गारविरुद्धा ये रसास्तैः श्वज्भाराज्धानां श्वज्भारस्थायि- 
भावविभावानुभावव्यभिचारिणां यः स्पर्शो योगः स न केवलम्‌ अविरोधलक्षणयोगे पूर्वोक्तः 
विरोधपरिहारोपाये सत्येव न दुष्यति, किन्तु विनेयानुपदेश्यात्‌ उन्मुखीकतुं काव्यस्य 
निखिलकाव्यरचनाप्रकारस्येत्यर्थः शोभार्थं हृद्यतामापादयितुं ( वाऽप्यर्थं ) क्रियमाणः सन्‌ 
न दुष्यति 1 
तदेव समर्थयति--श्वृङ्गाररसाङ्गै्ूलनादिलक्षणविभावादिभिः कान्तासम्मितै रुन्मुखी- 
कृताः आक्ृष्यमाणचेतसः विनेयाः सुकुमारमतयो जनाः सुखमनायासं विनयोपदेशं नीत्यु- 
पदेशं गृह्लुन्ति आददते | यथोक्तम्‌ 
“सवाढुकाव्यरसोन्मिश्रं वाक्यार्थमृपयुञ्जते । 
प्रथमालीढमधवः पिवन्ति कटुकौषधम्‌ ॥ इति 
मुनिभिर्भरतादिभिः नाटकादिगोष्ठी नाटकप्रकरणनाटिकादियोजना सदाचारमुपदेष्टु” 


मेव अवतारिता प्रवतिता प्रचारिता वा । अन्यथा तादृशे नृत्यगीतादिमये महानाचारः ५४ 


परम्पराननुकूले मार्ग भरतादिमहर्षीणां प्रवृत्तिरेव न स्यादित्यर्थः । 


sgrana प्रयोजनान्तरमप्याह- किञ्चेत्यादि= अन्यच्च, यतोहि WATS 
सकलळजनमनोभिरामः तेन तदङ्गानां शठङ्गारविभावादीनां समावेश: काव्ये संग्रथनं काव्यस्य 
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झोभामतिथयं पुष्यति वर्दयति । अतः अनेनापि प्रकारेण विधिना अनेनापि प्रयोजनेनेत्यर्थ: 

विरोधिरसे श्ुङ्खाराङ्गसंस्पर्शो न विरोधी न दुष्यतीत्यभिप्रायः। ततश्च पर्वोक्तसिद्धान्तादेव- 

“रामा रमण्यो मनोरमा मनोहरा इति सत्यम्‌ | विभूतयः सम्पत्तयो रम्या इत्यपि 

सत्यम्‌, किन्तु जीवित जीवनं हि मत्ताङ्गनायाः प्रमदायाः योऽपाङ्गभङ्गः कटाक्षः स इव 
लोलं चञ्चलं नञवरमित्यर्थः ।” इत्यादि काव्येषु नास्ति रवि रोधरूपदोषः | 

अयं भावः --अत्र जीवितस्यानित्यत्वकथनेन शान्तो रसोऽभिव्यज्यते किन्तु तेन विरो- 
धिनाऽपि सता मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गादिश्चङ्गारविभावादीनां संस्पर्शो न दोषाय भवति प्रत्युत 
काव्यशोभामृपमालङ्क।रमत्र अधिकतर पुष्णाति | 

( ago )--ऐसा होने पर-- 

“'चिनेयों ( शिष्यों ) को प्रवृत्त करने की दृष्टि से अथवा काव्यशोभा के लिए उस 
( श्वृद्धार ) के अङ्गों का उस (agit) के विरोधी रसों से सम्पर्क दूषित नहीं 
होता 1? 

शृङ्गार के अङ्गों का जो श्छुङ्गारविरोधी रसों के साथ सम्पर्क है ag केवळ ( पूर्व- 
निरूपित ) अविरोधरूपों के होने पर ही faata नहीं रहता अपितु विनेयो अर्थात्‌ उपदेश 
देने योग्यों को ( उपदेश के प्रति) उन्मुख करने अथवा केवल काथ्यशोभा के लिए 
किया जाने पर भी दूषित नहीं होता है । क्योंकि श्वङ्गार रस के अङ्चो द्वारा उन्मुख किये 
जाकर विनेय (वे पुत्रशिष्यादि ) बिनयोपदेशों को सुख से ग्रहण कर लेते हैं । ( भरतादि ) 
मुनियों ने विनेयजनो के हित के लिए ही सदाचारोपदेशरूप नाटकादि गोष्ठियो ( मण्ड- 
feat ) की अवतारणा की हैं । 

और ङ्गङ्गार के सभी लोगों के लिए मनोहर एवं अभिराम होने के कारण काव्य में 
उसके AST का समावेश अतिशय शोभा बढ़ाता है अतः इस प्रकार से भी विरोधी रस में 
श्वुद्धार के अङ्ग का समावेश विरोधी नहीं होता । और इसलिए — 

“यह सत्य है कि स्त्रियाँ मनोरम होती हैं ओर यह सत्य है कि बिभूतियाँ रमणीय 
होती हैं, किन्तु जीवन तो मदभरी प्रमदा के कटाक्ष के समान क्षणिक है ।” इत्यादि में 
रसविरोध का दोष नहीं हैं ॥ ३० ॥ 

( ध्व० ) -विज्ञायेत्थं रसादीनामविरोधविरोधयोः | 

विषयं सुकविः काव्यं कुवंन्‌ मुह्यति न क्वचित्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्थमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेण रसादीनां रसभावतदाभासाचां परस्परं 
विरोघस्याविरोधस्य च विषयं विज्ञाय सुकविः काव्यविषये प्रतिभातिशयथुक्तः 
काव्यं कुवंन्त क्वन्‌ मुह्यति | 

(Ao fro )—इदानीं प्रकरणमेतदुपसंहरन्‌ स्वविवेचनस्य फलमाह“ इत्थं 

qafen प्रकारेण रसादीनां रसभावतदाभासभावशान्त्यादीनाम्‌ अविरोधविरोधयोविषयं 


विरोधाविरोधौ विज्ञाय सुकविः प्रतिभ।तिशप्रवान्‌ कविः काव्यं कुर्वत्‌ त ववचित्‌ मुह्यति (८ 
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वृत्तौ च तदेव विशदयति इत्थमित्यादि । तच्च स्पष्टमेव । 

( ago )--इस प्रकार रसादिकों के विरोधाविरोध के विषय को जानकर काव्यः 
रचना करता हुआ सुकवि कहीं भ्रम में नहीं पड़ता | 

इस प्रकार अभी कहे गए ढंग से रसादि अर्थात्‌ रस, भाव एवं तदाभास के परस्पर 
विरोध तथा अविरोध के विषय ( क्षेत्र ) को समझ कर सुकवि अर्थात्‌ काव्य के क्षेत्र में 
प्रतिभातिशययुक्त सत्कवि काव्यरचना करता हुआ कहीं भ्रम में नहीं पड़ता ॥ ३१॥ 

( ध्व० )-एवं रसादिषु विरोधाविरोधनिरूपणस्योपयो गित्वं प्रतिपाद्य 
व्यञ्जकवाच्यवाचकनिरूपणस्यापि तद्विषयस्य तत्प्रतिपाद्यते 

वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्‌ | 
रसादिविषयेणेतत्कमं मुख्यं महाकवेः ॥ ३२॥ 
वाच्यानामितिवृत्तविशेषाणां वाचकानां च तद्विषयाणां रसादिविषयेणो- 
चित्येन यद्योजनमेतन्महाकवेमुंख्यं कमं भयमेव हि महाकवेमुंख्यो व्यापारो 
यद्रसादोनेव मुख्यतया काव्यार्थीक्षित्य तद्व्यकत्यनुगुणत्वेन शब्दानामर्थानां चोप- 
निबन्धनम्‌ । 

( दी० झि० ) -- एवमनन्तरोत्त्रकारेण रसादिषु रसादिविषये विरोधाविरोध- 
निरूपणस्योपयोगित्वमुपकारकत्वं प्रतिपाद्य व्यञ्जकानि यानि वाच्यानि विभावादिरूपाणि, 
वाचकानि सुपूतिङादिखूपाणि तेपां यन्तिरूपणं तस्यापि तद्विषयस्य रसादिविषयस्य तद्‌ 
उपयोगित्वमित्यर्थः प्रतिपाद्यते 

“वाच्यानो प्रबन्बप्रतिपाद्येतिवृत्तरूपाणां वाचकानां सुप्तिङन्तादिरूपाणां च रसादिः 
विषयेणीचित्येन रसभावाद्यानुकूल्येन यद्‌ योजनम्‌ एतनूमहाकवेः महाकवित्वप्राप्तेः मुख्य 
कर्म प्रधान उपायः- एवं हि महाकवित्वं नान्यथेत्यर्थः ।” 

तदेव वृत्तौ विशदय॑ति--वाच्यानामित्यादि--निष्कृष्टाथ त्वाह--महाकवेमं हाकवितवं 
Seiwa मुख्यो व्यापारः काब्यनिर्माणयत्नो यद्‌ रसादीन्‌ रसभावादीनेव मुख्यतया 
प्राधान्येन काव्यार्थीकृत्य काव्यव्यङ्गथान्‌ विधाय तद्व्यवत्यनुगुणत्वेन रसभावादिव्यक्ष” 
नानुकूल्येन काव्ये शब्दानां सुसिङन्तरूपाणाम्‌ अर्थानां विभावानुभावादीतिवृत्तख्पार्णा 
चोपनिबन्धनम्‌ उपयोजनम्‌ | । 

( ago )- इस प्रकार रसादि के विषय में विरोधाविरोधनिरूपण की उपयोगिता 
का प्रतिपादन करके उस (रसादि ) विषय के व्यक्षक, वाच्य एवं वाचक के निरूपण की 
भी उपयोगिता का प्रतिपादन करते हव्य 

“वाच्यो एवं वाचकों की रसादिविषयक औचित्य के साथ जो योजना होती दै। w 
महाकवि ( होने ) का यही मुख्य कर्म है ॥!” 

वाच्यो अर्थात्‌ विशिष्ट बथानकों की और तद्विपयक वाचको की रसादिविषय 


आचित्य के साथ जो योजना है वह महाकवि का मुख्य कर्म है। ( अर्थात्‌ ) महाकविका. 
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यही मुख्य व्यापार है कि रसादिकों को ही मुख्यरूप से काव्यः का अर्थ बनाकर उनही 
अभिव्यज्ञना के अनुरूप शब्दों और अर्था का उपनिबन्ध ( संयोजन ) करे ॥ ३२॥ 
( cao )- एतच्च रसादितात्पर्येण काव्यनिबन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्ध- 
मेवेति प्रतिपादयितुमाह-- 
रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहा रोथंशब्दयो: | 
भौचित्यवान्‌ यस्ता एता वृत्तयो द्विविधाः स्थिताः ॥ ३३ ॥ 
व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते | तत्र रसानुगुण औचित्यवान्‌ वाच्याश्रयो यो 
व्यवहारस्ता एताः कैशिक्याद्या वृत्तयः। वाचकाश्रयाशचोपनागरिकाद्या: | 
वृत्तयो हि रसादितात्पर्यण संनिवेशिताः कामपि नाट्यस्य काव्यस्य च च्छाया- 
मावहन्ति। रसादयो हि द्वयोरपि तयोर्जीवभूताः। इतिवृत्तादि तु शरीरभूतमेव | 


( दी० fro )--एतच्च यदिदानीमस्मामिरक्तं रसादितात्पर्येण रसादिविषयकौचि- 
त्येन वास्यवाचकयोजनारूपं काव्यनित्रन्धनं भरतादौ नाटयशञास्त्रे तथा अन्येष्वप्यलङ्कार- 
aq सुप्रसिद्धमेव न तु अस्माभिरेव प्रथममुक्तमिति प्रतिपादयितुमिदं वक्ष्यमाणं TaT- 
दीत्याद्य॒च्यते - 
` “अर्थशब्दयो रसाद्यनुगुणत्वेन रसाभिव्यकत्यानुकूल्येन औचित्यवान्‌ उचितो यो 
व्यवहारः काव्ये समावेशः ता एव भरतादिग्रन्थेपु द्विविधाः कैशिक्यादयोऽर्थस्य STANT- 
रिकादयश्च शब्दस्येति द्विप्रकारा वृत्तयः स्मृताः प्रतिपादिताः 1°” 
वृत्तौ कारिकारथवृत्तिशब्दं व्याख्याति-व्यवहारः प्रयोगः अर्थंशब्दयोरिति सम्बन्ध 
एव हि वर्तनं वृत्तिरित्युच्यते । तत्रापि यो रसानुगुणो रसानुकूलः ओचित्यवान्‌ उचितो 
बाच्याश्रयो वाच्यसम्बन्धी व्यवहारः प्रयोगः स एव ताः प्रसिद्धाः एताः कँशिक्यादयो 
वृत्तयः भरतादिषु स्मृताः । वाचकाश्रयाइच ( वाचकाश्रयश्चेति साधीयान्‌ पाठ: । रसानुः 
गण उचितः शब्दाश्रितो यो व्यवहार इति सम्बन्धः ) ता एव उपनागरिकाद्यावृत्तय उद्भ- 
टादिष प्रसिद्धाः । रसादितात्पर्येण रसादिपरतया सन्निवेशिताः सम्प्रयुक्ता: अर्थषु शब्देषु 
चेति सम्बन्धः इमाः वृत्तयः कैशिक्याद्याः उपनागरिकाद्याश्च ( यथाक्रमम्‌ ) नाटथस्य 
काव्यस्य च कामपिच्छायां शोभाम्‌ आवहन्ति आदधति रसानुगामिती भि्वृत्तिभिः प्रबन्धेषु- 
चछायातिशय आधीयत इत्यर्थः | यतः द्वयोरर्थशब्दभेदेन द्विविधयोरपि तयोः वृत्तरूपार्थ- 
शब्दव्यवहारयो रसादयो जीवितभूता आत्मस्थानीया एव । इतिवृत्तं वाच्याथरूपं पुन 
शरीरभूतमेव शब्दार्थश्रीरस्य काव्यस्येति शेषः-¬( यथोक्तं भरतेनेव-- इतिवृत्तं हि 
नाटधस्य शरीरमिति” 
( अनु ० )-- भौर यह रसादि को तात्पर्य ( प्रधान ) मानकर काव्यरचना भरत्‌ 
आदि ( आचायों ) में भी सुप्रसिद्ध है यह प्रतिपादन करने के लिए कहते हँ-- 
“रस आदि के अनुरूप जो शब्द एवं अर्थ का औचित्यपूर्ण प्रयोग है वही ये दो 
प्रकार, को वृत्तियाँ मानी जाती ev" 
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व्यवहार को ही वृत्ति कहते हैं। उनमें रसानुरूप औचित्यपूर्ण जो वाच्यार्थसम्वन्धी 
व्यवहार है वे ये कैशिकी आदि वृत्तियाँ हैं। और वाचक शब्दसम्बन्धी उपनागरिकादि 
हैं । रसादि को तात्पर्य (प्रधान ) मानकर प्रयुक्त की गई ये वृत्तियाँ नाटक तथा काव्य में 
' अनिर्वचनीय कान्ति उत्पन्न कर देती हूँ। रसादि उन दोनों प्रकार की वृत्तियों के 
आत्मभुत हैं, और इतिवृत्त-आदि शरीरखूप | 
(sao )—अत्र केचिदाहुः-'गुणगुणिव्यवहारो रसादीनामितिवृत्तादिभिः 
सह युक्तः, न तु जीवशरीरव्यवहारः | रसादिमयं हि वाच्यं प्रतिभासते न तु 
रसादिभिः पृथग्भूतस्‌’ इति। अत्रोच्यते--यदि रसादिमयमेव वाच्यं यथा 
गौरत्वमयं शरीरस्‌ | एवं सति यथा शरीरे प्रतिभासमाने नियमेनैव गौरत्वं प्रति- 
भासते स्वस्थ तथा वाच्येन सहैव रसादयोऽपि सहृदयस्यासहृदयस्य च प्रतिभा- 
सेरन्‌ | न चेवम्‌, तथा चेतत्‌ प्रतिपादितमेव प्रथमोद्योते | 


स्थान्मतम्‌, रत्नानामिव जात्यत्वं प्रतिपतृविशेषतः संवेद्यं वाच्यानां रसादि- 
रूपत्वमिति | नेवम्‌; यतो यथा जात्यत्वेन प्रतिभासमाने रत्ने रत्तस्वरूपानति- 
Raada तस्य रक्ष्यते तथा रसादीनामपि विभावानुभावादिरूपवाच्याव्यति- 
Raada लक्ष्यते | न चैवम्‌; नहि विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसा इति 
कस्यचिदवगम; । अतएव च विभावादिप्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां प्रतीति- 
रिति तत्प्रतीत्योः कार्यकारणभावेन व्यवस्थानात्‌ क्रमोऽवरश्थम्भावी। सतु 
लाघवान्न प्रकाऽयते 'इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्तो व्यञ्भया रसादय’ इत्युक्तम्‌ | 

( दौ० शि० )--पुवं रसवाच्ययोर्जीवशरीरसम्बन्ध उक्तः तत्र केषाञ्चिद्‌ विप्रति- 
पति पुर्वपक्षत्वेनोपन्यस्यति अत्रेत्यादि--यतो वाच्यं काव्ये विभावादिरूपं यदितिवृत्तं तत्‌ 
सर्वदा रसादिमयम्‌ अत्यन्तरसादिसम्मिश्रमेव प्रतिभासते न तु कदापि रसादिभिः पृथग्‌” 
भूतं रहितम्‌, अतो रसादीनाम्‌ इतिवृत्तादिभिविभावादिरूपैर्वाच्यैः सह गुणगुणि-व्यवहारः 
गुणगुणिसम्वन्थो धर्मधमिसम्बन्ध इति यावद्‌ वक्तव्यो नतु जीवशरीरसम्बन्ध इति | 

अयं भावः-जीवं विनापि शरीरं दृश्यते मरणानन्तरं न तु काव्ये वाच्यं विभावादिरूपं 
कदापि रसादिर्‌हितम्‌ । तेन रसवाच्ययोः काव्ये न जीवश्रीरसम्बन्धः अपितु गुणगुणिः 
सम्बन्ध एव । यथा हि गुणेभ्यो खूपादिभ्यः पृथग्‌ गुणिनो द्रव्यस्य नोपालम्भस्तर्थेव 
रसादिम्योऽतिरिक्तस्य विभावादिरूपवाच्यस्येति | 

तन्निरस्यति अत्रेत्यादि-=-तच्च स्पष्टम्‌ । प्रतिपादितमेतत्प्रथमोद्योते- “शब्दार्थशासत” 
ज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते । वेद्यते स तु काव्यार्थतत्तवज्ञैरेवकेवल”मित्पादिर्पेणेत्यर्थः | 

पुनः शक्कान्तर प्रस्तोति-स्यादित्यादि=रत्नानां जात्यत्वमिव उत्कृष्टठजातिवि शिष्टः 
त्वमिव वाच्यानां रसादिमयत्वं प्रतिपत्तृविशेषसंवेद्यं ज्ञातृविशेषज्ञेयमितिमतं स्याच्चेत्‌ 
तदपि परिहरति नैवमित्यादि-जात्यत्वरत्नयोरिबापि रसवाच्ययोः सम्बन्धो भविठुँ 
चार्हति यतोहि तथा सति यथा जात्यत्वेत युक्ते रत्ने जात्यत्वं रत्नस्वरूपाद्‌, अनतिरिक्तम्‌ 
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ततः अपृथक्‌ तस्मिन्वेव लीनमितियावत्‌ लक्ष्यते, तथैव रसादयोऽपि विभावानुभावादिरूप- 
वाच्पेम्योश्व्यतिरिक्ता अनतिरिक्त एव लक्ष्येरन्‌-त चैवं तथ्यमस्तीतिशेषः । यतो विभावा- 
नुभावव्यभिचारिरूपा एव रसा इति न कस्यचिदवगमः प्रतीतिः । किन्तु विभावादिः 
प्रतीति विना न रसादीनां प्रतीतिरिति तयोर्नूनं कारणकार्यसम्वन्धः अतश्च पूर्वपश्चाद्‌- 
भावोऽवश्यम्भावीति सर्वेपामवगमः। स पूर्वपश्राद्‌भावश्च लाघवाद्‌ रसादीनां area: 
सहेव झटित्युपस्थितेर्नं प्रकाश्यते न लक्ष्यते, अतएव च अलक्ष्यक्रमाः सन्त. एव रसा 
व्यङ्गचा इत्युक्तम्‌ अलक्ष्यक्रमव्यङ्गघनिरूपणप्रकरण इति शेपः । 

( तथा चैवं निष्ठृष्टोऽर्थः प्रतिपादितो लोचने--“'यदि रसादयो वाच्यानां धर्मा" 
स्तथा सति द्वौ पक्षौ-रूपादिसदृशा वा स्युर्माणिक्यगतजातत्वसदृशा वा । न तावत्‌ प्रथमः 
पक्षः सर्वान्‌ प्रति तथानवभासात्‌ । नापि द्वितीयः जात्यत्ववदनतिरिक्तत्वेनाप्रकाशनात्‌'' 
इति । 

( अनु ० )--इस विषय में कुछ लोगों का कहना है कि-- इतिवृत्तादि के साथ 
रसादिकों का गुण-गुणीसम्बन्ध ही उपयुक्त है, जीव-शरीर-सम्बन्य नहीं, क्योंकि वाच्य 
रसादिमय ही प्रतिमासित होता है, रसादि से पृथक्‌ होकर नहीं ।” ; 

इस पर ( समाधान रूप में ) यह कहना है कि--यदि जैसे गौरत्वमय शरीर वैसे 
ही रसादिमय ही वाच्य होता तो जैसे शरीर की प्रतीति होने पर गौरत्व की प्रतीति 
सबको नियमतः अवश्य होतो है, उसी प्रकार वाच्य के साथ ही रसादि भी सहृदय 
और असहृदय सबको प्रतिभासित होते । किन्तु ऐसा होता नहीं है। और इस प्रकार 
इसे प्रथम उद्योत में कह ही चुके हैं । ८ 

यदि यह मत हो कि-- जैप्ते रत्नों की उत्कृष्ट जातीयता विशिष्ट प्रतिपत्ता को ही 
संवेद्य होती है उसी प्रकार वाच्यों की रसादिरूपता भी ।'" 

तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे उत्कृष्ट जातीयरूप से रत्न के प्रतिभासित 
होने पर भी उस ( रत्न ) की र॒त्नस्वहूप से अभिन्नता ही प्रतीत होती है, उसी प्रकार 
रसादिको क्री भी विभावानुभावादिरूपवाच्य से अनतिरिक्तता ही प्रतीत होनी चाहिए । 
परन्तु ऐसा होता नहीं है । विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी ही रस हैं ऐसा किसी को 
समझ नहीं पड़ता, और अतएव विभावादि प्रतीति के साथ अविनाभाव सम्त्रन्ध से 
सम्बन्धित रसादि की प्रतीति होती है । अतः उन दोनों प्रतीतियों के कार्यकारणभाव से 
व्यवस्थित होने के कारण उनमें क्रम अवश्यम्भावी है। किन्तु अतिद्रुत के कारण वह 
क्रम प्रकाशित नहीं होता । इसी लिए “रसादि असंलक्ष्यक्रम रूप से व्यङ्गथ होते हुँ यह 
कहा गया हूँ | 

(ध्व०)--ननु शब्द एव प्रकरणाद्यवच्छिन्नो वाच्यव्यङ्गथयोः सममेव प्रती- 
तिमुपजनयतीति कि तत्र क्रमकल्पनया | नहि शब्दस्य वाच्यप्रतीतिपरामर्श एव 
व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ | तथा हि गीतादिान्देभ्योऽपि रसाभिव्यक्तिरस्ति। न च 
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तेषामन्तरा वाच्यपरामशं: । अत्रापि ब्रूमः-प्रकरणाद्यवच्छेदेन व्यञ्जकत्वं शब्दा- 
नामित्यनुमतमेवेतदस्माकम्‌ | कि तु तद्व्यञ्जकत्वं तेषां कदाचित्‌ स्वरूपविशेष- 
निबन्धनं कदाचिद्‌ वाचकशक्ति-निबन्धनस्‌ । तत्र येषां वाचकशक्तिनिबन्धनं 
तेषां यदि वाच्यप्रतीतिमन्तरेणेव स्वरूपप्रतीत्या निष्पन्नं aaa तहि वाचक- 
शक्तिनिबन्धनम्‌ | अथ तन्निबन्धनं तन्नियमेनैव वाच्यवाचकभावप्रतीत्यृत्तर- 
कालत्वं व्यङ्गयप्रतीतेः प्राप्तमेव | 


स तु क्रमो यदि लाघवान्न लक्ष्यतेःतत्कि क्रियते। यदि च वाच्यप्रतीति- 
मन्तरेणेव एकरणाद्यवच्छिन्नशब्दमात्रसाध्या रसादिप्रतीतिः स्यात्तदनवधारित- 
प्रकरणानां वाच्यवाचकभावे च स्वयमब्युत्पन्नानां प्रतिपत्तुणां काव्यमात्रश्रवणा- 
देवासो भवेत्‌ | सहभावे च वाच्यप्रतीतेरनुपयोगः, उपयौगे वा न सहभावः | 
येषामपि स्वरूपविशेषप्रतीतिनिमित्तं व्यञ्जकत्वं यथा गीतादिशब्दानां तेषामपि 
स्वरूपप्रतीतेव्यंङ्गयप्रतीतेशच नियमभावी क्रम: तत्तु शब्दस्य क्रियापौर्वापर्यंमन- 


च्यसाध्यतत्फछघटनास्वाशुभाविनीषु वाच्येनाविरोधिन्यभिषेयान्तरविलक्षणे 
रसादौ न प्रतीयते | 


( दी० शि० )--तत्र पुनः शङ्कते नन्वित्यादि-शब्दादेव प्रक रण-वक्तु-वोद्धव्यादि- 
बलात्‌ तुल्यकालमेव वाच्यस्य व्यङ्गयस्य चापि प्रतीतिर्भवतीति तत्र तयोः प्रतीत्योः 
पौर्वापर्यकल्पना निष्प्रयोजना । यतः शब्दस्य वाच्यप्रतीतिपरामर्श एव वाच्यबोधस्म- 
रणमेंव व्यञ्जकत्वे तस्य व्यङ्गयार्थभ्रतिपादने निबन्धनं हेतुर्न भवति । तथाहि तदनुसारमेव 
गीतादिशब्देभ्योऽपि गीतादिषु ग्रामरागादिबिशिष्टशब्दभात्रश्चवणादेव रसाभिव्यक्तिरस्ति 
रस-प्रतीतिर्भवन्ती दृश्यते । न च तेषां गीतादिशब्दानाम्‌ ( आदिशबदेन वाद्यविलपित-- 
शब्दादयो निदिष्टाः) अन्तरा मध्ये बाब्दश्रवण रसप्रतीत्योर्मध्य इत्यर्थः वाच्यपरामर्शो , 
वाच्यस्मरणं भवतीति शेषः । इति आक्षेपम्‌ अभ्युपगमपूर्वकं निरस्यति--अत्रापीत्यादि= 
शब्दा: प्रकरणा fea शिष्टयेन व्य द्भचमर्थमभिव्यञ्जन्तीत्यनुमन्यामह एव वयम्‌ । किन्तु तेषां 
शब्दानां तदृञ्यञ्ञत्वं व्य द्चार्थप्रतिपादकत्वं कदाचित्‌ स्वरूपविशेषनिवन्धनं स्वरूप” 
विशेषमात्रप्रयोज्यं कदाचिच्च वाचकशक्तिरमिधा तन्निबन्धनम्‌ तन्मूलम्‌ वाच्याथंप्रती ति" 
योज्यम्‌ इत्यर्थः | तत्र येषां शब्दानां वाचकशक्तिनिबन्धनम्‌ अभिधामूलकं व्यञ्जकतवं 
तेषां यदि वाच्यप्रतीतिमन्तरेणैव अभिधया वाच्यार्थत्रोधं विनैव स्वरूपप्रतीत्या स्वरूप” 
मात्रेणैव निष्पन्नं सिद्धं तद्व्यञ्जकत्वं भवेत्‌ तहि तद्‌ वाचकशक्तिनि्न्धनम्‌ अभिधामूलं 
न । भ्थेति पक्षान्तरम्‌ यदि तन्निबन्धनम्‌ अभिधामूलं स्यात्‌ तत्‌ तदा नियमेनैंव निर- 
Tale सर्वर्थव वाच्यवाचकप्रतीतिरमिधाप्रयोज्यवाच्याथंबोधःतदुत्तरकालत्वं तदनन्तरं” 
जायमानत्वं व्यङ्गयप्रतीते््यङ्ग'घाववोधस्य प्राप्तमेव सिद्धमेव | 


किन्तु लाघवात्‌ थतदळशतपत्रन्यतिभेदबल्लधुतया सक्रमो वाच्यब्यङ्ग प्रतीत्योः 
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पौर्वापर्यं यदि न लक्ष्यते तत्किं क्रियते न कोऽपि दोष इत्यर्थः । किञ्च यदि वाच्यप्रतीति 
विनैव ` प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दमात्रसाध्या प्रकरणादिसहक्ृतशब्दस्वरूपमात्रव्यङ्गधा 
` रसादिप्रतीतिः स्यात्‌ तदाऽनवघारितप्रकरणानां स्वरूपसतोऽपि ( विद्यमानस्यापि ) प्रक- 
रणस्यानभिन्ञानां वाच्यवाचकभावे दाब्दस्याभिधाव्यापारेऽव्युत्पन्नानाम्‌ अज्ञानवतां प्रति- 
पत्तणां बोद्धृणां काब्यमात्रश्चवणात्‌ काव्यशब्दमात्रश्रवणादेव असौ रसादिप्रती तिर्भवेतु-- 
(न तु भवति )। 
सहभावे च यदि सव्येतरविषाणयोरिव वाच्यव्यङ्गचप्रतीत्योर्युगपदुत्प त्तिस्तदा 
व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यप्रतीतेरकारणत्वान्न कोऽप्युपयोगः | यदि च कारणत्वेनोपयोगस्तदा 
तयोर्वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्योर्न सहभावो न युगपदुत्पत्तिः । 
येषामपि गीतादिशब्दानां व्यञ्जकत्वं व्यङ्भ्यार्थप्रतिपादकत्वं स्वरूपविशेषप्रतीति- 
निमित्तं स्वरूपमात्रजन्यं तेषामपि प्रथमं स्वरूपप्रतिपत्तिस्ततो व्यङ्ग्यप्रतीतिरिति नियम- 
भावी क्रमः नियतः पौर्वापर्यभावः | 
शब्दस्य तत्क्रिययोंरभिधाव्यञ्जनयोः पौर्वापय क्रमः वाच्येनाविरोधिति वाच्याविरुद्धे 
अभिषेयान्तरेम्यो वाच्यविशेषेम्यो विलक्षणे व्यञ्जनीये रसादौ नास्ति अन्यद्‌ रसादिप्रतीति- 
व्यतिरिक्तं साध्यं निष्पाद्यं यासां ता अनन्यसाध्याः तदेव रसादिप्रत्यायनमेव फलं 
प्रयोजनं यासां तास्तत्फलाः अनन्यसाध्याश्च तत्फळाश्च या घटनाः पूर्वोक्ता दीर्घसमासादि- 
रूपाः संघटना: TTS आशुभाविनीषु द्रुततरभवनशीलासु न प्रतीयते न लक्ष्यत इत्यर्थः । 
( ago )—( शङ्का करते हुँ ) प्रकरण आदि से युक्त शब्द ही वाच्य और व्यङ्गय 
दोनों अर्थो की एक साथ ही प्रतीति उत्पन्न कर देता है, अतः उसमें क्रम की कल्पना 
करने की आवश्यकता हैं | शब्द के वाच्य अर्थ की प्रतीति का परामर्श ही उस ( शब्द ) 
के व्यञ्ञकत्व का निमित्त हैं। ऐसा तो है नहीं-जैसे कि गीत आदि के शब्दों से ही 
(वाच्यार्थ परामर्श के बिना ही ) रसादि की अभिव्यक्ति होती है। उनके बीच वाच्य अर्थ 
का ध्यान भी नहीं आता। इसमें भी हमारा कहना है कि= प्रकरण आदि के 
सहयोग से शब्द व्यञ्जक होते हैं यह हमारा मंत ही हे । किन्तु उनकी व्यञ्जक्रता कभी 
उनके विशिष्ट स्वरूपनिमित्तक और कभी वाचकशक्ति ( अभिधा )-निमित्तक होती है । 
वहाँ जिन शब्दों की वाचकशक्तिनिमित्तक ( व्यञ्जकता ) है उनकी यदि वाच्यप्रतीति के 
विना ही स्वरूपप्रतीति से उस ( व्यञ्जकता ) की निष्पत्ति हो जाय तो वह ( उनकी ) 
वाचकशक्तिमूलक नहीं होगी । भौर यदि वाचकदाक्तिमूलक है तो उस व्यङ्भ्यप्रतीति 
का नियमन वाच्यवाचक्रभावप्रतीति के पश्चात्‌ ही होना सिद्ध होता हे । किन्तु वह क्रम 
यदि द्रति के कारण नहीं समझ पड़ता तो वया किया जाथ ? 
और यदि वाच्य-प्रतीति के विना हो प्रकरणादिसहकृत शाब्दस्वरूपमात्र से रसादि- 
प्रतीति साध्य हो तो प्रकरण न समझनेवाले तथा वाच्यवाचकभाव को भी स्वयं न 
जाननेवाले बोद्धा को केवळ काव्य के श्रवण से ही वह ( रसादि प्रतीति ) हो जानी 
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चाहिए । वाच्य और व्यङ्गचप्रतीतियों के एक साथ उत्पन्न होने पर तो वाच्यप्रतीति का 
कोई उपयोग नही है--और यदि उपयोग है तो सहभाव नहीं हो सकता | 

और जिन शब्दों की, स्वरूपविशेपप्रतीतिमूलक व्यञ्जकता होती है, जैसे गीतादि 
शब्दों की, उनमें भी स्वरूपप्रतीति और व्यङ्ग्यप्रतीति का क्रम अवश्य रहता हे । किन्तु 
शब्द की क्रियाओं ( व्यापारों ) का वह पूर्व-पश्चाद्‌-भाव जिनका अन्य कुछ साध्य नहीं 
है ऐसी रस रूपफलवाली क्षिप्रभाविनी ( दीर्घसमासादि ) संघटनारओ में वाच्य के साथ 
अविरोधी तथा अन्य areal से विलक्षण रसादि के वोधन में प्रतीत नहीं होता | 

(tao) क्वचित्तु लक्ष्यत एव | यथानुरणनस्वरूपव्यङ्ग्यप्रतीतिषु। तत्रापि 
कथमिति चेदुच्यते-अरथंशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्ये ध्वनौ तावदभिधेयस्य तत्सा- 
मर्थ्याक्षिप्तस्य चार्थस्याभिधेयान्तरविलक्षणतयात्यन्तबिलक्षणे ये प्रतीती तयोरश- 
क्यनिह्व॑वो निमित्तनिमित्तिभाव इति स्फुटमेव तत्र पौर्वापर्यम्‌ | यथा प्रथमोद्योते 
प्रतीयामानार्थसिद्धयर्थमुदाहृतासु गाथासु | तथाविधे च विषये वाच्यव्यङ्ग्ययो- 
रत्यन्तविळक्षणश्वाद्येव एकस्य प्रतीतिः सैवेतरस्येति न शक्यते वक्तुस्‌ | शब्द- 
शक्तिमूळानुरणनरूपव्यङ्‌ग्येतु ध्वनौ-- 

गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु । इत्यादावथंद्वयप्रतीतौ 
शन्दयामर्थद्रयस्योपमानोपमेयभावप्रतीतिरुपमावाचकपदविरहे सत्यथसामर्थ्याः 
दाक्षिप्तेति, तत्रापि सुलक्षमभिधेयव्यङ्गयालङ्करप्रतीत्योः पौर्वापयंम्‌ | 

पदप्रकाशशब्दशक्तिमलानुरणनरूपव्यङ्ग्येपि ध्वनौ विशेषणपदस्यो- 
भयाथंसम्बन्धयोगस्य योजकं पदमन्तरेण योजनमशाब्दमप्यर्थादवस्थित- 
मित्यत्राप पूरवंवदभिधेयतत्सामर्थ्याक्षिप्तालङ्कारमात्रप्रतीत्योः सुस्थितमेव 
पोर्वापयंम्‌ । आर्थ्यपि च प्रतिपत्तिस्तथाविधे विषये उभयाथंसम्बन्धयोग्यशब्दः 
सामश्यंप्रसावितेति शब्दशक्तिमूला कल्प्यते | अविवक्षितवाच्यस्यतु ध्वनेः प्रसिद्ध 
स्वविषयवेमुख्य प्रती तिपूर्वकमेवार्थान्तरप्रकाशनमिति नियमभावी क्रमः। तत्रा” 
विवक्षितवाच्यत्वादेव वाच्येन सह व्यङ्भयस्य क्रमप्रतीतिविचारो न कृतः। 
तस्मादभिधाना मिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्गयप्रतीत्योनिमित्तनिमित्तिभावाः 
न्ञियमभावी क्रमः । स तुक्तयुक्त्या ववचिल्लक्ष्यते क्वचिन्न लक्ष्यते । 

( ato शि० )--स क्रमश्च न सवंत्रालक्ष्य एवेत्याह-ववचिदित्यादि-यत्र संघटनाकृतं 
व्यङ्गत्वं नास्ति तत्र वस्त्वळंकारादिरूपे अनुस्वानोपमे व्यङ्गे प्रतीयमाने क्रमो लक्ष्यत 
एवेत्यर्थः | तस्य लक्ष्यतायां हेतुमाह-अर्थेत्यादि-अर्थशक्तिरार्थी व्यञ्जना तन्मूलम्‌ तत्प्रति 
पाद्यम्‌ अनुरणनरूपं व्यङ्गं यत्र तस्मिन्‌ संलक्ष्यक्रमे ध्वनौ काव्ये अभिधेयस्य तस्याः 
भिषेयस्य यत्सामर्थ्यं व्यञ्जनाशक्तिस्तयाक्षिप्तस्य अभिव्यक्तस्य चार्थस्य वस्त्व ङ्कारादिः 
रूपस्य व्यङ्ग्यस्य अभिधेयान्तरविलक्षणतया सर्वथा वाच्यार्थमिन्नस्वरूपतया अत्यन्त” 
विलक्षणे परस्परमत्यन्तभिन्ने ये प्रतीती यौ द्विरुपौ बोधौ तयोनिमित्ततिमित्तिभार्वः 
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कारणकार्यसम्बन्धो निल्वोतुमपलपितुमशक्य इति हेतोः स्पष्टमेव तत्र तयोः पौर्वापयं 
पुर्वपश्‍चाद्‌भाव: । गाथासु--भम्म घम्मिभ' इत्यादिकासु । शब्दशक्तिः शाब्दोव्यञ्ञना 
तन्मूलं aag अनुरणनरूपं व्यङ्ग्यं यस्मिस्तादृशे घ्वनौ काव्ये यथा गावो वः । 
इत्यादौ द्वितीयोद्योते व्याख्याते शाब्दधामपीति योज्यम्‌---शब्दादपीत्यर्थः अर्थद्रयप्रतीती 
सूर्यकिरणरूपवाच्यस्य तद्वेनुखूपशब्दशाकत्युदूभवव्यङ्गयस्य च वोधोदये अर्थद्वयस्य वाच्य- 
व्यङ्ग्यरूपस्य उपमानोपमेयभावप्रती तिशपमेयोपमानसम्वन्धः उपमावाचकपदविरहे इवादि- 
शब्दप्रयोगाभावे सति अर्थसामथ्येतिवाक्यार्थनिष्ठव्यज्ञनया आक्षिप्ता अभिव्यक्तेत्यर्थः तत्रापि 
अभिधेयालङ्कार प्रतीत्योः वाच्यार्थप्रतीतेर्पमाळाररूपठपरद्धुयार्थंप्रतीतेश्च पोर्वापयं 
सुलक्षमेव । 
अयं भाव:-यद्य पि शब्दशकत्युद्भवे ध्वनौ वाच्योर्थ; शब्दस्याभिधया व्यड्ग्यश्न शान्या 
व्यञ्जनयेत्युभयमपि शब्दसाध्यमेवेति न पूर्वपश्रादृभावप्रस ङ्गः किन्तु शब्दस्यासम्बन्धाभिघा- 
यित्वं मा प्रसाङ्कक्षीदिति तयोरूपमानोपमेयभावः कल्प्यते, तत्मती तिस्त्वर्थव्यक्षना लभ्यैवेति 
पूर्वार्थ्रयप्रतीत्युपमाप्रतीत्यो: प्राकृपश्चाद्भावेन्न क्रमः स्फुटं तत्रापि प्रतीयत एवेति | 


इत्थं वाक्यप्रकाशादान्दशक्तिमुलं विचार्य पदप्रकाशं विचारयति पदप्रकाशेत्यादि— 
विशेपणपदस्य यथा 'प्रातु धनैः' इत्यादौ जड इति पदस्य दारिद्रयनिविण्णवदन्यजन- 
कूपोभयविशेपणरूपस्य | योजकं यथेवादिरूपं पदमन्तरेण विनैव योजनम्‌ उभयत 
सम्वन्धः जडपदस्य कूप इति च अहमिति चोभयसमानाधिकरणतया संवलनम्‌ अशाब्दमपि 
योजकपदाभावादपीत्यर्थः अर्थाद्‌ अर्थत्रोधादनन्तरम्‌ अवस्थितम्‌ इत्यतोऽत्रापि पूर्ववद्‌ 
वाक्यगतशब्दशक्तिमूखघ्वनिवद अभिधेयो वाच्यार्थो दीपकाळङ्काररूपस्तत्सामर्थ्यात्‌ 
तदाश्रितव्यञ्जनाव्यापाराद्‌ आश्चिप्तोऽभिव्यक्तो यो व्यतिरेकालङ्कारस्तयोः प्रतीत्योः 
सुस्थितं सुरपष्टतया लक्षितमेव पौर्वापर्यम्‌ पूर्व पश्चादृभावः । 

नन्वर्थसामर्थ्याक्षिप्तेयं कथं शब्दशक्तिमूलेत्यत आह--आर्थीत्यादि--तथाविधे विषमे 
एवंविधेषु स्थलेषु प्रती तिव्यंडग्यप्रतोति: आर्थी वाच्यार्थाश्रिता सत्यपि उभयाथंसम्वन्य 
योग्यो वाच्यव्यङग्यरूपार्थसम्यन्धो यः शब्दः जाड्यादिरूपः तत्सामथ्यं तदाश्रितो व्यञ्ञना- 
व्यापारस्तेन प्रसाधिता आक्षित्ता$भिव्यक्तेति यावत्‌, अतः इयं ( प्रतीतिः ) शब्दशक्तिमूला 
जब्दाश्रितया व्यञ्जनया प्रतीपादितेति कल्प्यते । 

बिवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वयेऽपि वाच्यव्यङ्ग्ययोः क्रमं व्यवस्थाप्य 
साम्प्रतम अविवक्षितवाच्ये ध्वनिप्रकारे तं व्यवस्थापयति~ अविवक्षितवाच्यस्येत्यादि — 
अविवक्षितवाच्यस्य लक्षणामूळव्यञ्जनाप्रधानस्य ध्वनेस्तु प्रसिद्धे स्वविषये स्ववाच्येऽथं यद्‌ 
बैमु्यं वाधितत्वम्‌ तस्य प्रतीतिर्वाधग्रहरूपा सा पूर्वा यस्य तत्‌ तादृशमर्थान्तिरभ्रकाशनं 
व्यङ्ग्यार्थबोधनं यतोऽस्तीतिहेतोः नियतभावी निश्चित एव क्रमः वाच्यव्यङ्ग्ययोः पौर्वापर्य- 
भाव: इत्यर्थः | कथं तहि संलक्ष्यत्वेनासं लक्ष्यत्वेन वा क्रमो न विचारित इत्यत आह-- 
तत्रेत्यादि-यतस्तत्र वाच्यमविवक्षितमेंव तस्मात्तेन सह ग्ङ्गयस्य का क्रमप्रतीतिरिति तस्या 
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विचारों कृत: । किन्तु नैतावता तत्र क्रमस्य सर्वथा अभाव एव मन्तव्यः, अपितु उक्त" 
"रीत्या क्रमस्तत्रापि guga एव | 

उपसंहरति--तस्मादित्यादि- अतः अभिधानं शब्दः अभिधेयश्चार्थः तयोः प्रतीत्यो- 
यंथानिमित्तानिमित्तीभावात्‌ कार्यकारणभावान्नियत एव ूर्वपश्चाद्‌भावस्तथैव वाच्य- 
व्यङ्गचयोरपि निमित्तनिमित्तिसम्बन्धात्‌ नियत एव wa: । 

अयं भवः--यथा प्रथमं शब्दः प्रत्यक्षीक्रियते तदनन्तरं वाच्यार्थस्य वोधो भवति तथव 
प्रथमं वाच्यस्य प्रतीतिर्भवति ततस्तस्मादेव निमित्तभूताद्‌ व्यङ्गयस्य प्रतीतिरुदेतीति 
तथोः पौर्वापर्यं स्वतःसिद्धमेव | बिले 

स क्रमस्तु पुर्वोक्तयुवत्या क्वचिद्‌ विलम्बभावित्वेन लक्ष्यते ववचिच्च दुतभावित्वन न 
लक्ष्यते । 

(अनु०) --किन्तु कहीं दिखाई देता ही है--जैसे अनुरणनरूपव्यङ्गथ प्रतीतियों में। 
वहाँ भी कैसे, यह शङ्का यदि हो तो ( उसका ) समाधान है कि-अर्थशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रम 
aga ध्वनि में तो अभिधेय ( वाच्य ).की और उसके सामर्थ्य ( व्यञ्जना शक्ति ) से 
आक्षिप्त (sage) अर्थ की अन्य अभिधेय से विलक्षण होने के कारण, अत्यन्त विलक्षण 
जो दो (वाच्यव्यङ्ग्यरूप) प्रतीतियाँ हूँ, उनका कार्य-कारण-भाव छिपाया नहीं जा सकता 
है । अतः उनमें पौर्वापर्य-क्रम स्पष्ट ही प्रतीत होता हैं-जैसे प्रथम उद्योत में प्रतीयमान 
अर्थ की सिद्धि के लिए उदाहृत ( भ्रम धामिक आदि ) गाथाओं (प्राकृत पद्यो) में । उस 
प्रकार के स्थलों में वाच्य और व्यङ्ग्य के अत्यन्त विलक्षण होने के कारण जो एक की 
प्रतीति हे वही दूसरे की भी है यह नहीं कहा जा सकता है । 

शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य घ्वनि में तो 'गावो वः पावनानां परमपरमितां 
प्रीतिमुत्पादयन्तु” इत्यादि उदाहरण में दो अर्थों की शाब्दी ( शब्दतः ) प्रतीति होने 
पर दो अर्थो की उपमानोपमेयभाव प्रतीति उपमावाचक पद के न रहने पर अर्थ सामर्थ्य 
से आक्षिप्त ( व्यङ्ग्य ) ही होती है । वहाँ भी अभिधेय तथा ब्यड्यालङ्कार की 
प्रतीतियों में पोर्वापर्य क्रम स्पष्ट दिखाई पडता है। 

पदभ्रकाशशब्दशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि (जैसे प्रातुं घनैरथिजनस्य 
वाञ्छामित्यादि उदाहरण ) में भी दोनों अर्था के साथ सम्बन्धयोग्य विशेषण पद की, 
जोड़ने वाले पद के विना भी, योजना अशाब्द होते हुए भी अर्थशक्ति से निश्चित होती 
& । अतः यहाँ भी पहिले ( वाक्यगत शब्दशक्तिमूल के उदाहरण “गावो वः पावनानाम्‌ 
इत्यादि ) के समान वाच्य अर्थ ( दीपक अलङ्कार रूप ) तथा उसके सामर्थ्यं से भाक्षिप्त 
(उपमा ) अलङ्कार मात्र की प्रतीतियों में पौर्वापर्य क्रम सुनिश्चित है । इस प्रकार के 
स्थलों में ( व्यङ्ग्यभर्थ की ) प्रतीति आर्थी होने पर भी दोनों प्रकार के अर्था के साथ 


सम्बन्ध के योग्य शब्द के सामर्थ्य से . उत्पन्न की गयी है, अतः शब्दशक्तिमूलक माती 
जाती ह । ` 
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अविवक्षितवाच्य ध्वनि का तो अपने प्रसिद्ध अर्थ के साथ वै मुख्य-प्रतीतिपुर्वक ही 
अर्यान्तर ( व्यङ्ग्य अर्थ ) का प्रकाशन होता है-- अतः वहाँ क्रम अवश्यम्भावी है । वहाँ 
वाच्य के अविवक्षित होने के कारण ही वाच्य के साथ व्यङ्ग्य अर्थ की क्रम-प्रतीति का 
विचार नहीं क्रिया गया । इसलिए वाचक ( शब्द ) ओर वाच्य की प्रतीतियों के समान 
वाच्य तथा ब्यङ्ग्य को प्रतीतियों में निमित्तनैमित्तिक भाव होने के कारण क्रम अवश्यम्भावी; 
है L किन्तु पूर्वोक्त विधि से वह (क्रम ) कहीं लक्षित होता है, कहीं नहीं होता । 

( ध्व० )--तदेवं व्यज्ञकमुखेन ध्वनिप्रकारेषु निरूपितेषु कश्चिद्‌ ब्रूयात्‌-- 
किमिदं व्यज्ञकत्व॑ नाम, व्यङ्गचार्थप्रकाशनम, न हि व्यञ्जकत्वं व्यङ्गयत्वं 
चार्थस्य व्यञ्ञक्सिद्वयप्रीनं व्यङ्गयत्वम्‌, व्यङ्गयापेक्षया च व्यञ्जकत्वसिद्धिरित्य- 
्योन्यसंश्रयादव्यत्रस्थानम्‌ | 


( दी० firo ) एवं च तृतीयोद्योतारम्भे यथा प्रतिज्ञातं तथैव व्यञ्ञकमुखेन व्यञ्जक- | 
दृष्ट्या ध्वनिकाव्यप्रकारेषु प्रतिपादितेषु कश्चिदिति मीमांसको वा वैयाकरणो वा अन्यो वा 
यस्थ व्यञ्जना नाभिमता स इत्यर्थः ब्रूयात्‌ सन्देरिध - व्यञ्जकत्वं व्यक्षकभाव: | व्यङ्यार्थः 
प्रकाशनं व्यड्ग्यार्थबोधनव्यापारः | अर्थो व्यञ्जकः, अर्थो व्यङ्ग्य इति उभयमपि सापेक्षत्वाक्नः 
स्वरूपं लभते यतो यदि व्यञ्जकस्य सिद्धिः स्यात्‌ तदा व्यङ्ग्य सिद्ध्येद्‌ व्यञ्जकरजन्यत्रोघ= 
विषयत्वात्‌, एवं ` यदि व्यङ्ग्यस्य सिद्धिः स्यात्‌ तदा व्यञ्जकं सिद्ध्येत्‌ व्यड्ग्यार्थवोध- ' 
जनकत्वात्‌ इत्यन्योन्याश्रयदोषदुषितत्वाद्‌ व्यङ्ग्यव्य्ञक-सिद्धी न व्यव तिष्ठेते | 

अयं भावः व्यङ्ग्य-व्यञ्ञक-शब्दौ परस्परसापेक्षाविति एकस्य सिदि तीयस्य 
सिद्धिमपेक्षते यतः अतो नोभयोः सिद्धिः सम्भवति । 

( ago )— तो इसप्रकार व्यज्ञक-दृष्टि से ध्वतिभेदों के निरूपित किए जाने पर्‌ 
कोई कह सकता है कि यह व्यज्ञकत्व क्या वस्तु है ? व्यङ्ग्य अर्थ का प्रकाशन ? किन्तु 
अर्थ का व्पञ्जकत्व और व्यड्ग्यत्व दोनों नहीं हो सकता | व्यञ्जक की सिद्धि के अधीन 
व्यङ्ग्य की सिद्धि है और व्यङ्ग्य की अपेक्षा से ही व्यञ्जक की सिद्धि है, अतः 
अन्योन्याश्रय होने के कारण ( दोनों की ) व्यवस्था नहीं हो सकती । 

( ध्व० )—ag वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यङ्गयस्य सिद्धिः प्रागेव प्रतिपादिता 
तत्पिद्ययधीना च व्यञ्जकसिद्धिरिति कः पर्यनुयोगावसरः | सत्यमेवैतत्‌, प्रागुक्त- 
युक्तिभिर्वाच्यव्यतिरिक्तस्य वस्तुनः सिद्धिः कृता, ससत्वर्थोव्यङ्गयतयेव कस्माद्‌ 
व्यपदिश्यते | यत्न च प्राधान्येनानवस्थानं तत्र वाच्यतयैवासौ व्यपदेष्टु युक्तः, ` 
तत्परत्वाद्‌ वाक्यस्य | अतश्च तत्प्रकाशिनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव व्यापार; |. 
कि तस्य व्यापारान्तरकल्पनया ? तस्मात्तात्पर्थविषयो alse: स तावन्मुख्यतया 
वाच्य: । या त्वन्तरा तथाविधे विषये वाच्यान्तरप्रतीतिः सा तत्प्रतीतेरुपायमात्र ` 
पदार्थप्रतीतिरिव वाक्याथंप्रतीतेः। ` 
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( do शि० )--प्रतिपर्यनुयोगेन समादधाति नन्वित्यादि प्रागेवेति ~ प्रथमोद्योते 
“प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌” इत्यारभ्य ट्वादशकारिकापर्यन्तमि- 


त्यर्थः-एवं च व्यङ्ग्यसिद्धिः स्वतः जाता सती स्वव्यञजकमपि स्वयं साधयिष्यतीति नात्र 
सन्देहप्रःनावसरः | 


पुर्वपक्षी तत्समाधानम्‌ अंशतोऽ्धुपेत्यापि व्पङ्ग्यत्वस्यवाच्यव्यतिरिक्तत्वमसङ्कगतं 
मन्वानः पुनः पर्यनुयुङ्क्ते -प्रागक्तयुक्तिभिः प्रथमोद्योते ध्वनिलक्षणकारिकातः प्रा 
निरूपिताभिः कारिक्रामिरित्यर्थः वस्तुनः व्यङ्ग्यरूपस्य अर्थस्य-यथोक्तम्‌ प्रतीयमानं 
पुनरन्यदेव वरत्वस्तीत्यादि । व्यङ्ग्यतयैव कस्माद्‌ व्यपदिश्यते कुतस्तद्वस्तु व्यड्य्य- 
पमेव मन्यते । यदि सोऽर्थः प्राधान्येन अवतिष्ठते तदसौ वाच्यतयैव वाच्यख्पेणव 
व्पपदैष्टु युक्त: संज्ञातव्यः यतो वाचकत्वस्य अभिधायाः तत्परत्वाद्‌ वात्तृतात् यभूतं तमर्थ- 
मेव प्रतिपादयितुं प्रवृत्तत्वात्‌--यत्परः शब्दः स शब्दार्थ? इति मीमांसकमतेन शब्दस्य 
यः परमोऽर्थः स वाच्यरूप एव, तमेव प्रतिपादयितुं शब्दस्य प्रयोगात्‌ । अतश्च तस्रका- 
शिनः तत्प्रतिपादकस्य वाचकत्वम्‌ अभिधैव व्यापारः स्याद्‌ इति शेषः तस्थ वाक्यस्य 
व्यापारान्तरकल्पनया व्प्रज्जकत्वनामकनूतनव्यापारकल्पनया किम्‌ प्रयोजनं सिद्धयतीति 
शेषः । तस्माद्‌ वाक्यस्य तात्पर्यविषयः तातपर्यस्थानीयः योऽर्थः स मुख्यत्वाद्‌ वाच्यरूप 
एव | अन्तरा मध्ये वक्तृतात्पर्यभूतार्थबोधात्‌ प्राग्‌ इत्यर्थः तथाविधे विषये तस्मिन्नेव वावे 
या वाच्यान्तरप्रतीतिः यः सङ्कतितार्थपरस्परान्वितार्थरूपवात्यार्थवोधः स तत्प्रतीतेः तस्य 


वक्तृतात्पर्यभूतस्य अर्थस्य या प्रतीतिः AA: तस्था उपायमात्रं साधनमात्रम्‌ यथा वाक्यार्थ 
प्रतीतेः पदार्थप्रतीतिः उपायमात्रं wafer | 


अयंभावः-दीर्घदीर्घतराभिवाव्यापारेणैव अन्तरास्थितस्य उपायभूतस्य अप्रधातस्य 

अर्थस्य प्रथमं बोधः संजायते ततः प्रधानभूतरयापि अर्थस्य तेनैव व्यापारेण बोधो भवति 

स एत्र च मुख्यतया वाक्यस्य अभिधाप्रतिपाद्यः वाच्यार्थः, ततः .पूर्व तु जातत्रोधोऽर्थः 
अप्रधानत्वात्‌ केवलम्‌ उपायरूप एव यथा पदार्थबोधो वाक्यार्थबोधस्य भवति | 

( ago )—( प्रतिप्रश्न हारा समाधान करते हैं -) किन्तु वाच्य से अतिरिक्त 

व्यङ्ग्य की सिद्धि तो पहले ही प्रतिपादित की जा चुकी है, और उस (व्यङ्ग्य ) की 

. सिद्धि के अधीन ही व्यञ्जकत्व की सिद्धि है अतः (शङ्का) प्रश्‍न का कौन-सा अवसर है? 

( पूर्वे पक्ष )- यह सत्य ही है कि पूर्वोक्त युक्तियों द्वारा वाच्य से व्यतिरिक्त वस्तु 

( अर्थ ) की सिद्धि की गई हे किन्तु वह अर्थ क्यों ब्यङ्ग्य ही कहा जाता है? जहाँ वर्ह 

अर्थ प्रधान रूप से अवस्थित है वहाँ वाच्य रूप से ही उसको कहा जाना चाहिए-क्योकि 

_ वाक्य उसी अर्थ का मुख्य रूप से प्रतिपादन करता है | और इसलिए (जब) उस अर्थ कै 

प्रकाशक वाक्य का ( उस अर्थ के प्रतिपादन में ) वाचकत्व ( अभिधा ) ही व्यापार हैं 

तो उसके अन्य ( व्यज्ञनानामक ) व्यापार की कल्पना की क्या आवश्यकता है? इसलिए 


at 
कर 


é 
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o वाहय का तात्पयंविषयक जो अर्थ हे वह तो मुख्य होने के कारण वाच्य अर्थ है | और. 
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जो इस प्रकार के स्थलों में वीच में दूसरे वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है वह उस 
( मुख्य ) प्रतीति का उपायमात्र है --जैपे -पदार्थप्रतीति वाक्यार्यप्रतीति की उपाथमात्र 
होती हैँ । 

( ध्व० ) —अत्रोच्यते -यत्र शब्दः स्वार्थममिदधानोऽर्थान्तरमवगमयति तत्र 
यत्तस्य स्वार्थाभिधायित्वं यच्च तदर्थान्तरावगमहेतुत्वं तयोरविशेषो विशेषो वा | 
न तावदविशेषः | यस्मात्तौ द्वो व्यापारौ मिश्चविषयौ भिन्नरूपौ च प्रतीयेते एव | 
तथाहि वाचत्रत्त्रलक्षगो व्यापारः MA स्त्रार्थविषयः गपकत्वलक्षणस्त्व - 
्थान्तरविषयः। न च स्वगरव्यवहारो वाच्यव्यङ्भययोरपह्नोतुं श्यः, एकस्य 
सम्त्रन्धित्वेत प्रतीतेरपरस्य सम्बल्मिसम्वन्धित्त्रेन | वाच्यो ह्यथः साक्षाच ड़ब्दस्य 
सम्बन्धी तदितरस्त्त्रभिघेय मामर्थ्या क्षतः सम्त्रन्थिसम्बन्धी | यदि च स्त्रसम्त्रन्वि- 
तवं साक्षात्तस्य स्यात्तदार्थान्तरव्णवहार एव न स्यात्‌ | तस्माद्‌ विषय मेदस्ता- 
वत्तयोर्ध्यागारयोः सुप्रसिद्ध: | 

( दी० fao ) - अत्र पूर्वपक्षविषये उच्यते सिद्धान्त इति शेष:--यत्र गतोऽस्तमर्क 
इत्यादौ स्वार्थ स्ववाच्यमर्थम्‌ । अर्थान्तरं वाच्यादितरं व्यङ्ग्यमर्यम्‌ । स्वार्थाभिधायित्वम्‌ 
अभिधा । तदर्थान्तरावगमहेतुत्वम्‌ तस्माद्‌ वाच्याद्‌ यद्‌ अर्थान्तर falsa: व्यङ्ग्य इत्यर्थः 
तस्य योऽवगमः प्रकाशनं बोत्रो वा तस्य हेतुत्वम्‌ व्यञ्जना-व्यापारः। अविशेष एकरूपता 
अभेदो वा | विशेषः भिन्नङूपता AA वा a तावदविशेषः अभेदं निरस्यति । भिन्नविषयौ 
भित्री संकेतितासंकेतितार्थलूपौ विषयौ प्रतिपाच्चौ ययोस्तौ । भिन्नरूपौ भिन्ने साक्षात्‌ 
सान्तरार्थनिष्ठे रूपे ययोस्ते | तदेव व्याख्याति तथा हीत्यादि स्वार्थविषयः स्वसंकेति- 
तार्थविषयः । अर्थान्तरत्रिपयः स्वसंकेतितेतरार्थविपयः। एकस्य वाच्यस्य । अपरस्य 
agaaa: साक्षाच्छब्इम्य सम्बन्धी अञ्यत्रहितः सकेतसम्वन्येन सम्बद्ध: | अभिषेय- 
सामर्थ्याक्षि्तः अमिधेयस्य वाच्यस्य यत्‌ सामर्थ्यं व्यापारो व्यञ्जना नाम तेन आक्षिप्त: अत 
एव asie यः सम्बन्त्री वाच्यरो.र्थः तस्प सम्वन्धों | विषयभेद: प्रतिपाद्मार्थभेदः । 

(ago) -इस पर कहते हैं - जहा शब्द अपने वाच्य अर्थ को अमिप्राद्वारा प्रतिपादित 
करते हुए दूसरे अर्थ का वोध कराता है वहाँ उत ( शब्द ) का जो स्ववाच्यार्थाभिधायकत्व 
ह तथा जो अर्थान्तरब्रोधनिमित्तत्व है उन दोनो में अभेद है अथवा भेद ? अभेद तो है ही 
नहीं; क्याँकि बे दोनों व्यापार विभिन्न विषय ( अर्थ ) वाले तथा विभिन्न रूप वाले प्रतीत 
ही हो? हँ । जैसे कि शब्द का वाचकत्व,( अमित्रा ) रूप व्यापार स्वार्थ ( संकेतितार्थ- ) 
विषयक होता है और गमक्रत्व ( व्यज्ञकत्व ) रूप तो दूरे अर्थ के विषय में हूँ । (शब्द 


के साथ ) वाच्य और aga अर्थो का ( क्रमशः ) स्व और पर व्यवहार छिपाया नहीं | 


जा सकता है--क्यों क्रि एक को शब्द के ' सम्वन्धी के रूप में प्रनीति होती है और 
दुसरे को सम्बन्धी के सम्बन्धी ' परम्परासम्त्रन्त्री के रूप में। वाच्य अथं शब्द 
का साक्षात्‌ (agafa) सम्त्रन्वो हैं और उसमे भिन्न ( व्यङ्ग्य ) तो वाच्यार्थ के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


R 


`_ २८० पाव by SiggpeapeAgengotri Gyaan Kosha 


सामर्थ्य से आक्षिप्त सम्बन्धि-सम्त्रन्धो ( परम्परया सम्बन्धी ) है। और यदि उस 
( वाच्यार्थ से भिन्न ) अर्थ का ( शब्द के साथ ) साक्षात्‌ (अव्यवहित ) सम्त्रन्धित्व हो 
जाय तो ( उसके प्रति) भिन्न अर्थ” यह व्यवहार ही न हो। इसलिए उन दोनों 
व्यापारों का विषयभेद तो सुप्रसिद्ध ही है । 

( ध्व० )-रूपमेदोऽपि प्रसिद्ध एव । नहि येवाभिधानशक्तिः सैवावगमन- 
शक्ति: | अवाचकस्यापि गीतशब्दादे रसादिलक्षणार्थावगमदशंनात्‌ | अशब्द- 
स्यापि चेष्टा देरथंविशेषप्रकाशतप्रसिद्धेः । तथा हि 'व्रोडायोगान्नतवदनया' इत्यादि 
इलोके चेष्टाविशेषः सुक्रविनाथंप्रकाशनदेतुः प्रदशित एव । तस्माद्‌ भिन्नविषय- 
त्वात्‌ भिन्नख्पत्वाच्च स्वार्थाभिधायित्त्वमर्थान्तरावगमहेतुत्वं च शब्दस्य यत्तयोः 
स्पष्ट एव भेदः | विशेषश्चेन्नत्हीदानीमवगमनस्याभिधेयसामर्थ्याकषिपतस्यार्थान्ति- 
रस्य वाच्यत्वव्यपदेश्यता । शब्दव्यापारगोचरत्वं तु तस्यास्माभिरिष्यत एव, 
तत्तु agi न वाच्यत्वेन | प्रसिद्धाभिघानान्तरसम्बन्धयोग्यत्वेन च 
तस्यार्थान्तरस्य प्रतीतेः शब्दान्तरेण स्वार्थाभिधायिना यदुविषयीकरंणं तत्र 
प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता | 


( do शि० )--अभिधानशक्तिरभिधा | अवगमनशक्तिव्यज्ञना । अवाचकस्यापि 
अभिधया कमपि सङ्केतितमर्थमप्रतिपादयतोऽपि गीतशब्दादे रसादिलक्षणो रसादिरूपो 
योऽर्थस्तस्य योऽवगमः प्रकाशनं व्यञ्जनं तस्य दर्शनात्‌-यदि अभिधाव्यञ्जनयोरैबयं 
स्यात्‌ तदा योऽभिधारहितः शाब्दः स व्यञ्जनारहितोऽपि स्यात्‌, तेन च गीतशब्दे यथा 
अभिधाया अभावस्तथा व्यञ्जनाया अपि अभावः स्यात्‌ कुतस्तत्र रसनिष्पत्तिः | न केवल” 
मवाचकस्यैव व्यञ्जकत्वं यावद्‌ अशब्दस्यापि शब्देतरस्यापि शरीरचेष्टादेः अर्थविशेषव्यञ्ञः 
कत्वं दुस्यते । भत उपसंहरति तस्मादित्यादि-विशेषश्चेद्‌ भेदः सिद्धश्वेदित्यर्थः | 
अवगमनस्य व्यञ्जनाव्यापारस्य सम्बन्धिन इति शेषः (अवगमनीयस्येति वक्तव्यम्‌ ? ) । 
तस्यार्थस्य व्यङ्गयतां समर्थयति-- प्रसिद्धेत्यादि--तस्य अर्थान्तरस्य स्वार्थादितरस्यार्थस्य 
प्रसिद्धं यद्‌ अभिधानान्तरं शब्दान्तरं तेन यः सम्बन्धो वाच्यूपता तद्‌ योग्यत्वेन शब्दा 

न्तरस्य वाच्यरूपतयेत्यर्थः प्रतीतेर्वोधात्‌ ( शब्दान्तरस्य वाच्यरूपो योऽर्थः स wag ) 

` स्वार्थाभिधायिना स्ववाच्यमथं प्रतिपादयता सताऽपि शब्दान्तरेण यद्विषयीकरणं प्रति” 

पादनं तत्र प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता व्यञ्जन मित्येव कथनं युज्यते अन्यशब्दार्थस्य अन्य” 
शब्देन यत्‌ प्रतिपादनं तद्‌ व्यञ्जनमेव स्यान्नत्वमिधानमित्यर्थः । 

(age )- ख्प-भेद भी प्रसिद्ध ही है । जो अभिधान ( वाचक ) शक्ति है वही 
अवगमन ( व्यञ्जक ) शक्ति नहीं है । षयोंकि गीत आदि के शब्द जो कि वाचक नहीं 
होते-अर्थात्‌ अभिधाशक्ति से रहित होते हँ उनसे भी रसादिरूप अर्थका बोध देखा 

. जाता है। ( और न केवल अभिधारहित अपि तु ) शन्दप्रयोगरहित केवल चेष्टादि से भी 
` अर्थ का प्रकाशन प्रसिद्ध है- जैसे “ब्रीडायोगान्नतवदनया” इत्यादि इलोक में सुकवि ने 
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चेष्टाविशेष को अर्थप्रकाशन का हेतु दिखाया ही है। इसलिए भिन्नविषयवाछा होने के 
कारण शब्द का जो स्वार्थामित्रायित्व” है, तथा जो 'अर्यान्तरावगमहेतुत्व' है, उनमें 
स्पष्ट ही भेद है। (और ) यदि भेद है तो फिर अव अवगमन ( अवगमनीय ) रूप 
अभिधेयसामर्थ्य से आक्षिप्त दूसरे अर्थ को वाच्य नाम से कहना ठीक नहीं । उप्र ( Zaz 
अर्थ ) का शब्दञ्यापार का विषय होना तो हमें अभीष्ट ही है--किन्तु वह व्यद्धयहूप से 
ही, वाच्यरूप से नहीं; क्योंकि उस gat अर्थ का अपने दुसरे प्रसिद्ध वाचक शाब्द के साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्धयोग्य ( वाच्यार्थं ) रूप से प्रसिद्धि के कारण जो (agt) अपने 
वाच्यार्थ के प्रतिपादक gat शब्द द्वारा बोध का विषय बनाना है उसके लिए “प्रकाशन” 
( व्यज्ञन ) कहना ही उपयुक्त है--[ अभिधान नहीं ) । 

( ध्व )--न च पदार्थवाक्यार्थन्यायो वाच्यव्यङ्गययोः। यतः पदार्थंप्रती- 
तिरसत्येवेति कैश्चिद्विद्वद्धिरास्थितम्‌ । येरप्यसत्यत्वमस्या नाभ्युपेयते तैर्वाक्यार्थ- 
पद(थंयो घंटतदुपादानकारणन्णायोऽभ्युपगन्तव्यः | यथा हि घटे fasted 
तदुपादानक्रारणा।नां न पृथगुपलम्भस्तथैव वाक्ये तदर्थे वा प्रतीते पदतदर्थानां 
asi विभक्ततयोपलम्भे वाक्वार्थबुद्धिरेव दुरीभत्रेत्‌ | न त्वेष वाच्यव्यङ्गययो- 
न्यायः, न हि व्यङ्गे प्रतीयमाने वाच्यवुद्धिदूरीभवति, वाच्यावभासाविना- 
भावेन तस्य प्रकाशनात्‌ । तस्माद्‌ घउप्रदीपन्यायस्तयोः, यथेव हि प्रदीपद्वारेण 
घटप्रतोतावुत्मन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवर्तते तद्वद्व्पङ्गयश्रतीतौ वाच्याव- 
भासः । यत्तु प्रथमोद्योते यथा पद(थंद्वा रेण’ इत्याद्युक्तं तढुपायत्वमात्रात्‌ साम्य” 
विवक्षया । 

( दी० fio )--न च पदार्थवाक्यार्थन्यायः-यथा पदार्थवाक्यार्थयोः परस्पर- 
सम्बन्धस्तथा नेत्यर्थः | कैरिचिदितिं वैयाकरणैः । आस्थितम्‌ अभ्युपगतम्‌-वैयाकरणैहि 
पदवाक्यादिविभागः असत्यः अपारमाथिक एवेति’ मन्यते | यथोक्तम्‌ 

“पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा इव। 

वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविवेको न विद्यते ॥' इति 
तन्मतेन पदतदर्थादिविवेचनमपारमाथिकं वालोपलालनरूपमेव । यैरपीति मीमांसक्रा- | 
दिभिः । अस्याः पदार्थप्रतीतेः । तदुपादानकारणं तत्समवायिक्रारणं कपालरूपम्‌ । तेषां 
पदतदर्थानाम्‌ | तदा—वाक्यार्थत्रोधकाले | दूरीभवेत्‌ विनश्येत्‌ | अर्थेकरत्वस्याभावादिति 
भावः । प्रकृते तन्न्यायासङ्खतिमाहृ--न त्वेष इत्यादि । वाच्यावभासं विना व्यङ्गयं न 
प्रकाशते । नहि वाच्योऽर्थः व्यङ्गं प्रति कपालमिव घटं प्रति समवायिकारणम्‌ येन तद्रूप ` 
एव ( वाच्यरूप एव ) व्यङ्गचोऽर्थः प्रतिभासेत, अपितु निमित्तकारणमेव दण्डादीव घटं 
प्रति । तेन प्रतीतेऽपि व्यङ्गे वाच्यः सर्वथा पृथगुपलभ्यत्‌ एव निमितेऽपि घटे यथा 
दण्डादि | ( किन्तु ईदृशस्य वाच्यार्थस्य निमित्तकारणता केवलं तदनन्तरं जायमानं 
व्यङ्गां प्रत्येव भवति न तु अवाचकगीतादिशब्दश्रवणानन्त्रं जायमानं रसादिव्य ङ्के 
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प्रति सा कथमपि सम्भवति वाच्यस्य तत्र अभावप्रायत्वात्‌ 1) तस्मादिति-यतोऽत्र पदार्थः 
वाक्यार्थन्यायो न युक्तस्तस्माद्‌ घटप्रदीपन्यायोऽत्र युक्तः । उपायत्वसाम्यमावस्येति-' 
यथा हि पदार्थबोधो वाकयार्थवोधस्य उपायः साधनम्‌ तथैव वाच्यार्थबोधो व्यङ्ग चार्थवोधस्य 
साधनमित्येतावन्मात्रसाम्यविवक्षया 'यथा पदार्थद्वारेण' इत्यायुक्तमित्यर्थ: | 

(ago )--वाच्य और व्यङ्ग adi ( के परस्पर सम्बन्ध ) में पदार्थ-वावयार्थ- 
न्याय भी ठीक नहीं -क्योकि कुछ विद्वानों द्वारा पदार्थप्रतीति असत्य ही मानी गयी 
है । और जो इसको असत्य नहीं भी मानते उन्हें वाक्यार्थ और पदार्थ में घट और उसके 
उपांदान ( समवायि ) कारण का सम्बन्ध मानना चाहिए । जैसे घट के बन जाने पर 
उसके उपादान ( समवायि ) कारणों की पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती, वैसे ही वाक्य अथवा 
वाक्यार्थ की प्रतीति होने पर ( क्रमशः ) पदों तथा पदार्थों की पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती, 
( क्योंकि ) उनकी उस समय पृथक्‌ प्रतीति होने पर वाकय-बुद्धि ही नहीं रह सकती । 
किन्तु वाच्य और व्यङ्गय में यह रीति नहीं है । व्यङ्गच के प्रतीत होने पर वाच्य-बुद्धि 
दूर नहीं होती- क्योंकि उस व्यङ्ग का प्रकाशन वाच्य की प्रतीति के साथ अविनाभाव- 
रूप से सम्बद्ध रहता है। इसलिए उन दोनों में घट-प्रदीप-न्याय ही उचित हे । जैसे 
कि प्रदीप के द्वारा घट की प्रतीति उत्पन्न होने पर प्रदीप का प्रकाश नष्ट नहीं होता 
उसी प्रकार व्यङ्गय की प्रतीति होने पर वाच्य का बोध ( दूर नहीं होता) भौर जो 
प्रथम उद्योत में 'यथा पदार्थद्वारेण” इत्यादि कहा था वह केवल उस (व्यङ्ग्य ) के 
बोघ में उपाय रूप का साम्य बताने की इच्छा से । 

( ध्व० )—चन्वेवं युगपदर्थद्रययोगित्वं वाक्यस्य प्राप्तं तदभावे च तस्य 
वाक्यतेव fated, तस्या ऐकारथ्यंलक्षणत्वात्‌; नैव दोषः; गुणप्रधानभावेन तयो- 
व्यंवस्थानात्‌ | व्यङ्गयस्य हि क्वचित्‌ प्राधान्यं वाच्यस्योपसर्जनभावः क्वचिद्‌ 
वाच्यस्य प्राधन्यमपरस्य गुणभावः | तत्र व्यङ्गयप्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तमेव; 
वाक्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं निदक्ष्यते | तस्मात्‌ स्थितमेतत्‌-व्यङ्गयपरत्वेऽपि 
काव्यस्य न व्यङ्गयस्याभिधेयत्वमपि तु ब्यङ्गयखमेव | 

(ate fate )-एवम्‌-प्रदीपघटवद्‌ युगपद्‌ वाच्यव्यङ्गचोभयावभासेनेत्यर्थः । 
तस्य वाक्यस्य । तस्याः==वाक्यतायाः, ऐकार्थ्यम्‌ - एकार्थप्रतिपादकत्वमेव लक्षणं यतः- 
( अर्थक्रत्वादेकं वाक्यं साक्राइक्षश्चेद्विभागे स्यादिति जैमिनिसूत्र द्रष्टव्यम्‌ ) । युगपदवः 
भासमानयोरर्थयो रन्वयाभावेन नैक्रूपतेति तत्प्रतिपादकस्य वाक्यतैव न स्यादित्यर्थः | 
तयोः = वाच्यव्यङ्गघयोः। प्रकारान्तरम्‌ = गुणोभूतव्पङ्गचसंज्ञितम्‌ । स्थितम्‌ = 
सिद्धम्‌ व्यङ्गचत्वमेव = व्यञ्जनया प्रतिपाद्यत्वमेव । 

. (aqo )—( agi करते हैं--) इस प्रकार ( अर्थात्‌ घट-प्रदीप-न्याय से वाच्या 
और व्यङ्गय दोनों अर्था की प्रतीति मानने पर ) वाक्य के एक साथ दो अर्थ होने लगेंगे 


` आर ऐसा होने पर उसकी वाक्यता ही विखर जायगी--क्योंकि एकार्थता ही उस 
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( वाक्यता ) का लक्षण है ( समाधान देते -- हैं यह दोष नहीं है--क्यों कि उन 
(amaga ) दोनों अर्थो की गुण-प्रधान रूप से व्यवस्था है-- कहीं asa की 
प्रधानता रहती है और वाच्य का उपसर्जन ( गौण ) रूप रहता है और कहीं वाच्य का 
प्राधान्य तथा दूसरे ( arga ) का गुणभाव होता है । उनमें व्यङ्गच की प्रधानता रहने 
पर ध्वनि होता है यह कह ही चुके हैं, और वाच्य की प्रधानता रहने पर दूसरा प्रकार 
( गुणीभूत aga ) आगे बताया जायगा । इसलिए यह सिद्ध हो गया कि काव्य के 
व्यङ्गचप्रधान रहने पर भी व्यङ्गथ अर्थ अभिधेय नहीं, अपितु व्यङ्गय ही रहता है । 

( ध्व० )-कि च व्यङ्गघस्य प्राधान्येनाविवक्षायां वाच्यत्वं तावड्भूवद्धिना- 
भ्यृपगन्तव्यम्‌ तत्पर त्वाच्छब्दस्य । तदस्ति तावद्व्यङ्गयः शब्दानां कश्चिद्‌ 
विषय इति। यत्रापि तस्य प्राधान्यं तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपमप ह्वयते | 
एवं तावद्‌ वाचकत्वादन्यदेव व्यज्ञकत्वम, इतरच वाचकत्वाद्‌ व्यञ्जकत्वस्या- 
न्यत्वं यद्वाचकत्वं शब्देकाश्रयमितरत्तु शब्दाश्रयमर्थाश्रयं च शब्दार्थयो द्वयो रपि 
व्यञ्जकत्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 

( दी० शि० ) - व्यङ्गथत्वसिद्धौ हेत्वन्तरं प्रस्तौति किञ्चेत्यादि- व्यङ्गचस्य 
प्राधान्येनाविवक्षायाम्‌ = यत्र व्यङ्गचं प्राधान्येन न विवक्ष्यते यथा गुणीभूतव्यङ्गचे 
काव्ये “ग्रामतरुणं तरुण्या' इत्यादौ, तत्र अप्रधानं यद्‌ व्यङ्गं तत्‌ तावन्न तात्पर्थरूपम्‌, 
अतो न वाच्यरूपम्‌ ( यत्परः शब्दः स शब्दाथं इति सिद्धान्तात्‌, अत्र च शब्दस्य अव्य- 
ङ्गचार्थपरत्वात्‌ ) । तद्‌ व्यङ्गचत्वं विहाय कि रूपमेतद्‌ भवतां मीमांसकधुरन्धराणां मतेन 
प्रतिपाद्यताम्‌ ? मम्मटेनैवमेतद्‌ विशदीकृतम्‌" कि च वाणीरकुडग्वित्यादी प्रतीयमान मर्थ 
मभिव्यज्य वाच्यं स्वरूपे यत्र विश्राम्यति तत्र गुणीभूतव्य द्गयेऽतात्पर्यभूतोऽप्यर्थः स्वशब्दा- 
नभिधेयः प्रतीतिपथमवृतरन्‌ कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बताम्‌'' इति ) 

तत्‌ शब्दानां कश्चिद भवद्ि्मीमांसकैरज्ञातस्वरूपो विषयः प्रतिपाद्योऽर्थः व्यङ्गय 
इति तावद्‌ अस्तीति भवद्धिरपि धूर्वोक्तगुणो भूतव्य ङ्ग घकाव्येषु अगत्या स्वी क्रियते चेत्‌ 


तहि यत्रापि ध्वनित्राव्येष्वित्यर्थः तस्थ व्यङ्गथस्य प्राधान्यं -भवन्मतेन तात्पर्यरूपताऽस्ति 
तत्रापि तस्य स्वरूप व्यङ्गचत्वमित्यर्थः किमिति अपहनूयते-सतोऽपि तस्य स्थगनाय कि 


मिथ्य़ापलप्यते | वस्तुतस्तु अर्थान्तरत्वं सम्बन्धिसम्बन्धित्वं सङ्घेतग्रहानपेक्षप्रतीतिविषय- ` 
त्वमिति व्यङ्गधतायां निबन्धनं तच्च प्राधान्येऽपि विद्यत इति तत्स्वरूपमहेयमेवेति भावः। 
एतदुपसंहरति एवमित्यादि-एवं= विषयमैदेन स्वरूपभेदेन चेत्यर्थः । हेत्वन्तरं दर्श- 
यति—इतञ्च-वक्ष्यमाणाद्धेतोः । वाचकत्वम्‌ अभिघा- शब्दैकाश्रयम्‌ = शब्दमेव एकं 
केवलम्‌ आश्रयतीति | इतरद्‌ = व्यञ्जकत्वम्‌ । इयोः = न केवलं शब्दार्थयोरेव यावद्‌ 
वणं-पद-तदेकदेश-वाक्य-संघटना-प्रबन्ध-वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग धार्थ-चेष्टप्रभृतीनामपि व्यञ्ज 
कत्वमस्ति, अभिधा तु शब्दमात्रे तिष्ठति । तेताश्रयभेदात्तयोरभेदः सुस्थित एव । 

( ago )--इसके अतिरिक्त, व्यङ्गभ अर्थ के प्रधान्य की विवक्षा न रहने पर 
आपको उसकी वाच्यता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह शब्द का तात्पर्य नहीं है। तो 
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निश्चित ही व्यङ्गय शब्दों का कोई अर्थ है । जहाँ भी उसकी प्रधानता है वहाँ उसके 
स्वरूप का क्यों निषेध किया जाता हैँ? इस प्रकार तो वाचकत्व ( अभिधा ) से व्यज्ञ- 
कत्व ( व्यञ्जना ) अलग ही हैं । 

. इसलिए भी वाचकत्व से व्यज्ञकत्व का पार्थक्य है कि वाचकत्व केवल शब्द के 
आश्रित रहता है, किन्तु दुसरा ( व्यज्ञकत्व ) शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित रहता है, 
adifa शब्द और अर्थ दोनों की व्यञ्ञकता का प्रतिपादन किया जा चुका है । 

( ध्व० )--गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षणया चोभयाश्रयापि भवति | किन्तु 
ततोऽपि व्यञ्जकत्वं स्वरूपतो विषयतश्च भिद्यते | रूपभेदस्तावदयम्‌-यद- 
मुख्यतया व्यापारो गुणवृत्तिः प्रसिद्धा । व्यञ्जकत्वं तु मुख्यतयेव दाब्दस्य 
व्यापार; । न ह्यर्थाद्व्यङ्गयत्रयप्रतीतिर्या तस्या अमुख्यत्वं मनागपि लक्ष्यते | 

| ao शि० )-गुणवृत्ति्मुख्यवृत्तितोऽन्या लक्षणावृत्तिरिति यावत्‌ उपचारेण 
-सादृश्यसम्बन्धेन गौणीनाम, लक्षणया सादुस्येतरसम्वन्धेन शुदूधानामेति द्विविधाऽपीति 
भावः | इह्‌ शुद्धाया लक्षणाशब्देन व्यवहारः गोण्यास्तूपचारशब्देन, तदुभयोस्त्वप्रधान- 
ृत्तित्वाद्‌ गुणवृत्तिशब्देन । उभयाश्रयापि—सा गौणी शुद्धा च द्विविधापि लक्षणा अर्थ 

"साक्षात्‌ शब्दे तु परम्परयाऽऽरोपिता तिष्ठति। किन्तु <वं शब्दार्थोभयवृत्तित्वेन साम्येऽपि | 
TANT = लक्षणातोऽपि । व्प्रञ्ञकत्वम्‌ = व्यञ्जना स्वरूपतो विषयतश्चोभयथापीत्यर्थः 
भिद्यते | भमुख्यतया = स्खलद्‌ गतित्वेन । मुख्यतया = अस्खलद्गतित्वेन । व्यञ्गयत्रय- 
प्रतीतिः = वस्त्वल ङ्कारसादिरूपव्यङग्यत्रयबोधः | 

_ (ago )-गुणवृत्ति तो उपचार ( सादृश्यसम्बन्ध ) तथा लक्षणा ( सादुश्येतर- 
सम्बन्ध ) से दोनों ( शब्द तथा अर्थ ) में आश्रित होतो है । किन्तु व्यञ्जकत्व उससे भी 
स्वरूपतः एवं विषयतः भिन्न हे । स्वरूपभेद तो यह है कि शब्द का अमुख्य रूप वाला 
ब्यापार गुणवृत्ति ( नाम से ) प्रसिद्ध हे, किन्तु व्यज्ञकत्व ( व्यञ्जना ) शब्द का मुख्य 
. रूप वाला ब्यापार है । अर्थात्‌ जो तीन प्रकार के व्यङ्गयों ( वस्तु, अलङ्कार तथा रसादि- 
रूप ) की प्रतीति होती है, उस ( प्रतीति ) का ( वाच्यार्थ की अपेक्षा ) तनिक भी 
अमुस्यत्व नहीं दिखाई पड़ता g l 

_ (ध्व०)-अयं चान्यः स्वरूपभेदः-यद्‌ गुणवृत्तिरमुख्यत्वेन व्यवस्थितं 
चाचकत्वमेवोच्यते | asata तु वाचकत्वादत्यन्तं विभिन्नमेव | एतच्व 
अंतिपादितम्‌ | अयं चापरो रूपभेदो यद्गुणवृती यदार्थोच्यान्तरमुपलक्षयति 
सदोपलक्षणीयार्थात्मना परिणत एवासो सम्पद्यते | यथा “गङ्गायां घोषः इत्यादौ, 


च्यञ्जकत्वमाग तु यदार्थो्थान्तरं द्योतयति तदा स्वरूपं प्रकाशयन्नेवासावन्यस्य _ 


प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवत्‌। यथा --'लीलाकमछपत्राणि गणयामास पार्वती’ 
इत्यादी | यदि च यत्रातिरस्ङृतस्वप्रती तिरथोऽर्थान्तरं लक्षयति तत्र लक्षणा- 
च्यवहार: क्रियते, तदेवं सति लक्षणेव मुख्य: शब्दव्यापार इति प्राप्तम्‌ | यस्मात्‌ 
आयेण वाक्यानां वाच्यव्यतिरिक्ततात्पयंविषयार्थावभासित्वम्‌ | 
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ननु त्वत्पक्षेऽपि यदार्थो व्यङ्गयत्रयं प्रकाशयति तदा शब्दस्य कोहशो 
व्यापारः ? उच्यते --प्रकरणाद्यवच्छिन्नगब्दवशेनैवार्थस्य तथाविधं व्यञ्जक्त्त्र- 
मिति शब्दस्य तत्रोपयोगः कथमपह्न यते । 

( दी० fro ) - अमुस्यत्वेन व्यवस्थितम्‌-त हि मृर्यत्वेन संकेतमपेक्ष्ण अर्थ 
बोधयितुम्‌ अपि तु संकेतितार्थत्राधादिकम्‌ अपेक्ष्य मुख्यादितरमर्थ बोधयितुं व्यवस्थितम्‌ | 
एवं गुणवृत्तावपि समयोपयोगोऽस्त्येवेत्यतो गृणवृत्तिः वाचकत्वम्‌ अभिधैव ( अभिवापुच्छ- 
भूता ) उच्यते । व्यज्ञकत्वं व्यञ्जना तु वाचकत्वाद्‌ अभिधातोऽः्यन्तं सर्वथा स्वरूपतो 
विषयतश्चापीत्यर्थः विभिन्नमेव अन्यदेव । प्रतिपादितम्‌ = इदानीमेव, इतः प्रकरणात्‌ 
प्रागेव | उपलक्षणीयार्थात्मना परिणत एवं शक्यार्थ: सर्वात्मना लक्ष्याथ प्रति स्वसमर्पणं ` 
कुर्वागः स्वेन रूपेण पुग्‌ अनिर्भासमानः तदभिन्न एव सम्पद्यत इत्यर्थः । यथा गङ्गायां 
घोप इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य स्वशक्यः प्रवाहरूपोऽर्थः घोषाधिकरणत्वसिद्धये लक्ष्यारथं 
तटरूपमथं प्रति सर्वात्मना स्वमात्मानं समर्पयति त्यजति तट एव गङ्गा भवति तत 
एव च प्रतिपिपादयिषितशैत्यपावनत्वादिप्रयोजनसं प्रत्ययो भवति । र 

मुख्यार्थराधाद्य भावेऽपि लक्षणाङ्गीकारे दोषं दर्शयति यदि चेत्यादि--न तिरस्कृता 
स्वप्रतीतिः येन यस्य वा एवंभूतो Alsat वाच्योऽर्थः “एवं वादिनीत्यादौ अर्थान्तरं ब्रीडा- 


feed लक्षयति प्रतिपादयति । ( तत्र यदि ) लक्षणाव्यवहारः न व्यञ्जकत्वव्यवहार इति . 


शेषः । मुख्यः = प्रधानः इति प्राप्तम = स्पादिति शेषः तत्र हेतुमाह यस्मादित्यादि यतो 
` वाक्यानि प्रायेण वाच्यव्यतिरिक्तस्य तात्पर्यभूतस्य अर्थस्य अवभासीनि भवन्ति तेन लक्ष 
णैव तात्पर्यप्रकाशिका स्यात्‌ सर्वत्र | एवं च लक्षणाया गुणवृत्तित्वम्‌ भमुख्यवृत्तित्वं वा न 
वक्तु युक्तमिति तात्पर्यम्‌ | 

पूर्वपक्षी प्रतिपृच्छति-नन्वित्यादि --त्वत्पक्षेऽपि व्यञ्जनावादिमतेऽपीत्यर्थः । कीदुशः= 
मुस्योऽमुख्यो वेत्यर्थः | मुख्यश्चेदभिधैव सः, भमुख्यञ्चेद्‌ गुणवृत्तिरेवेति प्रशनस्याभिप्रायः । 
समादधाति -उच्यतः इत्यादि प्रकरणाद्य वच्छिन्नशम्दवशेतेव = प्रकरणादिबिशिष्टशब्द- 
साहाय्येनैव भर्थोऽ्थान्तरस्य व्यञ्जको भवतीति शब्दस्य तत्रोपयोगित्वमिति पुख्यताऽस्त्येव 
किन्तु सङ्कृतेतरप्रकरणादिसामग्रीवशान्नेयमभिधा अपि तु व्यञ्जनैवेति तात्पर्यम्‌ । 

(ago ) -ओर यह दुसरा स्वरूपभेद हे कि गुणवृत्ति अमुख्यरूप से व्यवस्थित 
वाचकत्व ( अभिधा ) ही कही जाती है, जब क्रि व्यञ्ञकत्व वाचकत्व से अत्यन्त विभिन्न 
ही है--ओर यह कह चुके हैं। 

और यह अन्य स्वरूपभेद है कि गुणवृत्ति में जब अर्थ दुसरे अर्थ को उपलक्षित 
केरता है तो वह उपलक्षणीय अर्थरूप में ही परिणत हो जाता है-जैसे गङ्गायां घोषः? 
इत्यादि में । किन्तु व्यञ्जकत्य की सरणी में जब अर्थ अर्थान्तर को द्योतित करता है तो 
नह प्रदीप की भाँति अपने को प्रकाशित करता हुआ ही दुसरे अर्थ का प्रकाशक होता है— 
जैसे “लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती” इत्यादि में । 
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और यदि जहाँ अर्थ अपनी प्रतीति का परित्याग किये बिना अर्थान्तर को लक्षित 
करता है वहाँ लक्षणाब्यवहार करना है तो ऐसा होने पर लक्षणा ही शब्द का मुख्य व्यापार 
है यह आ जाता है । क्योंकि प्रायः वाक्य वाच्य से अतिरिक्त तात्पर्यविषयीभूत अर्थ के 
प्रकाशक होते हैं । 

( शङ्का करते हैं-- ) तुम्हारे मत में भी जब अर्थ व्यड्ग्यत्रय को प्रकाशित करता है 
तब शब्द का किस प्रकार का व्यापार होता हैँ? 

( समाधान करते हें) प्रकरण आदि से सहकृत शब्द के कारण ही अर्थ का उस 
प्रकार का व्यज्ञकत्व होता है, भतः उसमें शब्द के उपयोग को कैसे छिपाया जा सकता है | 
किन्तु वह संकेतेतर प्रकरणादिसामग्रीवश होता है अतः वह अभिधा नहीं व्यञ्जना ही है । 

(sao )- विषयभेदोऽपि गुणवृत्तिव्यञ्जकत्वयो: स्पष्ट एवं। यतो व्यञ्ज- 
कत्वस्य रसादयोऽछङ्कारविशेषा व्यङ्गयरूपावस्छिन्तं वस्तु चेति त्रयं विषय: | 
तत्र रसादिपरता तिर्गुणवृत्तिरिति न केनचिदुच्यते न च शक्यते वक्तुम्‌ व्यज़या- 
लङ्कारप्रतीतिरपि तथेव | वस्तुचारुत्वप्रतीतये स्वशब्दानभिधेयत्वेन यत्मतिपाद- 
यितुमिष्यते तदव्यङ्भ यम्‌ | तच्च न सवं गुणवृत्तेविषयः प्रसिद्वयनुरोधाभ्यामपि 
गौणानां शब्दानां प्रयोगदशंनात्‌ | तथोक्तं प्राक्‌ । यदपि च गुणवृत्तेविषथस्तः 
दपि च व्यञ्जकत्वा नुप्रवेशेन | तस्माद्‌ गुणवृत्तेरपि व्यञजकत्वस्यात्यन्तविलक्षण- 
त्वम्‌ | वाचकत्वगुणवृत्तिविलक्षणस्यापि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेनव्पवस्थानस्‌ | 

( do शि० )--विषयमेदः = प्रतिपाद्यार्थभेदः । भेदमेव दर्शयति यत इत्यादि 
व्यञ्जकत्वस्य व्यञ्जनायाः रसादयः--भदिग्रहणेन भाव तदाभासभावोदयभावशान्पिभावः 
सन्धिभावशबळतानामपि ग्रहणम्‌ | अलङ्कारविशेपाः-व्यङ्गयरूपास्ते | व्यङ्गथछूपावः 
च्छिन्नम्‌ = न सङ्केतसम्बन्धेन नापि मुख्यार्थबाधादिना यदर्थान्तररूपमित्यर्थः | न च शक्यते 
वक्तुम्‌ --मुख्यार्थवाघादिलक्षणासामग््य भावादित्यर्थः | तथैव - त तत्र गुणवृत्तर्युक्तेत्यर्थ । 
वस्तुतः प्रतिपिपादयिषितवस्तुरूपस्यार्थस्य चाहत्वप्रतीतये चारुतया बोधनाय स्वशब्दात” 
भिधेयत्वेन स्ववाचकेतरशब्दद्वारा वाच्येतरत्वेन यद्‌ वस्तु । तच्च न सवै गुणवृत्तेविषयः 
¬ तादृशं चारुमथं प्रतिपादयितुं न सर्वत्र गुणवृत्तेः साहाय्यमपेक्ष्यत इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह 
¬ प्रसिदृध्यनुरोधाम्यामपीत्यादि-यतः 9सिद्ध्या रूढ्या प्रयोजनं विनैवेत्यर्थः, यथा लावः 
प्यादीनाम्‌ । अनुरोधेन परम्परया महाकविप्रयोगात्‌ प्रयोजनमुपेक्ष्य चेत्यर्थः गौणातों 
लाक्षणिकानां शब्दानां प्रयोगदर्शनात्‌ । प्राकू-प्रथमोद्योते -'रूढा ये ।वषयेऽन्यत्र शब्दाः स्व” 
विषयादपी त्यादिना । यदपि च यत्रापि गुणवृत्तेविषयः गुणवृत्तेः साहाय्यमपेक्ष्यते तदपिर्च 
व्यञ्जकत्वनुभरेरोन तत्रापि च तद्व्यङ्ग्यर्प वस्तु प्रतिपादपितु व्यञजनानुवर्तनेतैव यथो क्त 
काव्यप्रकारे--'यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते। फले शाब्दकगम्येऽत्न व्यञ्ज 
नान्नापरा क्रिया इति। निष्कृष्यति--तस्मादित्यादि--स्वरूपतो विषयतश्चापि। _ 
गुणवृत्तरपीति अपिना मुख्यवृत्तेग्रहणम्‌ | वाचकत्वगुणवृत्तिविलक्षणस्यापीति तदुभयवृत्ति . 
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विलक्षणमपि व्यञ्जना काव्ये तदुभयाश्रयेणैव तद्व्यवधानसहिता व्यवस्थीयते न तु नितरां 
तदनाश्रिता तद्व्यवधानरहिता वा । 2 

(अनु० )--गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का विषय-भेद भी स्पष्ट ही है--क्योंकि व्यञ्ञ- 
कत्व के रसादि, अलंक्रारविशेष तथा व्यड्ग्यरूपवस्तु ये तीन विषय होते हैं। उनमें रसादि- 
प्रतीति गुणवृत्ति है यह न कोई कहता है और न कहा जा सकता है । व्यङ्ग्य अलंकार को 
प्रतीति भी उसी प्रकार है । चारुत्व की प्रतीति के लिए स्वशब्द द्वारा अनभिषेय (वाच्येतर) 
रूप से जिसका प्रतिपादन इष्ट हो वह वस्तु ( अर्थ ) व्यङ्ग्य है । वह सारा गुणवृत्ति का 
विषय नहीं है; क्‍योंकि प्रसिद्धि ( रूढि) और अनुरोध ( वदति विसिनीपत्रशयनम्‌' 
इत्यादि की भाँति व्यवहार ) के कारण भी गौण शब्दों का प्रयोग देखा जाता है --जैसा 
कि पहिले कहा जा चुका है। और जो ( चारुवस्तु ) गुणवृत्ति का विषय है वह भी 
व्यञ्ञकत्व ( व्यञ्जना ) के सम्पर्क से। इसलिए गुणवृत्ति से भी व्यज्ञकत्व अत्यन्त 
विलक्षण ( भिन्न ) होता है । किन्तु वाचकत्व ( अभिधा ) तथा गुणवृत्ति ( लक्षणा ) 
से भिन्न होने पर भी उस व्यञ्जकत्व की व्यवस्था उन दोनों के आश्रय से ही होती हे ॥ 

( ध्व० )—व्यञ्जकत्वं हि क्वचिद्वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते, यया विवः 
क्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ | क्व्रचित्त गुणवृत्त्याश्रयेण यथा अविवक्षितवाच्ये ऽवनौ | 
तदुभयाश्रयत्वप्रतिपादनायेव च ध्वनेः प्रथमतरं द्वौ प्रभेदावुपन्यस्तौ | तदुभया- 
श्रितत्वाच्च तदेकरूपत्वं तस्य न राक्यते वक्तुम्‌ | यस्मान्न तद्वाच करत्वे करूप 
मेव, कवचिल्लक्षणाश्रयेण वृत्ते: । न च लक्षणेकरूपमेवान्यत्र वाचकत्वाश्रयेण 
व्यवस्थानात्‌ | न चोभयधमंत्वेनैव तदेकेकरूपं न भवति। यावद्‌ वाचकत्व- 
लक्षणादिरूपरहितशन्दधर्मत्वेनापि | तथाहि गोतध्वनीनामपि व्यञ्जकत्वमस्ति 
रसादिविषयम्‌ | न च तेषां वाचत्रत्वं लक्षणा वा कथञ्चिल्लक्ष्यते | राब्दादन्यत्रापि 
विषये व्यञ्जकत्वस्य दर्शना द्वाचकत्वादिशन्दधरमंप्रकारत्वमयुक्तं वक्तुम्‌ | यदि 
च वाचकत्वलक्षणादीनां शब्दप्रकाराणां प्रसिद्धप्रकारविलक्षणत्वेऽपि व्यञ्जः 
कत्वं प्रकारत्वेन परिकल्प्यते तच्डब्दस्येव प्रकारत्वेन कस्मान्न परिकल्प्यते | 
तदेवं शान्दे व्यवहारे त्रयः प्रकाराः-वाचकत्वं गुणवृत्ति्यंञ्जङ्त्वं च । तत्र 
व्यज्ञकत्वे यदा व्यद्धथप्राधान्यं तदा ध्त्रनिः, तस्य चाविवक्षितवाच्यो विवक्षि- 
तान्यपरवाच्यश्चेति द्व प्रभेदावनुक्रान्तौ प्रथमतरं तो सविस्तरं निर्णीतो ।. 

( दी० शि० ) — ध्वनेः काव्यस्य अभिधालक्षणोभयवृत्त्याश्रयतां प्रतिपादयितुमेक 
प्रथमतरमिति प्रथमोद्योते -'स चासावविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः 
सामान्येनेति रूपेण | न चोभयधर्मत्वेनैव व्यक्षनाया: केवलम्‌-अभिधालक्षणोभयघर्म-- 
संगतत्वादेव तदेकैकरूपता नास्ति अपि तु अभिधालक्षणादिवृत्ति रहितशब्दधर्मत्वादपीयं 
व्यञ्जना अभिघालक्षणाम्यां सुतरां भिन्ना । तथा हि गीतादिशन्दानामपि स्सादिविषयिणीः 
व्य्जना अस्ति यद्यपि तेषु नाभिधा न च लक्षणा कथंचितु प्रवर्तते ॥ 
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न चेयदेव-यावत्‌ शब्दादन्यत्रापि चेष्टादौ विषये व्यञ्जकत्वस्य व्यञ्जनायाः दर्शानात्‌ 
तस्याः वाचकत्वादिशब्दधर्मभ्रका रत्वम्‌ अमिधादिवत्केवलशब्दधर्म्पत्वं ववतु न युक्तम्‌ । 

ननु अन्यत्रावाचके गीतादौ चेष्टादौ वा या व्परञ्ञनासा भवतु अभिधादेविलक्षणा, 
वाचके तु या व्यञ्जना सा तदविल्नण वासित्वत्याशङ्कयाह्‌- यदि चेत्यादि pree 
Req: अभिधालक्षणादिम्यो विलक्ष णत्वेऽपि पृथगूरूपत्वेऽपि यदि व्यज्ञ क्रत्व man अ 
प्रकाराणां शब्दधर्माणाम्‌ अभिधालक्षणादीचामेव प्रकारत्वेन तेषामेत्र प्रभेदविशेषख्येणेत्यथः 
परिकल्प्यते, तत्‌ शब्दस्यैव प्रक्रारत्वेन धर्मत्वेन वृत्तिविशेषरूपे Head: कस्मान्न परि- 
कल्प्यते एतत्परिकल्पनाया एवौचित्यात्‌ | 

उपसंहरति — तदेवमित्यादि- शाब्दे व्यवहारे शब्दसम्बन्धिनि व्यापारे. । अुक्रान्तो = 
अनुक्रमादागतो तौ । प्रथमतरम्‌ = द्वितीयतृतीयोद्यतयोः। निर्णीतौ = विवेचितो liga 

(ago ) -व्यज्ञकत्व कहीं वाचकत्व के आश्रय से व्यवस्थित होता है -जेते 
विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में, और कहीं गुणवृत्ति के आश्रय a, जैमे अविवक्षितवाच्य 
ध्वनि में । उस ( व्यज्ञकत्व ) का उभय (वाचकत्व तथा गुणवृत्ति ) में आश्रितत्व वतात 
के लिए ही ध्वनि के सबसे पहले ( अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य ) दो 
aa किये गये । और उभयाश्रित होने के कारण ही उनके साथ उसकी एकरूपता नहीं 
कही जा सकती-व्योंकि वह तो कहीं लक्षणा के आश्रय से प्रवृत्त होता है, अतः वाच" 
कत्व के साथ उसकी एकरूपता नहीं, और अन्यत्र वाचकत्व का आश्रय लेता है, अतः 
लक्षणा (गुणवृत्ति) के साय उसकी एकरूपता नहीं | और (ऐसा भी नहीं है कि) SAAT 
चाला होने के कारण ही उसकी उनके साथ एकरूपता नहीं होती; afew वह वाचकत्व, 
लक्षणा आदि वृत्ति से रहित ( गीत आदि के ) शब्दों का भी धर्म होने के कारण ( उन 
वाचकत्व एवं लक्षणा दोनों धर्मों से भिन्न है । ) जैसे कि--गीत की घ्वनियों में भी 
रसादिविषयक व्यता है- किन्तु उनमें वाचकत्व या लक्षणा किसी प्रकार नहीं दिखाई 
पडती । और शब्द से भिन्न भी ( चेष्टादि ) विषयों में व्यञ्जकत्व के दिखाई पड़ते से 
उसे वाचकत्व आदि शब्द धर्मप्रकाररूप कहना अनुचित है । और यदि प्रसिद्ध (वाचकत्व” 
गुणवृत्ति ) प्रकारों से भिन्न होने पर भो व्यज्ञकत्व को वाचकत्वलक्षणा आदि शब्द 


_ श्रकारों ( घर्मो ) का ही प्रकार रूप से माना जाता है तो उसे शब्द के प्रकार ( धर्म ) 


अर्थात्‌ वृत्तिविशेष रूप से वयो नहीं मान लेते । 
तो इस प्रकार शब्द-व्यवहार के तीन प्रकार हैं -वाचकत्व, गुणवृत्ति तथा व्यञ्ज 
'कत्व । उनमें व्यज्ञकत्व के रहने पर जब व्यङ्गध की प्रधानता होती है तो वह ध्वनि 
| ( काव्य कहलाता ) है--और उसके अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्यपर वाच्य ये 
दो भेद सबसे पहले यथाक्रम कहे गए एवं विस्तार के साथ विवेचित हो चुके हैं. । 
( ध्व० )--अन्यो ब्रूयात्‌--ननु विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ गुणवृत्तिता 
` चास्तीति यदुच्यते तद्युक्तम्‌ । यस्माद्‌ वाच्यवाचकप्रतीतिपूविका यत्रार्थान्तर 


Nw 
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प्रतिपत्तिस्तत्र कथं गुणवृत्तिव्यवहारः, न हि गुणवृत्तौ यदा निमित्तेन केनचिद्‌ 
विषयान्तरे शब्द आरोप्यते भत्यम्ततिरस्कृतस्वार्थः ` यथा-'भग्निर्माणवकः' 
इत्यादौ, यदा वा स्वार्थंमंशेनापरित्यजंस्तत्सम्बन्धद्वारेण विषयान्तरमाक्रामति, 
यथा ~'गङ्गायां घोषः? इत्यादौ । तदा विवक्षितवाच्यत्वमुपपद्यते । अत एव च 
विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ वाच्यवाचकयो द्वयोरपि स्वरूपप्रतीति रर्थावगमनं च 
gana इति व्यञ्जकत्वव्यवहारो युक्त्यवुरोधी | स्वरूपं प्रकाशयच्तेव परावः 
भासको व्यञ्जक इत्युच्यते, तथाविधे विषये वाचकत्वस्येव व्यञ्जकत्वमिति 
गुणवृत्तिव्यवहारो नियमेनैव न शक्यते FJA | 

( दी० Rro )--अन्य इति पूर्वपक्षी | विवक्षिताव्यपरवाच्येअमिघामूलव्यञ्ञः 
नासहिते, ध्वनौ ध्वनिकाब्ये | गुणवृत्तिता छक्षणावृत्तिभावः | वाच्यवाचकप्रतीति- _ 
पूविका अभिधापूविका, भर्थान्तरप्रतिपत्तिः यत्र पूर्वं वाच्यस्य पश्चात्‌ व्यङ्ग घार्थस्य 
वोघस्तत्र वाच्यवाधाभावात्‌ न छक्षणाव्यवहार इत्यर्थः । यदा केनचिद्‌ निमित्तेन 
सादृश्यादिना अत्यन्ततिरस्क्ृतस्वार्थः स्वार्थ सर्वया परित्यजञ्छब्दो विषयान्तरे आरोप्यते 
प्रयुज्यते - यथा 'अग्निर्माणवक:' इत्यत्र अग्निशब्दः तैकषण्यादि सादुश्यनि मित्तेन स्वार्थं 
प्रज्वलनरूपं सर्वथा परित्यजन्‌ माणवकरुपेऽ्े आरोप्यते | स्वार्थमंशेनापरित्यजन्‌ स्ववाच्यै- 
aani विजहत्‌ तत्सम्बन्धद्वारेण तेन वाच्येत सह सामीप्यादिसम्बन्धद्वारेण विषयान्तर" 
मर्थान्तरमाक्रामति आत्मीयं करोति-यथा “गङ्गायां घोषः’ इत्यत्र गञ्धाशब्दः स्ववाच्य- 
तीररूपैकभागं मुख्यत्वेन परित्यजन्‌ तत्सामीप्यसम्बन्धेन सम्बद्धं तद्विशिष्टं तन्ती रसामीप्यः 
सम्बद्ध तीररूपमर्थ बोधयति | नहि गुणवृत्तौ पूर्वोक्तप्रकारद्रये$पि ( मुख्यार्थस्य सर्वथांशतो 
वायि बाधे सतीत्यर्थः ) विवक्षितवाच्यत्वम्‌ उपपद्यते युज्यते | 

अंतएव--यतस्तत्र पूर्वोक्तहेतुवलाद्‌ गुणवृत्तिव्यवहारो न युक्तिसंगतस्तत एवेत्यर्थः । 
युक्त्यनुरोधी--युक्तियुक्तः | उच्यते-लोकैरितिशेषः-यथा प्रदीपादिः | निष्कृष्यतिः-- तथा- 
विधेविषये विवक्षितान्यपरवाच्यश्वनौ वाचकत्वस्यैव व्यञ्जकत्वम्‌ - तत्र अभिधाव्यापार= 
पुर्वक एव व्यञ्जनाव्यापारः, तत्र अभिधायां वाच्यं प्रतिपाद्य विरतायामेव व्यञ्जना तत्रः 
agaaa बोधयति यथा प्रदीप आत्मानं प्रकाशयन्नेव घटं प्रकाशयति । तत्र गुणवृत्ति- 
व्यवहारः लक्षणाव्यापारः । नियमेनैव कथं कथमपि न शक्यते कतुं प्रयुज्यते । 

( ago )—अन्य कोई ( पूर्वपक्षो ) कह सकता है=-'“'विवक्षितान्यपरवाच्यघ्वनि 
में quater की सत्ता नहीं होती यह जो कहा जाता है वह ठोक है- क्योंकि जहाँ वाच्य- ` 
वाचक-प्रती ति-पूर्वक अर्थान्तर की प्रतीति होती है, वहाँ गुणवृत्ति का व्यवहार कैसे हो 
सकता है । क्योंकि गुणवृत्ति में जब किसी निमित्त से शब्द का अपने स्वार्थ का अत्यन्त 
तिरस्कार कर विषयान्तर ( अर्थान्तर ) में आरोप (व्यवहार ) किया जाता है--जैसे 
अग्निर्माणवकः इत्यादि में अथवा जब शब्द अपने स्वार्थ को कुछ अंश में ग्रहण करता 
हुमा उस ( स्वार्थ ) के सम्बन्ध से दूसरे अर्थ में सङ्क्रमण कर जाता है- जैसे 'गद्धायां 
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घोषः? इत्यादि में, तब विवक्षितवाच्यत्व नहीं हो सकता | अतएव विवक्षितान्यपरवाच्य- 
ध्वनि में वाच्य-वाचक दोनों के स्वरूप की प्रतीति और ( aga ) अर्थ का अवगमन 
( व्यञ्जन ) पाया जाता है, इसलिए वहाँ व्यञ्जकत्व व्यवहार युक्तिसंगत है--अयोंकि 
अपने स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ ही दूसरे को प्रकाशित करने वाला व्यञ्जक Fg- 
लाता है । उम प्रकार के विषय ( उदाहरण ) में वाचकत्व का ही व्यज्ञकत्व होता है -- 
( अर्थात्‌ वाचकत्व के अनन्तर हो व्यज्ञकत्व आता है ) अतः वहाँ गुणवृत्ति व्यवहार 
निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है | 

( ध्व० )--अविवक्षितवाच्यस्तु ध्वनिगुंणवृत्ते: कथं भिद्यते | तस्य प्रभेदद्वये 
गुणवृत्तिप्रमेदद्दयरूपता लक्ष्यत एव यत: | भयमपि न दोष: । यस्मादविवक्षित- 
वाच्यो ध्वनिर्गुणवृत्तिमार्गाश्चयाऽपि भवति न तु गुणवृत्तिरूप एव | गुणवृत्तिहि 
व्यज्ञऊत्तशन्यापि हश्यते । व्यञ्जकत्वं च यथोक्तचारुत्वहेतु' व्यङ्गय विना न 
उप्रवतिष्ठते | गुणवृत्तिस्तु वाच्यधर्माश्रयेणेव व्यङ्गयमात्राश्रयेण चाभेदोपचाररूपा 
सम्भवति, यथा तीक्ष्णत्वादरिनर्माणवकः, आाह्वादकत्वाच्चन्द्र एवास्यामुख 
मित्यादौ | यथा च । 'प्रियेजने नास्ति पुनरुक्तम्‌’ इत्यादौ । यापि लक्षणरूपा 


गुणवृत्तिः सापप्युपलक्षणीयार्थसम्बन्धमात्राश्रयेण चारुरूपव्यरङ्गथप्रतीति विनापि 
सम्भवत्येव, यथा -मश्चाः क्रोशन्तोत्यादौ विषये । 


' ( ato fro )-तु शब्दो विवक्षितान्यपरवाच्यादस्य विशेषं द्योतयति । तस्य 
अविवक्षितवाच्यस्य । प्रभेदद्वये भर्थान्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्कृतवाच्यात्मके प्रकारः 
युगले । गुणवृत्तिप्रभेदद्वयर्पता = लक्षणायाः शुद्धोपचा रात्मकभेदद्वयरूपता लक्ष्यते 
निर्भात एव । अयमपि न दोषः अविवक्षितवाच्यध्वनिप्रभेदद्व यगु णवृत्तिप्रभेदद्वय- 
सम्बन्धो न दोषः न तयोरैक्यप्रतिपादनायालमित्यर्थः । तत्र हेतुमाह यस्मा- 
दित्यादि- गुणवृत्तिमार्गाश्रयोऽपि गुणवृत्तेयों मार्गः गुणवृत्तिरूपो वा यो मार्गः स 
आश्रयो निमित्ततया प्राकूकक्ष्यानिवेशी यस्येत्मरथ:--अविवक्षितवाच्ये ध्वनौ ध्वनौ हिं 
वाच्यार्थे बाधिते लक्षणयैवार्थान्तरं प्रतिपाद्यते, ततः प्रयोजनरूपस्य व्यङ्गचार्थस्य प्रतीतिः 
जायते । न ठु गुणवृत्तिरूप एव न तु ध्वनिगुणवृत्त्योरैक्यमित्यर्थ: । व्यञ्जकत्वशून्यापि 
रूढौ तावद्‌ व्यञ्जनाव्यापाररहितापीत्यर्थः--यतस्तत्रप्रयोजनभ्रतं ललनालावण्यप्रर्यं 
व्यङ्गं नास्ति भतस्तत््रतिपादिका व्यञ्जनापि न तिष्ठति । अभेदोपचारः सादुश्यातिशः 
_यात्मकतादात्म्यारोपः, तद्रूपा गुणवृत्तिगोंणी लक्षणा तु वाच्य्रधर्माश्रयेणेव वाच्यस्य यो 
धर्मोऽभिधाव्यापारात्मक तदाश्रप्रेय तद्वद्‌ अथं प्रतिपाद्य । एवकारो व्य ङ्गघसम्पर्कतिरा- 
कारार्थः -व्यङ्गथं विनापि अभिधेव अर्थ प्रतिपादयन्तीनिरूढा नामेत्यर्थः | व्यङ्ग घभात्रा “ 
श्रयेण व्यङ्गधमात्रस्य केवलप्रयोजनस्याश्रयेण प्र योजनभूतं aga प्रधानीकृत्य 
प्रयोजनवती नामेत्यर्थः । सम्भवति द्विविधेति शेषः । 'अर्नि्माणवक्रः' “चन्द्र एवास्या 
मुखम्‌' इति द्वयमपि प्रयोजनवत्या उदाहरणम्‌ । "प्रिये जने नास्ति पुनरुक्तम्‌? इति fae 


ढाया उदाहरणम्‌ । 


1 
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उपलक्षणीयो लक्ष्यरूपो योःर्थस्तेन सह य: सामीप्यादिसम्बन्धः तन्मात्रमाश्चित्य चारु- 
रूपव्यङ्गघप्रतीति विनापि चमत्कारभूर्मि व्यद्धघमनपेक्ष्यैवेत्यर्थः लक्षणा उपचाररहिता 
शुद्धेति यावत्‌ सम्भवति--यद्यपि तत्र व्यद्धुथकृतं महत्‌ सोष्ठवं नारित तथापि तत्रोपच- 
रितशब्दवृत्त्या प्रसिद्धचनुरोधाद्‌ व्यवहारोदृश्यत इत्यर्थः | मञ्चाः क्रोशन्ति - अत्र संयोगः 
सम्बन्धात्‌ मञ्चस्थाः पुरुषाः लक्ष्यन्ते न च किञ्चिद्व्यङ्गच प्रयोजनभूतमत्र । 

( अनु० ) -किन्तु अविवक्षितवाच्यध्वनि गुणवृत्ति से कैसे अलग होगा, adife 
उसके दोनों भेदों में गुणवृत्ति के दो प्रभेदों का रूप दिखाई ही पड़ता है? ( समावान- ) 
यह भी दोष नहीं है । क्योंकि अविवक्षितवाच्यध्वनि गुणवृत्तिमार्ग का आश्रय भी लेता है, 
न कि गुणवृत्ति का रूप ही है--क्योंकि गुणवृत्ति व्यज्ञकत्व से रहित भी दिखाई पडती 
हैं और व्यज्ञकत्व पूर्वोक्त चारुत्वहेनु व्यङ्गय के बिना नहीं व्यवस्थित होता । 2 

अभेदोपचाररूप गुणवृत्ति तो केवळ वाच्य धर्म के आश्रय से तथा व्यङ्खयमात्र के 
आश्रय से सम्भव है -जैसे तीक्षणता के कारण “अगिनिर्मागवकः', आह्वदकता के कारण 
“चन्द्र एवास्या मुखम्‌’ इत्यादि में और 'प्रिये जने नास्ति पुनरुक्तम्‌' इत्यादि में। और जो 
भी लक्षणारूपा गुणवृत्ति है, वह भी लक्ष्यार्थ के साथ सम्मन्भ्रमात्र के आश्रय से चारू 
रूपब्प्रङ्गच की प्रतीत के बिना भी सम्भव ह, जैसे “मञ्चाः क्रोशन्ति? इत्यादि विषय में । 

( ao ) यत्र तु सा चाररूपव्य ङ्गृ्प्रतीति हेतुस्तत्रापि व्यञ्जकत्वातुप्रवेशे- 
नैववाचकत्ववत्‌ | असम्भविना चार्थेन यत्र व्यवहारः, यथा--'सुवर्णपुष्पां पृथि- 
वीम' इत्यादौ तत्र चारुरूपव्यङ्गयप्रतीतिरेव प्रयाजिकेति तथाविधेऽपि विषये 
गुणवृत्तौ सत्यामपि ध्वनिव्यवहार एव यु क्त्यनु रोधी | तस्मादविवक्षितवाच्ये 
ध्वनौ द्वयोरपि प्रमेदयोव्येञ्जकत्वविशेषाविशिष्टा गुणवृनिने तु तदेकरूपा सहृदय- 
हृदयाह्वादिनी प्रतीयमाना प्रतोतिहेतुत्व द्‌ विषयान्तरे तद्रूपशून्यायादर्शंनात्‌ | 
एतच्च सवै प्राक्‌ सूचितर्माप स्फुटतरप्रतीतये पुनरुक्तम्‌ | 

( दी० शि० )-सा गुणवृत्तिः । चारुरूपवऽङ्गयप्रतीतिहेतुः चारुरूपव्यङ्गध- 
बोधप्रयोजिका। व्यज्ञकत्वानुप्रवेशेनेव व्यज्ञनासाहाययेनैव । वाचकत्ववत्‌ अभिधावतु 
यथा विवाक्षितान्यपरवाच्ये घ्वनौ अभिवा व्यञ्ज नासाहाय्येनंव चारुरूपव्यद्ध यप्रतीति जन- 
यति daa प्रयोजनवती गुणवृत्तिरपिं व्यञ्जनाद्वारैव चारुल्पव्यङ्गचं प्रतिपादयतोत्यर्थः | 
असंभविना प्रत्यक्षादिप्रमाणबाधितेन । प्रयोजिका गुणवृत्तेरिति शेषः प्रयोजनभूत- 
व्यङ्गधप्रतीत्यर्थमेव तत्र तथाविधः शब्दः प्रयुज्यते यत्र केवलान्वयसङ्गतये गुणवृत्तिरुपयु- 
ज्यते | अतः तथाविधे विषये गुणवृत्तौ लक्षणायां मध्ये सत्यामपि ध्वनिव्यवहारः व्य ङ्गच- 
प्रधानध्वनिनामकाव्यव्यपदेश एव युक्त्यनुरोधी युक्तः न तु गुणवृत्तिव्यवहार इत्यर्थः | 
उपसहूरति -तरमादित्यादि--अतः अविवक्षितवाच्ये लक्षणामूलव्यञ्जनाप्रधाने घ्वनौ काव्ये 
तस्य द्वयोरपि भर्थान्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्क्ृतवाच्याख्ययोः प्रभेदयोः व्यञ्जक्त्व विशेषेण 
न विशिष्टा अपितु व्यञ्जकत्वसामान्येनेव विशिष्टेत्यथः | उभयत्र समानरूपेण व्यञ्जकत्व- 
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विशिष्टेति तात्पर्यम्‌ । तदेकरूपा तेन व्यञ्जकत्वेन सह एकं रूपं यस्याः सा तथाविधा न 
भवति । तत्र हेतुं दर्शयति=सहृदयेत्यादि-सहृदयहृदयाह्नादिनः प्रतीयमानस्य अप्रतीति-. 
हेतुत्वाद्‌ अप्रत्यायकत्वात्‌। विषयान्तरे निख्ढादौ तद्रुपशून्यायाश्च दर्शनात्‌ | प्राक्‌ प्रथ- 
मोद्योते | 
( aqo )--और जहाँ वह ( लक्षणा ) चारुत्वरूप व्यङ्गघ की प्रतीति का हेतु 
होती है वहाँ भी वाचकत्व की भाँति वह ( लक्षणा ) भी व्यञ्जक के अनुप्रवेश से ही 
होती है। 
और जहाँ अपम्भवी अर्थ से व्यवहार होता है जैसे "सुवर्णपुष्पां पृथिवीम्‌” इत्यादि में, 
वहाँ चारूत्वरूपव्यद्भच की प्रतीति ही ( उस असम्भवी अर्थ के व्यवहार की ) प्रयोजिका 
है । इसलिए उस प्रकार के उदाहरण में भी गुणवृत्ति के रहने पर भी ध्वनि व्यवहार ही 
युक्तिसंगत है। फलतः अविवाक्षितवाच्य ध्वनि में उसके दोनों भेदों में व्यञजकत्व सामान्य 
से युक्त गुणवृत्ति सहूदयहूदया ह्लादिनी होती है-तदेकरूपा नहीं होती, क्योंकि प्रतीय- 
मान अर्थ की प्रतीति का हेतु न होने से दुसरे स्थानों पर वह तद्रूपशुन्य ( व्यञ्जकत्व से 
रहित ) दिखाई पड़ती हे । यह सब पहिले सूचित किया जा चुका है तो भी अधिक स्पष्ट 
प्रतीति के लिए यहाँ फिर से कहा गया । 

“(ध्व० )- अपि च व्यञ्जकत्वलक्षणो यः शब्दाथेयोधंमे: स प्रसिद्धसम्बन्धानु- 
रोधीति न कस्यचिद्‌ विमतिविषयतामहंति | शब्द्राथंयो हि प्रसिद्धो यः सम्बन्धो 
वाच्यवाचकभाव।ख्यस्तमनुरुन्धान एव व्यञ्जकत्वलक्षणो व्यापारः सामग्रयन्तर- 
सम्बन्धादौपाधिकः प्रवतंते। अत एव वाचकत्वात्तस्य विशेषः। वाचकत्वं हि 
शब्दविशेषस्य नियत आतमा व्युत्पत्तिकालादारभ्य तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्धः 
त्वात्‌ | स त्वनियतः, ओपाधिकत्वात्‌ । प्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथा 
त्वप्रतीतेः | ननु यद्यनियतस्तरिकि तस्य स्वछ्पपरीक्षया ? सैष दोषः | यतः शब्दा- 
त्मनि तस्यानियतत्वम्‌, न तु स्वे विषये व्पङ्गयलक्षणे | लिङ्भत्वन्यायश्चास्य 
व्यङजकभावस्य लक्ष्यते, यथा रिङ्गत्वमाश्रयेषवनियतावेभासम्‌, इच्छाधीनत्वात्‌, 
स्वविषयाव्यभिचारि च | तथेवेदं यथा दशितं व्यञ्जकत्त्रम्‌ | शब्दा त्मन्यनियत- 
त्वादेव च तस्य वाचकत्वप्रकारता न शक्या कल्पयितुम्‌ | यदि हि वाचकत्व” 
प्रकारता तस्य भवेततच्छब्दात्मनि नियततापि स्याद्‌ वाच्रत्ववत्‌ | स च तथाः 
विध औपाधिको ai: | बाब्दानामौत्पत्तिकशब्दार्थसम्बन्धवादिना वाक्यतत्वविदा 
पोरुषापो रषेययोर्वाक्ययोविशेषमभिदधता नियमेनाभ्युपगन्तव्यरः, तदनभ्यपगमे हि 
तस्य शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वे सत्यप्पपौरुषेयपौरुबेययोर्वाक्ययो रर्थप्रतिपादते 
निविदोषत्वं स्यात्‌ | तदभ्युपगमे तु पोरुषेयाणां वाक्यानां पुरुषेच्छानुविधानसमा- 


Sagara सत्यपि स्वाभिधेयसम्बन्धापरित्यागे मिथ्याथंतापि 
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( दो० शि० )--अभिषाव्यक्षनयोर्भेदकान्तरमपि तत्त्वं प्रतिपादयति --धर्म:-- 
सम्बन्धः । प्रसिद्ध सम्बन्धम्‌ भमिधाख्यम्‌ अनुरुणद्वीत्येवंशीलः | सामग्र चन्तरसम्बन्धात — 
वक्तृबोद्धव्यप्रकरणादित्रैशिष्ट्यादित्यर्थ: । औपाधिक: उपपमीपवर्तिनि स्वधममादधाती ति 
उपाधिः, अत्र वक्तृतरोद्धव्यादिः | तत आगत इति औपाधिकः अनियत इत्यर्थ: | विशेष: -- 
भेदः। नियत आत्मा --नित्यः स्वमावः | व्युत्पत्तिकालात्‌ ¬ सद्धेतरिधारणकालादित्यर्थ: । 
तदविनाभावेन -अभिधया सहँवेत्यर्थः । औपाधिकत्वं व्यञ्जनाया दर्शयति - प्रकरणा- 
दित्यादि-कि तस्य स्वरूपपरीक्षया-यदि तस्य पारमार्थिकं रूपं नास्ति तदवस्तुनः स्व- 
रूपपरीक्षा नोपपद्य ते - अनियतत्वाद्‌ यथा रुचि तस्य स्वरूपं कल्प्येत | शब्दात्गनि--शब्दस्व- 
रूपमात्रे व्यञ्जना न नियता--न हि सेषु शब्देषु सवंदा व्यञ्जना तिष्ठतीत्यर्थः | न तु स्वे 
विषये - व्यङ्ग्य पे स्वप्रतिपाद्येऽथ तु व्यञ्जना नियता--न हि व्यञ्जनामन्तरा व्यङ्गयोऽर्थो 
बोधयितुं शक्य इति नित्यनियत एव व्यङ्ग व्यञ्जनयोः सम्वन्ध इत्यर्थः। अनियतावभासम्‌ 
—a हि धूमादिषु आश्रयेषु लिङ्गत्वं बह्लथादिगमकत्वं नियतं सदातनमवभासते | इच्छा- 
धीनत्वात्‌-इच्छा अनुमित्सा तदधीनत्वाद्‌ — धूमादीनां लिङ्गत्वम्‌ | स्वविषयाव्यभिचारि- 
स्वविषयेषु स्वसाध्येषु वह्लयादिषु च न व्यभिचरतीत्येवंशीलं नियतमित्यर्थः-- व ह्व्ादी- 
नामनुमानं नियतत्वेन धूमादीनां लिङ्गत्व सापेक्ष मित्यर्थः | वाचकत्वप्रकारता - यदि तथाः 
व्यञ्जना अभिधाप्रकाररूपेवामिमता स्यात्‌ तद्‌ यथा वाचक्रत्वम्‌ अभिधाशब्दात्मनि शब्दः 
स्वरूपे नित्या नियता तिष्ठति aaa व्यञ्जनापि तत्र सर्वदा नियता स्यात्‌--न च तत्तथा । 
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औपाधिको धर्म:--व्यञ्जनाछपः | औत्पत्तिकेति ` शब्दानाम्‌ उत्पत्तिकालादागतः 
नित्य इत्यर्थः ( औत्पत्तिकशब्दो नित्यपर्यायः-=इति लोचनम्‌ ) योऽर्थेन सम्बन्धः तं त्रदती= 
त्येवंशीलेन ( तथा च--'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध’ इत्यादि जैमिनिसूत्रविवरणे 
'औत्पत्तिक' इति नित्यं ब्रूमः, उत्पत्तिहि भाव उच्यते लक्षणया । अवियुक्तः शब्दार्थयो- 
भाव: सम्बन्धो नोत्पन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्धः--इतिशबरस्वामो ) वाक्यतत्त्वविदा मीमांसकेन 
अपोरुषेयपौरुषेययोः वैदिकलौकिकयोः विशेषं भेदमभिदधता मन्वानेन नियमेन अवश्यम 
अम्युपगन्तव्यः स्वीकर्तव्यः | यतस्तदनभ्युपगमे व्यञ्जनानङ्गीकारे तस्य मीमांसकस्य: 
शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य नित्यत्वे सत्यपि | भर्थप्रतिपादने अर्थबोधने निविशेषत्वं अवैलक्षण्यम्‌ः 
एकरूपत्वं स्यात्‌ | तदभ्युपगमे व्यञ्ञनास्वीकारे तु । पुरुषस्य वक्तरिच्छायास्तात्पर्यस्यानु= 
विधानेनानुसरणेन समारोपितमौपाधिकं व्यापारान्तरं व्यञ्जनारूपं शक्त्यन्तरं येषु तेषां 
पौहषेयाणां वाक्यानां स्वाभिधेयसम्बन्धाप रित्यागे स्ववाच्यवाचकसम्बन्धसाहित्ये सत्यपिः 
मिथ्यार्थताऽसत्यार्थप्रतिपादकतापि कदाचिद्‌ भवेत्‌ | 


अयं भावः मीमांसादर्शने पौ एषेयापौरुषेययोर्वाक्ययो यद्‌ वैलक्षण्यं तन्न तावद्‌ वाच्याः 
थबोधकंत्वनिबन्धनम्‌, उभयत्र तद्बोधकत्वस्य तुल्यत्वात्‌--अपि तु पौरुषेयवाक्ये वक्तसमा- 
छ a ae हि लौकिकवाक्यानां वक्तपुरुषदोषानप्रदे- 

स्वतात्पर्यभूतार्थप्रतिपादने औपाधिकव्यापारान्तरसाहाय्यात क ट्‌ 
EF ॥ रसाहाय्यात्‌ कदाचित्‌ मिथ्यात्वमपिः 
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-सम्भवेत्‌--न तु वेदवाक्यानां तथा-तेषामपौरुपेयत्वाद्‌ निर्मातृपुरुषाभावात्‌ पुरुषतात्पर्य- 
.प्रकाशकत्वाभावाद्‌ औपाविकव्यापारान्तरप्रवेशासम्भवात्‌ । द्व योश्च वाक्यप्रका रयोर्मीमांस- 
Quite वैलक्षण्यमभिमतं भवेत्तद्‌ व्यञ्जनावृत्तिरपि तैर्नूनमङ्गीकृता भवेत्‌, यतो नान्यथा 
-कथमपि तद्‌ वैलक्षण्यं सम्भवेत्‌ । 


(ago )--और भी, व्यज्ञकत्व रूप जो शब्द तथा अर्थ का धर्म है वह प्रसिद्ध 
-सम्बन्ध ( वाचकत्व ) का अनुसरण करता है इसमें किसी का वैमत्य नहीं होना चाहिए; 
_quif शब्द और अर्थ का जो वाकय-वाचक नामवाला प्रसिद्ध सम्बन्ध है उसका अनुसरण 
“करते हुए ही व्यञ्जकत्व रूप व्यापार अन्य सामग्री ( प्रकरणादिवैशिष्टयरूप ) के 
सम्बन्ध से औपाधिक ( नैमित्तिक ) रूप से प्रवृत्त होता है | इसलिए वाचकत्व से उसका 
‘Ra है । क्योंकि वाचकत्व तो शब्दविशेष का निश्चित स्वभाव या स्वरूप हूँ । व्युत्पत्ति 
4 निर्माण ) काल से लेकर उस ( वाचकत्व ) के साथ अविनाभावरूप से वह ( शब्द ) 
असिद्ध है । किन्तु वह ( व्यञ्ञकत्व ) तो औपाधिक ( प्रकरणादिसामग्री निमित्त से जन्य ) 


,होने के कारण अनिश्चित स्वरूप है । प्रकरणादि के वैशिष्ट्य से उस ( aama ) की 
“अतीति होती हे, अन्यथा नहीं । 


( शङ्का करते हैं — ) यदि वह ( व्यञ्जकत्व ) नियत नहीं है तो उसके स्वरूप 
a परीक्षा से क्या लाभ? ( समाधान करते हैँ ) यह दोष नहीं है, क्योंकि शब्द” 
स्वरूप में वह अनियत है, त कि व्यङ्गय रूप अपने अर्थ के विषय में । और इस व्यञ्जक 
भाव का लिङ्गभाव के साथ साम्य दिखाई पड़ता है । जैसे foga आश्रयों ( धूमादि ) 
अं अनियतावभास ( सदा न प्रतीत होनेवाला ) होता है, क्योंकि वह इच्छा ( अनुमित्सा ) 
q अधीन होता है ( अर्थात्‌ जब अनुमित्सा होगी तभी वह धूम में माना जायगा नान्यदा ) || 
किन्तु अपने विषय । साध्य ) में अव्यभिचारि ( सदानियतरूप ) होता है । उसी प्रकार 
“यह व्यञ्जकत्व भी होता है--जैसा कि दिखाया जा चुका है । 


ओर शब्दस्वरूप में अनियत होने से ही उस ( व्यज्ञकत्व ) को वाचकत्व का प्रकार 
-नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यदि उस ( व्यञ्जकत्व ) की वाचकत्वप्रकारता हो जाय 
तो वाचकत्व की शब्दस्वरूप में नियतता भी हो जायगी | 


और इस प्रकार वह शब्दों का औपाधिक ( व्यञ्जकत्व रूप ) घर्म शाब्द और अर्थ 
के सम्बन्ध का उत्पत्ति काळ से ही ( नित्य ) माननेवाले वाक्य-तत्त्ववेत्ता पौरुषेय तथा 
अपौरुषेय वाक्यों में भेद बताने वाळे ( मीमांसकों ) द्वारा नियमतः स्वीकार किया जाना 
चाहिए । क्योंकि उसके स्वीकार न करने पर शब्द और अर्थ के नित्य सम्बन्ध होने LS 
ओ अपौरुषेय तथा पौरुषेय वाक्यों के अर्थप्रतिपादन में कोई भेद नहीं रहेगा । गौर 
उसके स्वोक्रार कर लेने पर तो पौरुषेय वाक्यों का, जिनमें पुरुष की इच्छा के अनुसारी 
अन्य औपाधिक् व्यापार ( ARRA ) का आरोप कर लिया जाता है, अपने अभिधेय 
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के साथ ( वाचफत्वरूप ) सम्त्रन्त्र का परित्याग किये बिना भी, मिथ्यार्थकता भी हो 
सकता ह | 

( ध्व० )--दृश्यते हि भावानामपरित्यक्तस्वस्वभावानामपि सामग्रचन्तर- 
सम्पातसम्पादितोपाधिकव्यापारान्तराणां विरुद्धक्रियत्वम | तथाहि-हिममय्‌ख- 
प्रभृतीनां निर्वापितसकलजीवलोकं शोतळत्वमुद्रहतामेव प्रियाविरहदहनदह्यमान- 
मानसेंज॑नेरालोक्यमानानां सतां सन्तापकारित्वं प्रसिदधमेव। तस्मात्पौरुषेयाणां 
वाक्यानां सत्यपि नैसगिकेऽ्थंसम्बन्धे मिथ्यार्थत्वं समर्थयितुमिच्छता वाचक- 
स्वव्यतिरिक्तं किचिद्रूपमौपाधिकं व्यक्तमेवाभिधानीयम्‌। तच्च व्यज्ञकत्वाहते 
नान्यत्‌ | व्यङ्गयप्रकाशनं हि व्यञ्जकत्वम्‌ | पौरुषेयाणि च वाक्याति प्राधान्येन 
पुरुषाभिप्रायमेव प्रक्राशयन्ति । स च व्यङ्गय एव नत्वभिधेयः, तेन सहाभिधानस्य 
याच्यवाचकभावलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ | 

नन्वनेन न्यायेन सर्वेषामेव लौकिकानां वाक्यानां ४वनिव्यवहारः TaT: | 
सर्वेषामप्यनेन न्यायेन व्यञ्जकत्वात्‌ | 

सत्यमेतत्‌, कितु वकत्रभिप्रायप्रकाशनेन यद्व्यञ्जकत्वं तत्सर्वेषामेव 
लोकिकानां वांक्यानामविशिष्टम्‌ | तत्त॒ वाचकत्वान्न भिद्यते। sage हि तत्र 
नान्तरीयकतया ब्वयस्थितम्‌ | न तु विवक्षितत्वेन । यस्य तु विवक्षितत्वेन 
व्यङ्गयस्य स्थितिः तद्व्यज्ञकत्वं ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम्‌ | 

यत्त्वभिप्रायविशेषरूपं व्यङ्गयं शब्दार्थाभ्यां प्रकाशते तद्‌ भवति विवक्षितं 
तात्पर्येण प्रकाश्यमानं सत्‌ | किन्तु तदेव केवलमपरिमितविषयस्य ध्वनिव्यव- 
हारस्य न प्रयोजकमव्यापकत्वात्‌ | तथा दशितमेदत्रयरूपं तात्पर्येण द्योत्यमान- 
मभिप्रायरूपमनभिप्रायरूपं च सवंमेव ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकमिति यथोक्त- 
च्यज्जकत्वविरेषे ध्वनिलक्षणे नातिव्याप्ति चाव्याप्तिः | तस्माद्‌ वाक्यतत्वविदाँ 
मतेन तावद्वयञ्ञकत्वलक्षणः शाब्दो व्यापारो न विरोधी प्रत्युतानुगुण एव लक्ष्यते | 

( दो० fro )--भावानां पदार्थानां न परित्यक्तः स्वस्य स्वभावो नियतधर्मो 
यैस्तेषामपि सामग्रधन्तरस्य सम्पातेन प्रत्यासत्त्या सम्पादितं निर्वतितम्‌ औपाधिकम्‌ 
आगन्तुकं व्यापारान्तरं धर्मान्तरं येषु तेषां विरुद्ध क्रियत्वं स्वभावविरुद्धकार्यकारित्वं दृश्यते 
पौरुषेयवाक्येष्विति शेषः । अयं भावः-पौरुषेयवाक्यानि स्वार्थ यथार्थतः प्रकाशयन्त्यपि 
पुरुषतात्पयभूतमयथाथं बोधयन्त्येव । 

अभिधानीयम्‌-वक्तब्यम्‌, मन्तव्यमिति यावत्‌, नान्यथा निर्वाहः | अभिधानस्य 
शब्दस्य । वाच्यवाचकभावलक्षणसम्बन्धः- संकेतसंवन्धः, तस्य अभावात्‌ | पुरुषतात्पर्य- 
Asal नाभिधेयः, मुख्यार्थत्राधाद्यभावान्न च लक्ष्यः अपितु व्यङ्ग घ एवेत्यर्थः | 


अनेन स्यायेत पुरुषाभिप्रायप्रकाशकानि छौकिकानि वाक्यानि व्यञ्जनयैव पृरुषाभिप्रायं 
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प्रकाशयन्तीति सिद्धान्तेनेत्यर्थः । वाचकत्वान्न भिद्यते--अभिधावदेव aig लौकिकवाक्येषु 
तिष्ठत । नान्तरीयकतया-- अविनाभावेन । विवक्षितत्वेन--प्राधान्येन । कोदृशं व्यङ्गधं 
प्राधान्यं भजत इति निरूपयति यत्वित्यादि-शब्दार्थाभ्यामेव-एवकारेण चेष्टादीनां 
व्यवच्छेदः । तात्पर्येण--तात्पर्यरूपेण प्रकाञ्यमानं सत्‌ प्रतिपाद्यमानं सद्‌ व्यङ्ग॒चं विवक्षितं 
प्रधानं भवति । किन्तु केवळ तदेव अभिप्रायविशेषरूपमित्यर्थः। अर्पारमितबिषयस्य महा- 
विषयस्य अतिब्यापकस्य | भेदत्रयरूपं वस्त्वलङ्काररसादिलक्षणं तात्पर्येण तात्पर्यहपतया 
द्योत्यमानं प्रकादयमानम्‌ | अम्िप्रायरूपम्‌- -रसादिरूपम्‌ | अनभिप्रायरूपम्‌=¬वस्त्वळद्कार- 
रूपम्‌ । यथोक्तं व्यञ्ञकविशेषो यस्मिन्‌ तत्र यथोत्त व्यज्ञकत्वविश्षेषे यत्रार्थः शब्दो वेत्यादि 
प्रथमोद्योतनिरूपिते ध्वनिलक्षणे नातिव्याप्तिः, पुरुषाभिप्रायव्यञ्ञ केषु लौकिकवाक्यमात्रषु 
न ध्वनिलक्षणं घटते इत्यर्थः | निगमयति-तस्मादित्यादि | वावयतत्त्वविदां मीमांसकानाम्‌ । 
aea: शब्दार्थयो रित्यर्थः | अनुगुणः अनुकूलः अभिमत एव, यथोक्तपौरुषेयापौ रुषेय- 
वाक्यवैलक्षण्यकारित्वादिति शेषः | 
( age )-देखा जाता है कि पदार्थ बिना अपने स्वभाव का परित्याग किये भी 

अन्य सामग्री के संयोग से अन्य औपाधिक व्यापार को सम्पादित करते हुए विपरीत क्रिय 
करते हुँ जैसे कि, समस्त जीवलोक को सुख देनेवाली शीतलता को धारण करने वाळे 

चन्द्रमा आदि पदार्थों का प्रियाविरह से तप्त मानस वाले लोगों द्वारा देखे जाने पर 
सन्तापकारी होना प्रसिद्ध ही है इसलिए पौरुषेय वाक्यों की, अर्थ के साथ नैसगिक 
सम्बन्ध रहने पर भी मिथ्यार्थता का समर्थन करने की इच्छा रखने वाले को वाचकत्व 
(अभिधा ) के अतिरिक्त किसी रूप का औपाधिक ( धर्म ) स्पष्ट ही कहना पड़ेगा और 
वह व्यञ्जकत्व के अतिरिक्त कोई नहीं है । व्यङ्कय अर्थ का प्रकाशन ही व्यञ्जकत्व है । 
पोरुषेय वाक्य मुख्य रूप से ( वक्ता- ) पुरुष के अभिप्राय को ही प्रकाशित करते हैं । 
और वह पुरुषाभिप्राय aga ही होता है, वाच्य नहीं । क्योंकि उसके साथ शब्द का 
वाच्य-वाचकभावरूप सम्बन्ध नहीं होता हैं | 


(शङ्का करते हैं. )--इस सिद्धान्त से तो सभी लौकिक वाक्यों के प्रति ध्वनि- 
व्यवहार किया जायगा | 


( समाधान करते हँ--) यह ठीक है। किन्तु वक्ता के अभिप्राय को प्रकाशित करने 
से जो व्य्जकत्व है, वह तो सभो लौकिक वाक्यो में समान रूप से है । किन्तु वह वाचः 


कत्व ( अभिधा ) से भिन्न नहीं है । क्योंकि उनमें व्यङ्ग अविनाभूतरूप से ब्यवस्थित 
हुँ-न कि विवक्षित रूप से । और जिस व्यङ्गध की विवक्षित ( प्रधान ) रूप से स्थिति 


होती हे उसका व्यज्ञकत्व ( व्यञ्जना व्यापार ) ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक होता है 
( वहाँ घ्वनि-व्यवहार्‌ किया जाता है ।) 


- जो विशिष्ट अभिप्रायरूप व्यङ्गघ शब्द और अर्थ से प्रकाशित होता हूँ, वह तात्पर्य | 
रूप ( प्रधानरूप ) से प्रकाशित होता हुआ विवक्षित कहलाता है । किन्तु केवल वर्ह 
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| उतना ) ही असीम क्षेत्र वाले ध्वनि-व्यवहृइर का प्रयोजक नहीं है, क्योंकि बह ( वहाँ 
aa ) व्यापक नहीं है। जैसा कि पहले दिखायो गया है क्रि ( वस्तु, अलङ्कार, रसादि ) 
भदत्रय रूप ( व्यङ्गय ) अभिप्रायरूप तथा अनभिप्राय रूप तात्पर्यरूप से व्प्रञ्जित 
हाता हुआ सभी ध्वनि-व्यत्रहार का प्रयोजक होता है । इसलिए पूर्वोक्त व्यञ्ज ऊत्तर विशेष 
वाले ध्वनिलक्षण में न afaa है और न anfa । 
अतः वाक्यतत्ववेत्ताओं के मत में तो व्यज्ञकत्वरूप शाब्दव्यापार प्रतिकूल नहीं, 
अपितु अनुकूल ही प्रतीत होता है । 


( ध्व )परिनिश्चितनिरपश्रंशञब्दब्रह्मणां विपर्चितां मतमाश्रित्यैव 
प्रवृत्तोऽयं ऽवनिश्यवहार इति येः सह कि विरोधाविरोधौ चिन्त्येते | 
( दी० शि० )-- एवं व्यञ्जनां प्रति मीमांसकानां वैमत्यमनुचितमिति sad वयौ- 
करणानां तु तन्नैवास्तीति दर्शयति--परिनिश्चितेत्यादि--परितः शF्दादिप्रमाणेन 
निश्चितो निर्णीतो निरपश्रशः संस्कारसंस्कृतः शब्द एव ब्रह्म यैस्तेषाम्‌ | | 
(अथवा ( १ ) यथा व्याख्यातं लोचने “परितः निश्चित प्रमाणेन स्यापितं निरपभ्रंशं 
गलितभेदप्रपञ्चतया अविद्यासंस्काररहितं शब्दाख्यं प्रकाशपरामर्शस्वभावं ब्रह्म व्यापकत्वेन 
बृहद्‌ विशेषशक्तिनिर्भरतया च बृंहितं विश्वनिर्माणशक्तीवरत्वाच्च वृहणं यैरिति'? ) 
( २ ) यथा चाह भगवतो श्रुतिः — 
चत्वारिष्टरङ्गास्त्रयो अस्य पादाः, दे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, महोदेवो मत्यां आविवेश N 


( ३ ) यथा च भगवता भर्तृहरिणाप्युक्तम्‌ ¬ 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ | 
विवततेऽ्थभावेत प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
बिन्दोः शब्ब्रह्मापरनामधेयं वर्णादिविशेषरहितं ज्ञानप्रधानं सृष्टयुपयोग्यवस्थाविशेष- 
रूपं चेतनमिश्रं नादमात्रमुत्पद्यते । एतज्जगदुपादानं खादिशब्दव्यव हार्यम्‌ । एतत्‌ सर्वगतः 
मपि प्राणिनां मूलाधारे संस्क्रतपवन चलनेनाभिन्यरज्यते | 
विपश्चितां वैयाकरणानां मतं स्फोट-ऽवनिविषयकं सिद्धान्तम्‌ आश्रित्यैव प्रवत्तः 
प्रवतितोऽयं ध्वनिव्यवहारः-यथा तत्र स्फोटव्यञ्क्रः शब्द: ध्व निरित्यच्यते तथवात्र 
च्यङ्गयाथव्पञ्जकः कान्पविशेषो$पि ध्त्रनिरित्य॒क्तः इत्यर्थः । अतस्ते वैयाकरणा व्यज्ञनां 
प्रति न कथमपि विप्रतिपद्यन्त इत्यर्थ: । 


( ago )--अपभ्रंश से इतर ( सुसंस्कृत ) शब्दरूपी ब्रह्म की प्रतिष्ठा करने वाले 
( वैयाकरण ) विद्वानों के मत का आश्रय लेकर ही यह ध्वनिव्यवहार चला है--अतः 
उनके साथ विरोधाविरोध को सोचना ही केसा ? 
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२९८ ध्वन्यालोके 


(cao )-दृत्त्रिमशब्दार्थसम्बन्धवादिनां तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवार्य 
agaaa: शब्दानामर्थान्तराणामिवाविरोधःचेति न प्रतिक्षेप्यपदवीमवतरति | 


( दी० fro )--पूर्व वाक्यतत्त्वविदां मीमांसकानां पदतत्त्वविदां वैयाकरणानां च्च 
मतेन agai व्यवस्थाप्य ताकिकाणां वौद्धानां चापि मतेन तां व्यवस्थापयितुमुपक्रमते -- 
कृत्त्रिम क्रियया निर्वृत्तं सद्धेंतरूपं कल्पितत्वादनित्यमित्यर्थ:--शब्दार्थयों: सम्बन्धं वाच्य- 
वाचकभावं ये वदन्ति तेषां नैयायिकानां वौद्धानां चेत्यर्थः । ताकिकाः ( नैयायिकाः ) हि 
शब्दार्थावप्यनित्यौ वदन्ति, बौद्धानां च मतेन तु सर्वस्य वस्तुजातस्यैव क्षणिकत्वात्‌ शब्दा- 
थयोरप्यनित्यत्वं स्वतः सिद्वम्‌ । युक्तिविदाम्‌- उपपत्त्याऽर्थान्‌ निर्धारयताम्‌ । युक्तिविदा- 
मित्यनेन उपपत्तिसिद्धां व्यञ्जनां तेऽव्रश्यं स्वीकुर्मुरिति सूचितम्‌ । अर्थान्तराणां दीपादीनां 
च्यञ्जकभावः घटाद्यर्थप्रकाशकत्वम्‌ | यथा अनुभवसिद्धो निविरोधश्च तथैवायं शब्दाना 
व्यक्षकभावः अनुभवसिद्धो निविरोधश्चेति न तेषां मतेन ( व्यञ्जकभःवः ) प्रतिक्षेप्यपदवीमु 
अवतरति | खण्डनीयतां प्राप्नोति । 

. (ago )--शब्दार्थसम्बन्ध को कृत्रिम ( अनित्य ) बताने वाले ताकिको को तो 
( दीपक आदि) अन्यपदारथाँ के ( ब्यञ्जकत्त्र के ) समान शब्दों का यह व्यञ्जकत्क 
अनुभवसिद्ध ही तथा अप्रतिकूल ही है । अतः ( वहाँ ) यह निराकरणीय नहीं होता | 

( ध्व० )--वाचकत्वे हि ताकिकाणां विप्रतिपत्तयः प्रवर्तन्तास, किमिदं 
स्वाभाविकं शब्दानामाहोस्वित्‌ सामयिकमित्याद्या: । व्यज्ञकत्वे तु तत्पृष्ठभाविनि 
भावान्तरसाधारणे लोकप्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को विमतीनामवसरः | 

( ato शि० )—वाचकत्वे-अभिधाशक्तिविषये, विप्रतिपत्तयः—विरुद्धविचाराः । 
शब्दानाम्‌ इदं वाचकत्वं कि स्वाभाविकं सहजम्‌ नित्यमित्यर्थः आहोस्वित्‌ अथवा 
सामयिकम्‌ आचारजन्यम्‌ अनित्यमित्यर्थः | व्यञ्जकत्वे--व्यञ्जनाविषये तु तत्पृष्ठभाविक्ति 
~¬-मभिधापञ्चाद्वतिनि | भावान्तरसाधारणे-दीपाद्यन्यपदार्थेष्विव । लोकप्रसिद्धे 
लोकप्रख्याते | अनु गम्यमाने अनुभूयमाने | 

अयं भावः दीपादीनां व्यञ्जकत्वं यादृशं लोकप्रसिद्‌धं तादुशमेव शब्दानामपीति 
को विवादस्यावसरः | | 

( अनु० ) ताकिको को वाचकत्व के विषय में विप्रतिपत्तियाँ भले हों कि यह 
बाचकत्व Teal का स्वाभाविक है अथवा संकेतकृत इत्यादि, किन्तु उस ( वाचकत्व ) के 


पश्चात्‌ होने वाले ( दीपक आदि ) अन्य पदार्थों के समान लोकप्रसिद्ध अनुभूयमान व्यञ्ज” 
कत्व के विषय में तो विमतियों ( मतभेदों ) का अवसर ही वया है? 


( ao )- अलौकिके ह्यर्थं ताकिकाणां विमतयो निखिलाः प्रवतंन्ते न छु ` 


wiles । न हि नीलमधुरादिष्वशेषलोकेन्द्रियगोचरे बाधारहिते तत्त्वे विप्रति 


पन्ना tarà । न हि बाधारहित mle नीलमिति gangu प्रतिष्ध्यते नैतन्नीलं 
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तृतीय उद्योतः २९९. 


पीतमेतदिति | तथैव व्यज्ञकत्वं वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीना-- 
मराब्दरूपाणां च चेष्टादीनां यत्सर्वेषामनुभवसिद्धमेव तत्क्रेनापह्वृयते | अशब्दमर्थी 
रमणोयं हि सूचयन्तो व्याहारास्तथा व्यापारा निब्रद्धाइचानिबद्धाइच विदग्धः 

परिषत्सु विविधा विभाव्यन्ते | तानुपद्दास्यतामात्मनः परिहरन्‌ कोऽतिसन्दधोक्त 

सचेताः । 

( दी० शि० )—अलोकिके'लोकानुभवबाह्ये अलौकिकशक्तिनिष्पाद्ये, अर्थे वस्तुनि ४ 
अभिनिवेशाः -स्वमतस्थापननिर्बन्धाः | लौकिके लोक्रानुभवसिद्घे | वाधारहिते-- fasg- 
प्रमाणरहिते निविवादे इत्यर्थः | aĝa व्यञ्जकत्वं व्य्जनानाम वाचकवाब्देषु, अवाचकगीत-' 
नादेपु, अशब्दरूपेषु चेष्टादिषु च यत्‌ सर्वलोक्रानुभवसिद्धम्‌ तत्‌ केन अपह्नूयते अन्यथा 
प्रतिपादयितुम्‌ अपलपितुं वा शक्यते - न केनापीत्यर्थः । 

बिदग्धपरिपत्यु सरसध्रौढविद्वत्परिषत्सु अशाब्द शब्देन साक्षादभिधया न प्रतिपाद्यः 
मानम्‌ अथं वस्तुजातं रमणीयं चमत्कारकारकरूपेण सूचयन्तः प्रमाणयन्तो विविधा व्याहारा 
आलापा व्य्ापारनिवन्धाश्च चेष्टाविशेषाश्च निवद्धा मुक्तकादिरूपाः, अनिवद्धा गद्यादिरूपाश्चः 
विभाव्यन्ते दृश्यन्ते | सचेताः सहूदयंमन्यः आत्मन उपहास्यतां परिहरन्‌ आत्मानम्‌ उप- 
हासास्पदमकुर्वाणः तान्‌ -व्यज्ञकत्वविशिष्टान्‌ आलापान्‌ चेष्टाविशेषांश्च कथम्‌ अतिपन्द> 
aid तिरस्कुर्वीत नाद्रियेतेत्यर्थ: | 

( ago )-ताकिकों की सारी विप्रतिपत्तियाँ अलौकिक अर्थ के विषय में होती हुँ, 
लौकिक के विषय में नहीं । नील, मधुर आदि पदार्थों में सभी लोगों को प्रत्यक्ष बाधा-- 
रहिततत्त्व ( नीलत्व, मधुरत्व आदि ) के प्रति परस्पर मतभेद नहीं दिखाई पड़ता ॥ 
बाधारहित नील को नील कहने वाले को कोई दूसरा मना नहों करता कि यह नील नहीं,. 
यह पीत है । उस्मी प्रकार वाचक शब्दों का, अवाचक गीतब्वनियों का और अशब्दरूप 
चेष्टा आदि का व्यज्ञकत्व जो सवको अनुभवसिद्ध हैं उसे कौन छिपा सकता है । विद्वानों 
की गोष्ठियों में शब्द के अनभिधेग्र रमणीय अर्थ को प्रकाशित करने वाले वचन तथा 
व्यापार ( चेष्टाएं ) निबद्ध ( मुक्तकादि रूप से) तथा अनिबद्ध ( गद्यादि रूप से), 
विविध प्रकार के पाये जाते हँ । अपनी उपहासास्पदता को बचाते हुए कौन सहूदय उनका 
आदर न करेगा | 

( ध्व० )--ब्रूयात्‌ अस्त्यतिसन्धानावसर: Ama शब्दानां गमकत्कं 
तच्च लिङ्गत्वमतश्च व्यद्धथप्रती तिलिद्धिप्रतीतिरेवति fgg एव 
तेषां व्यङ्गयञ्यञ्चकभावो नापरः कश्चित्‌ | अत्तरचेतदवश्यमेव बोद्धव्यं यस्मादु 
वक्त्रभिप्रायापेक्षया व्यज्ञकत्वमिदानीमेव त्वया प्रतिपादितं वक्त्रभिप्रायशवालु- 
मेयरूप एव | 1 

अत्रोच्यते-नन्वेवमपि यदि नाम स्यात्तत्कि नर्छिन्नम्‌ | वाचकत्वगुण- 
वृत्तिव्यतिरिक्तो व्यज्ञकत्वलक्षण: शब्दव्पापारो$स्तीत्यस्माभिरभ्युपगतम्‌ । तस्य 
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३०० ध्वन्यालोके 


Sanfa न काचित्‌ क्षतिः। तद्धि व्यज्ञकत्वं लिद्धृत्वमस्तु अन्यद्‌ वा | adat 
` प्रसिदध्याब्दप्रकारविलक्षणत्टं शब्दव्यापारविषयत्व च तस्यास्तीति नास्त्येवावयो- 
विवादः । न पुनरयं परमार्थो यद्‌ व्यज्ञकत्वं लिङ्गत्वमेव सवंत्र व्यङ्गचप्रतीतिश्च 
'लिङ्किप्रतीतिरेवेति | 
(ato fao ) - क्रूयादिति तार्किक; कश्चिदिति शेषः । शब्दानां यद्‌ गमकत्वं सद्धे- 
तादितरार्थबोधकत्वं तदेव व्यञ्जकत्वमिति तवाभिमतम्‌ | तच्च तत्तु लिङ्गत्वम्‌ अनुमितिः 
साधनत्वमेव । सतश्च येयं व्यङ्ग चप्रतीतिः सा तु लिङ्गिप्रतीतिः साध्यानुमितिरेव । एवं 
' च तेषां व्यञ्जकशब्दत््यङ्ग चार्थानां योऽयं व्यङ्ग च-व्यञ्जकभावस्तवाभिमतः स तु लिङ्भिः 
लिङ्गभावः साध्यसाधनभाव एव । यस्मात्‌ कारणात्‌ त्वया ध्वनिवादिना इदानीं मीमांसक- 
मठव्याख्यानसमय एव वक्त्रभिप्रायापेक्षया वक्तुरभिप्रायमपेक्ष्यैव व्यज्ञकत्वं शब्दानां प्रति- 
भादितम्‌ | वक्त्र भिप्रायस्तु | चकारस्त्वर्थं | अनुमेयरूप एव वक्तृप्रयुक्तशब्दैरनुमातु योग्य 
एव भवतीत्यतश्च अतोऽपि एतद्‌ व्यङ्ग॒धव्यञ्ञकत्वम्‌ | एवं साध्यसाधनरूपमवश्य बोद्धव्यम्‌। 


प्रौडिवादेनाम्पुपगमपूर्वकं खण्डयति नन्वित्यादि ¬ एवमिति व्यञ्जकत्वरिङ्गत्वयोः 
तादात्म्यमपि यदि नाम सम्भवं स्यात्‌ तत्‌ कि नश्छिन्तम्‌ काऽस्माकं ध्वनिवादिनां हानिः | 
चाचकत्वगुणवृत्तिव्यतिरिक्तः--अभिधालक्षणाभिन्नः व्यञ्जकत्वलक्षणः व्यञ्जनारूपः शब्द- 
व्यापार; रब्दशक्तिविशेषः अस्तीति अस्माभिघ्वनिवादिभिरम्युपगतमङ्गीकृतम्‌ सिद्धान्त 
त्वेनेति शेषः | तस्य व्यञ्जकत्वलक्षणस्य शब्दव्यापारस्य एवं syans न काचित्‌ 
क्षतिः | तस्य व्यञ्जक्रत्वस्य प्रसिद्धा ये शाब्दप्रकारा अभिधादयः सर्वथा तद्बिलक्षणत्वं 
तदन्यत्वं शब्दव्यापार विषयत्वं शन्दशक्तिरूपत्वं चास्तीति यदि अनुमितिवादी लिङ्गत्वमपि 
तद्रूपमेव मन्येत तन्नास्त्यावयोस्तत्र कोऽपि विवादः मतवैषम्यम | केवलं नामान्तरं कृतः 
अस्ति वस्तुतस्तु तदनर्थान्तरमेव | 


इत्थ नाम्नि विवादस्तु अनिञ्चित्करः व्यञ्जकत्वं वा स्याल्लिङ्गत्वं वा स्यात्‌ किन्तु 
चस्तुस्वरूपविषये यो भेदः स तु तिष्ठत्ेवेत्यतस्तन्मतं प्रौढ्या निरस्यति - न पुनरित्यादि 
परमार्थो यथार्थतः पुनर्नेतद्‌ यत्‌ स्त्र व्यञ्जकत्वं व्यञ्जना लिङ्गत्वमेव साधनरूपैव तथा 
agad: साध्यवोधरूप एव। ( लोचनेऽपि-=“'्रदीपालोकादौ लिङ्गिलिङ्गभाव 


शून्योऽपि व्यङ्ग घव्यञ्ञकरभावोऽस्तीति व्यङ्गच व्यञ्जकभावस्य लिङ्गिलिङ्गभावोऽव्यापक 
“इति कथं तादात्म्यमिति ।”” ) 


o (a30 )--कोई कह सकता है क्रि ( व्यञ्जकत्व को ) अस्वोकार करने का अवसर 
Ql शब्दों के गमकत्व ( अन्य-अर्थ-सूचकत्व ) को ही व्यञ्जकत्व कहते हैं -और वह 
( गमकत्व ) लिद्धत्वख्प ही है। इसलिए ग्पङ्गच की प्रतीति लिङ्गी की प्रतीति ही 
हैन ओर इस प्रकार उन ( शब्दों ) का व्यङ्गध-ब्यञ्जकभाव लिङ्च-लिङ्गिभाव ही हैत 
परा कुछ नहीं । और इसलिए भी उसे अवश्य समझना चाहिए कि वक्ता के अभिप्राय 
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की अपेक्षा से व्यज्ञक्रत्व का प्रतिपादन तुमने अभी क्रिया है, और वक्ता का अभिप्राय तो 
अनुमेय रूप ही होता है | 

इस पर कहते हैं -यरि ऐसा भी हो जाय तो हमारा क्या बिगड़ गया | वाचकत्व 
और गुणवृत्ति से अतिरिक्त व्यञ्गक्रत्वरूप शब्दव्यापार होता है-यह हमने माना है । 
उसमें इस तरह से भी कोई हानि नहीं । वह asara लिङ्गत्व हो अथवा अन्य कुछ 
हो --सब तरह से वह प्रसिद्ध शाब्दव्यापारों से विलक्षण किन्तु शम्दव्यापारविषयरूप ही 
होता है--इस प्रक्रार हम दोनों का कोई झगड़ा नहीं | 

फिर यह वात तो यथार्थ ही नहीं क्रि सव जगह orama लिङ्गत्व ही हो और 
व्यङ्गथप्रतीति लिङ्गप्रतीति रूप ही हो । 

(tao) यदपि च स्वपक्षसिद्धयेऽस्मदुक्तमनूदितं त्वया वक्त्रभिप्रायस्य 
व्यङ्गयत्वणाभ्युपगमात्तत्प्रकारने शब्दानां लिङ्गत्वमेवेति तदेतद्‌ यथास्माभिरभि- 
हितं तद्विभज्य प्रतिपाद्यते श्रयताम्‌-द्विविधा lasa: शब्दानाम्‌-अनुमेथः प्रति- 
पाद्यश्च । तत्रानुमेयो विवक्षालक्षणः | विवक्षा च शब्इस्वरूपप्रक्राशनेच्छा शब्दे- 
नाथंप्रक्ाशनेच्छा चेति द्विप्रकारा | तत्राद्या न शाब्इव्यवहाराङ्गम्‌ | सा हि 
प्राणित्वमात्रप्रतिपत्तिफला | द्वितीया तु शब्दविशेषावधारणावसितथ्यवहितापि 
शब्दकरणव्यवहारनिबन्धनम्‌ । ते तु द्वे अप्यतुमेयो विषयः शब्दानाम्‌ । प्रति- 
पाद्यस्तु प्रयोक्तुरर्थंप्रतिपादनसमीहाविषयोकृताऽर्थः | 

स च द्विविध:--वाच्यो व्यङ्गश्च 1 प्रयोक्ता हि कदाचित्स्वशब्देनाथ प्रका- 
शयितुं समीहते कदाचित्‌ स्वशब्दानमिधेयत्वन »योजनापेक्षया कयाचित्‌ | स तु 
द्विविधोऽपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गितया स्वरूपेण प्रकाशते, अपि 
तु कत्रिमेणाक्कत्रिमेण वा सम्बन्धान्तरेण | 


( दो० शि० ) - अनूदित यथोक्तमेवोच्चारितम्‌ 1 विभिज्य विविच्य विषयविभागं 
कृत्वेत्यर्थः । विषयः शब्दप्रयोगातन्तरम्‌ भववार्यमाणोऽथंः | विवक्षालक्षणः वक्तुं या 
इच्छा तद्रूपः । शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छा- शब्दानां स्वरूपस्य प्रयृक्तवर्णानुपू्व्याः प्रकाश- 
नेच्छा शब्दप्रयुयुक्षारूपेत्यर्थ: । शब्दार्थप्रकाशनेच्छा — शब्दद्वारा अर्थप्रतिपिपादयिषारूपा । 
तत्राद्या तयोराद्या शददप्रयुयुक्षारूपेत्यथ: | न शाब्दव्यवहाराङ्गम्‌ न शान्दवोघोपकारिणी । 
हि यतः सा प्रभुयुक्षा प्राणित्वमात्रप्रतिपत्तिफला-प्राणित्वमात्रस्य प्रतिपत्तिज्ञान फळं 
यस्यास्तादृशी । शब्दप्रयुयुक्षया केवलं प्राणित्वं प्राणवत्त्वमनुमातुं शक्यते, अप्राणिनां 
शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छाया अभावात किन्तु तया प्रयुयुजया शब्दज्ञान जनयितुं न शक्यते | 
द्वितीया अर्थप्रतिपिपादयिषा तु शब्दविशेषस्य अवधारणादसितेन निर्णयाध्यवसाथेन व्यव- 
'हितापि अन्तरितापि शब्द: कारणं यस्य सः अथवा शब्दस्य कारणं यो व्यवहार: स 
शाब्दोग्यवहार इत्यर्थः, तन्निबन्धनम्‌ तन्मूला तत्कारणीभूता वा । ते द्वे अपि द्विविधापि 
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सा विवक्षा शब्दानाम्‌ अनुमेयोऽनुमितिगोचरः विवक्षा हि परकीयानुमानगोचर एव । 
शब्दानां प्रतिपाद्यो विषयस्तु प्रयोक्तर्वक्तु: अर्थप्रतिपादनस्य या समीहा इच्छा तर्या 
विषयीकृतो विषयभूतो योऽर्थः {तद्रूपः | स्वशब्देन--वाचकशब्देन अर्थम्‌--सङ्घोतितमथम्‌ } 
स्व्ब्दानमिधेयत्वेन-वाच्येतरत्वेन प्रयोजनापेक्षया कयाचित्‌-प्रयोजनं किञ्चिद्‌ अपेक्ष्य । 
द्विविधोऽपि -वाच्यव्यङ्गचरू पोभयविधोऽपि शब्दानां प्रतिपाद्यो विषयः aa: । न लिङ्जि” 
तयास्वरूपेण प्रकाशते - नहि व्यासिस्मृत्यादिसहकृतशब्दरूपलिद्धूज्ञाप्यो भवतीत्यर्थः । 


कृत्रिमाकुत्रिमेण --ताकिकमते कृत्रिमेण, मीमांसकमते$कृत्रिमेण । सम्बन्धान्तरेण अभिधादि- 


रूपसम्बन्धविद्येषणहेतुनेत्यर्थ l 

अयं भाव:--उच्चार्यमाणशब्दतो वत्रतुः शब्दप्रयुयुक्षा अर्थप्रतिपिपादयिषा च अनुमी- 
यत इति तदिच्छाद्व यमप्यनुमेयमेव । वाच्यो व्यङ्गचश्चाप्यर्थो नानुमानगोचरः अपि तु 
( यथाक्रमम्‌ ) अभिधाव्यञ्जनयोविषयः | तस्मान्न व्यञ्जना अनुमित्या गतार्था | 


(aqo )--ओर जो अपने पक्ष की सिद्धि के लिए तुमने हमारे कथन का अनुवदन 
किया कि वक्ता के अभिप्राय को व्यङ्गध रूप से स्वीकार किये जाने के कारण उस 
( वक्ता के अभिप्राय ) को प्रकाशित करने में शब्दों का foga ही है ।- तो इसे जैसा 
हमने कहा है वैसा विभक्त करके कहते हैं, सुनो — 

शब्दों का विषय दो प्रकार का होता है-अनुमेय और प्रतिपाद्य । उनमें अनुमेय 
विवक्षारूप हैं । और विवक्षा दो प्रकार की होती है--( १ ) शब्द के स्वरूप के प्रकाशन 
की इच्छा, तथा ( २ ) शब्द से अथं के प्रकाशन की इच्छा | उनमें पहिली ( शब्दस्वरूप 
प्रकाशनेच्छा ) शाब्दव्पवहार ( शाब्दवोध ) का अङ्ग ( उपकारक ) नहीं होती | उसका 
फल ( या प्रयोजन ) इतना हो है क़ि उससे प्राणो होने को प्रतोति हो जाती है ( कि 
वह शब्द या ध्वनि करने वाला प्राणो है, अचेतन नहीं । ) किन्तु दूसरी ( अर्थप्रकाशने- 
च्छारूप ) शब्दविशेष के अत्रधारण से व्यवहित होने पर भी शाब्इव्यवहार का निमित्त 
होती है । ये दोनों ही ( शब्दसम्बन्धी इच्छाएँ ) शब्दों का अनुमेय विषय हैं | 

( शब्दों का ) प्रतिपाद्य ( विषय ) तो प्रयोक्ता की अर्थप्रतिपादनेच्छा का विषयी” 
भूत अर्थ है । वह दो प्रकार का होता हे वाच्य और ब्यङ्गथ.। प्रयोक्ता कभी ATT शब्दों 
से अर्थ को प्रकाशित करना चाहता है, और कभी क्रिसी प्रयोजन-विशेष की अपेक्षा से 
अपने शब्द के अनभिधेय रूप से । शब्दों का यह दोनों प्रकार का प्रतिपाद्य विषय 
स्वरूपतः अनुमेय रूप से प्रकाशित नहीं होता, अपि तु कृत्रिम ( अनित्य ) अथवा अकृत्रिम 
( नित्य ) रूप अन्य सम्बन्ध से । 

(sao )-विवक्षाविषयत्वं हि तस्यार्थस्य शब्दैलिङ्गितया प्रतीयते न ठु. 


स्वरूपम्‌ | यदि हि लिङ्गितया तत्र शब्दानां व्यापारः स्यात्तच्छब्दार्थ सम्यङ, 


 मिथ्यात्वादिविवादा एव न प्रवर्तेरन्‌ धूमादिरिङ्गानुमित।ुमेयान्तरवत्‌। 
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व्यङ्ग्यश्चार्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्ततया वाच्यवच्छब्दस्य सम्वन्धी भवत्ग्रेव । 
साक्षादसाक्षादभावो हि सम्बन्धस्याप्रयोजक्रः। वाच्यवाचकभावाश्रयत्त्रै च 
व्यञ्जकत्वस्य प्रागेव दशितम्‌ । तस्माद्वक्त्रभिप्रायरूप एव व्यङग्ये लिङगतया 
शब्दानां व्यापार: | तद्विषयीकृते तु प्रतिपाद्यतया । प्रतीयमाने तस्मिन्नभिप्राय- 
रूपेऽनभिप्रायरूपे च वाचकत्वेनैव व्यापारः सम्बन्धान्तरेण वा | न तावद्‌ वाच- 
कत्वेन यथोक्तं प्राक्‌ । सम्बन्धान्तरेण व्यज्ञऋत्वमेव | न च व्यञ्जकत्वं लिङ्गः 
त्वरूपमेव आलोकादिष्तरन्यथा हृष्टत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न 
लिडङिगत्वेन सम्बन्धो वाच्यवत्‌। यो हि लिङ्गित्वेन तेषां सम्बन्धी यथा दशितो 
विषयः स न वाच्यत्वेन प्रतीयते, अपि तूपाधित्वेन | प्रतिपाद्यस्य च विषयस्य 
fga तद्विषयाणां विप्रतिपत्तोनां लोकिकैरेव क्रियमाणानामभावः प्रसज्ये- 
तेति । एतच्चोक्तमेव । 

( dto शि० )--शब्देरुच्चारितैं: शब्दैः तस्य द्विविधस्यापि प्रतिपाचस॑यार्थस्य 
विवक्षाविषयत्वम्‌ 'अयमर्थोऽस्य विवक्षाविषयः एतदुच्चारितशब्दवोध्यत्वात्‌ इत्यादिरूपं 
विवक्षितत्वमात्रं तस्य लिङ्गितया साध्यत्वेन प्रतीयतेऽनुमीयते, न तु स्वरूपं न तु उस्य 
अर्थद्वयस्याकारोऽनुमीयते | i 

यदि तत्र प्रतिपाद्यार्थविषये शब्दानां लिङ्गतया साधनरूपेण (यथा धूमस्य वल्विविषये); 
व्यापारः स्यात--प्रतिपिपादयियितार्थो यदि व्यासतस्मृत्यादिसहक्कतशब्दरूपछिङ्गानुमेयः 
स्यात तदा शब्दार्थ शब्दप्रतिपादितेऽथे | सम्यक्‌ अयमर्थः साधुः सत्यो वा मिथ्या अयम- 
ोऽसाधः असत्यो बा । आदिग्रहणाद्‌-अयमर्थः साधुरसाधुर्वेति संशयश्चेति | विवादा विरुद्धा 
वादा न प्रवर्तेरन्‌ | धमादीति-धूमादिलिङ्गेनातुमितं यदनुमेयान्तरं aquifs तस्मिन्ने- 
वत्यर्थः । अनुमान हि निश्चयस्वरूपम्‌ अतो यथा तत्र विवादा न प्रवर्तन्ते तथेत्यथः | 


वाच्यसामर्थ्याक्षिप्ततया--वाच्यस्य यत्‌ सामर्थ्यं व्यज्जनात्मकं तेन आक्षिप्ततया असि-- 


व्यञ्यमानतया व्यङ्गयोऽर्थोऽपि वाच्यवदेव शब्दस्य सम्बन्धी भवति | 


अयं भाव: - “शब्दस्य वाच्योर्थो यथाऽभिधासम्बन्धेन सम्बन्धी तथव व्यङ्गचोऽपि 
व्यञ्जनासम्बन्धेन । यद्यपि अभिधा साक्षात्‌ सम्बन्धः व्यञ्जना च परम्परासम्बन्धः, किन्तु 
नैतावता कापि हानिः सम्बन्धनिर्णये हि साक्षादसाक्षादभावोऽक्रिञ्जित्करः । अभिधामा- 
faa व्यञ्जना तिष्ठतीति पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ -'' इति । 

उपसंहरति - तस्मादित्यादि वबत्रभिप्रायरूपे विवक्षारूपे । एवकारेण त द्विपयीकृता- 
थस्य व्यवच्छेदः | व्यङ्गे गम्ये । लिङ्गतयत्यादशब्दाना लिद्धतया हेतुत्वेन ज्ञापकत्वेन वाः 
व्यापारः शब्दरूपकिङ्गज्ञाप्यत्वमित्यर्थः | तद्विषयीकृते विवक्षाविपये अर्थं तु प्रतिपाद्यतयाः 
शब्दानां व्यापार इति शेषः--वकत्रभिप्रायविषयकोऽर्थस्तु शब्दप्रतिपाद्य इत्यर्थः | । 


प्रतीयमान इति-- तस्मिन्‌ शब्दप्रतिपाद्ये अभिप्रायरूपे वक्तृ विवक्षाविषयी भूतेऽर् 
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प्रतीयमाने प्रतोतिगोचरे सति | यथोक्तं प्रागिति--तदर्थस्य संकेतितत्वाभावाद्‌ अभिधया 
-बोधयितुमशक्यत्वा दित्यर्थः । सम्वन्थान्तरेण यो व्यापारः स व्यञ्जकत्वं व्यञ्जनैतरेत्यर्थः | 

च पुनः व्यञ्जकत्वं व्यञ्जना न लिङ्ग स्वरूपमेव नानुमितिसाधनरूपँव | आलोकादिषु 
दीपालोक्रादिषु अन्यथा दृष्टत्वात्‌ लिङ्गत्वं विना व्यञ्जकत्वस्य दृष्टत्वादित्यर्थः | अयं भावः 
-आलोकादेर्घटादीन्‌ प्रति व्यञ्जकता विद्यते, न तु लिङ्गता, घटाद्यनुमितिसाधनत्वाभावात्‌ | 
एवं च व्य्रभिचारस्य स्फुटत्वाच तयोस्तादातम्यमिति | 

उपसंहरति-तस्मादित्यादि— प्रतिपाद्यो विपयः वाच्यव्य ङ्ग चोभयरूपोऽर्थः; दाब्दानां 
eiga अनुमेयत्वेन न सम्बन्धी । वाच्यवद्‌ इति दष्टान्तः- यथा प्रतिपाद्यो वाच्यो 
नानुमेयः तर्थैव व्यङ्गचोऽपीत्यर्थः | वाच्यस्याभिवामात्रवोध्यत्वस्य निर्णीतत्वेन दृष्टान्तता | 
यो हि विवक्षारूपः । तेपां शब्दानां लिङ्गित्वेन अनुमेयस्वेन 1 दाशितो विषयः- विवक्षाः 
रूप इत्यर्थः । उपाधित्वेन -वाच्याद्यस्य विशेषणत्वेन-वक्त्राऽयमर्थो विवक्षित इति 
प्रतीतौ विवक्षाह्यर्थस्य विशेषणत्त्रेन भाति । 

प्रतिपाद्यस्य विषयस्य - वाच्यव्य ङ्गघोभयरूपस्य अर्थस्य | लिङ्गित्वे - अनुमेयत्वे तद्‌" 
"विषयाणां बिप्रतिपत्तीनां तत्सम्बद्धानां सत्यासत्यादिसन्देहरूपाणां विरुद्धविचाराणाम्‌ | अयं 
भावः-इच्छायां लोको न विप्रतिपद्यते अर्थे तु विप्रतिपन्नो भवत्येव । यद्यधुना अर्थोऽपि 
अनुमेयो मन्येत तद्‌ अनुमितेनिश्चयात्मकत्वेन अर्थ प्रत्यपि सम्यङ्मिथ्यात्वादिविवादा 
( विभ्रतिपत्तयो ) न प्रवर्तेरन्‌ इति । एतच्च स्यः पूर्वमत्र प्रतिपादितम्‌ । 

( अनु० ) -शब्दो द्वारा उस अर्थ का विवक्षाविषय होना तो लिङ्गी ( अनुमेय ) 
रूप में प्रतीत होता हूँ, किन्तु ( अर्थ का ) स्वरूप ( लिङ्गो या अनुमेय रूप में ) नहीं 
{ प्रतोत होता ) । 

यदि उस ( अर्थ के ) विषय में fasted से ( अर्थात्‌ जैसे लिङ्गी के प्रति उस रूप 
से ) शब्दों का व्यापार हो ( अर्थात्‌ शब्द से अनुमान द्वारा अर्थ की सिद्धि हो ) तो घूम 
आदि fost से अनुमित gat ( afg आदि ) अनुमेयों की भाँति शब्दार्थ के ( सम्बन्ध 
के ) विषय में भी ठीक है या गलत है इत्यादि रूप के विवाद ही न उठें। 

भौर व्यङ्ग अर्थ वाच्य अर्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होने के कारण, वाच्य के समातं 
ही शब्द का सम्बन्धी होता ही है । साक्षादुभाव अथवा असाक्षादुभाव सम्बन्ध का प्रयोजक 
नहीं होता | व्यज्ञकत्व का वाच्यवाचकभाव पर आश्रित होना पहिले ही दिखाया जां 
चुका है । इसलिए वक्ता के अभिप्रायरूप ( अर्थात्‌ विवक्षारूप ) व्यङ्खघ के विषय में 
हो शब्दों का लिङ्करूप से व्यापार होता है » उस ( विवक्षा ) के विषयभूत ( अर्थ ) 
“के विषय में तो प्रतिपाद्यरूप में। उस प्रतीयमान (aga ) अभिप्रायरूप और 
अताभिप्रायरूर के प्रति या तो वाचकत्वरूप से व्यापार होता है या किसी अन्य 
“सम्बन्ध से । उनमे वाचकत्व से तो बनता नहीं जैसा कि पहले ही कह चुके हैँ ( क्योंकि 
जहाँ सकत सम्बन्ध नहीं है )--सम्बन्धान्तर से तो व्यज्ञकत्व ही होता है । xf 
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ओर agaa लिङ्गत्वरूप ही नहीं होता, क्योंकि आलोकादि में उसका AAA- 
भाव देखा जाता हे । इसलिए प्रतिपाद्य ( व्यङ्गय ) विषय वाच्य की तरह ही लिङ्गी- 
रूप से शब्द से सम्बद्ध नही है। और जो लिङ्गी रूप से उन ( शब्दों ) का सम्बन्धी 
है-जैसा fa ( विवक्षारूप ) विषय दिखाया गया है, वह वाच्यरूप से प्रतीत नहीं 
होता है, अपितु उपाधिरूप से । प्रतिपाद्य विषय को लिङ्गी मान लेने पर उसक विषय 
में लौकिक पुरुषों द्वारा की जाने वाली विघ्रतिपत्तियों का अभाव प्रास होगा यह कह ही 
चुके हैं । ( छि अनुमेय ad निश्चितरूप होता है--उसके प्रति सम्यकू ( सही ), मिथ्या 
( झूठ ) आदि वित्रतिपत्तियों का अवसर नहीं रहता | ) 

( ध्व० )-यथा च वाच्यविषये प्रमाणान्तरानुगभेन सम्यकत्वप्रतौतौ बवचि- 
ट्क्रियमाणायां तस्य प्रमाणान्तरविषयत्वे सत्यपि न शब्दव्यापारविषयताहानि- 
स्तद्वद्व्यङ्गयस्यापि | काव्यविषये च व्यङ्गथप्रतीतीनाँ सत्यासत्यनिरूपणस्या- 
प्रयोजकत्वमेतेति तत्र प्रमाणान्तरव्य्रापारपरीक्षोपहासायेत्र सम्पद्चते। तस्मा- 
ल्लिङ्गिप्रतोतिरे मर्वत्र ब्यङ्गचप्रतोतिरिति न aaa वक्तुम्‌ | 

(ão fo ) -- यथा च वाच्यविपये वाच्यस्य सम्यकत्वप्रतीतौ सत्यत्वनिश्चयेः 
प्रमाणान्तरानुगमेन अनुमानरूपान्यप्रमाणानुसरेण क्रियमाणायाम्‌-यथोक्तमभियुक्तैः-- 
“आप्तवादाविसंवादादत्र चेदनुमानतेति,'' ( इलो० ato १।१।७ )— तदर्थश्च ¬ 'आप्त- 
वचनस्य यः स्वार्थविषयोऽविसंवादः सत्यत्वं स सामान्यादतुमानतः भापत्वादनुमातगम्योः 
भवतोति’ । तस्य वाच्यस्य तदा प्रमाणान्तरविषयत्वें अनु मेयत्वे सत्यपि,न शब्दव्यापार- ` 
विषयताहानिः नामिधेयताव्यवच्छेद: तथैव व्यङ्गयस्यापि सत्यत्वासत्यत्व निश्चयाय 
अनुमितिविषयत्वेऽपि न व्यञ्जनाविषयत्राहानिः । एतच्चाम्युपगमवादेनेतरोक्तम्‌, वस्तुतस्तु 
काव्यविषये का्यार्थविवेचने क्रियमाणे व्यङ्गयप्रतीतीनां वरत्वलङ्काररसादिरूपव्यङ्गा- 
थानां सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजक्रत्वम्‌ उपयोगित्वं प्रयोजनमेव नास्ति, तेषामर्थानां 
चालौक्रिकचमत्कारछूपप्रीतिमात्र पर्यवसायित्वात्‌ । मतस्तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरीक्षाः 
काव्यवाक्यानां ज्योतिष्टोमेन यजेतेत्या दिश्रौतवाक्यानामिव याथार्थ्यनिर्णयाय अनुमानादि= 
प्रमाणान्तरोपयोजनं विदग्धपरिषदि परीक्षाकर्तुः केवलमुपहासायेव कल्पते --“नायं सहृदयः 
केवल शुष्क्तर्कोपक्रमकर्कशहूदयः काव्यप्रतीति परामष्टु नालमिति ।? 

तस्माल्लिङ्गभ्रतीतिरनुमितिरेव सर्वत्र ( क्वचिन्नियतसम्बन्धस्थले कामं स्यादपि न 
तु ada ) व्यङ्खयप्रतीतिः व्यङ्ग चार्थबोधरूपेति न वक्तुं शक्यते न ववJब्यमित्यर्थः | 

(अनु० )--और जैसे वाच्य के विषय में अन्य ( अर्थापत्ति, अनुमान आदि ). 
प्रमाण के सम्बन्ध से कहीं सम्यवत्व ( सही होने ) की प्रतीति की जाने पर भी उसके 
शब्दव्यापार का विषय होने की क्षति नहीं होती - बैसे ही व्यङ्गय के विषय में भीहै। 
और काव्य के विषय में तो व्यङ्गघ की प्रतीतियों के सत्य-- असत्य--निरूपण का 
क्षप्रयोजकत्व ही है । अतः उसमें प्रमाणान्तर व्यापार की परीक्षा उपहासकारक ही होगी t 
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इसलिए लिङ्झि-प्रतीति ( अर्नुमति ) ही सर्वत्र व्यद्धघ-प्रतीति है यह नहीं कहा जा 
सकता है । 

( ध्व० )--यत्त्वनमेयरूपव्यज्भयविषय शब्दानां व्यञ्जकत्वं तद्ध्वनि- 
व्यवहारस्याप्रयोजकम्‌ । अपि तु व्यञ्चक्रत्वलक्षणः शब्दानां व्यापार औत्पत्तिक- 
शब्दाथसम्त्रन्धवादिनाप्यभ्युपगन्तव्प इति प्रदर्शनार्थ मुपन्यस्तम्‌ | तद्धि 
wera क्दाचिल्लिङ्गखेन कदाचिद्रूपान्तरेण शब्दानां वाचकाना- 
मवाचकानां च सववेवादिभिरप्रतिक्षेप्यमित्ययमस्माभियंत्त भारव्धः। तदेवं 
गुणवृत्तिवाचत्र त्वादिभ्यः शब्दप्रकारेभ्या नियमेनेव तावद्विलक्षणं व्यज्ञकत्वम्‌ | 
-तदन्तःपातित्त्रेऽपि तस्य हठादभिधीयमाने तद्विशेषस्य ध्वनेरत्प्रकाशनं विप्रति- 
'पत्तिनिरासाय सहृदयव्युत्पत्तये वा तत्क्रियमाणमनतिसन्धेयमेव | न हि सामान्य- 
ात्रलक्षणेतोप्रयो गिविशेषलक्षणानां प्रतिक्षेपः शक्यः कतुम्‌ । एवं हि सति सत्ताः 
मात्रलक्षणे कृते सकळप्द्वस्तुलक्षणानां पौन रुकत्यप्रसङ्ग:। तदेवम्‌-- 

विमतिविषयो य आसीन्मनीषिणां सततमविदितसतत्वः | 
ध्वनिसञ्ज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम्‌ ॥ 

( दी० शि० )--अनुमेयरूपो विवक्षालक्षण इत्यर्थः यो व्यञ्गधः स विषयों यस्य 
तादृशं शब्दानां यद्‌ व्यञ्जकत्वं यो व्यञ्जनाख्यो व्यापारः तद्‌ ध्वनिव्यवहारस्य ध्वनिव्यप- 
देशस्य अप्रयोजकम्‌ न हेतुः तादृशेन व्यञ्जनाव्यापारेण शब्दो व्वनिपदभागू न भवती- 
-त्यर्थः=सर्वेपामेव पौरुषेयवाक्यानां तथाभूतत्वात्‌ । नन्वभिप्रायविषयिक़ा अनुमानतुल्या या 
'व्यञ्जना सा यदि न ध्वतिभ्रयोजिका तत्‌ किमर्थस्तस्याः पूर्वमुपन्यासः कृत इत्याक्षेपं 
समादधाति अपित्वित्यादि व्यञ्जकत्वलक्षणः व्यञ्जनःरूपो यः शब्दानां व्यापारः स 
औत्पत्तिक उत्पत्तिकालादारभ्य नित्य इति यावत्‌ यः दब्दार्थसम्बन्धः तं वदतीत्येवंशीलेन 
-मोमांसकेनापि अम्यृपगन्तव्यः स्वीकर्तव्य इति प्रदर्शयितुं तदुपन्यासः कृतः । तत्राभिप्रा- 
"यस्य न व्यापारान्तरेण वोधाद्‌ इति। 

तद्‌ व्यञ्जकत्वं सा व्यञ्जना हि क्रदाचिद्‌ अभिप्रायादिबोधने लिङ्गत्वेन अनुमान” 
रूपेण, कदाचिद्‌ रूपान्तरेण यथा दीपालोकादौ घटादिवोधने प्रत्यक्षरूपेण, अवाचकानां 
यथा गीतध्वन्यादौ रसादिबोषने साक्षाद्‌ रूपेण, वाचकानां यथा . अविवक्षितवाच्ये गुण” 


'वृत्त्याश्रिता विवाक्षितान्यपरवाच्ये च अभिवाश्रिता च adafafa: अप्रतिक्षेप्यम्‌ नानङ्गी- 
करणीया स्वी करणी यैवेत्यर्थः | 


उपस; हरति --तदेवमित्यादि--शब्दपरकारेम्यः शब्रगतव्यापारप्रकारेम्यः इत्य र्थः 


fasam अतिरिक्तमेव व्यञ्जकत्वम्‌ । तदन्तःपातित्वेऽपि तासु अभिधागुणवृत्त्यनुमित्या” 
दिषु आका दुराग्रहपूर्वकम्‌ अन्तःपातित्वे गतार्थत्वे अभिधीयमाने$पि 
-तद्विशेषस्य तदुन्यञ्जकत्वमेव विशेषो यस्य तादृशस्य ध्वनेः काव्यस्य विप्रतिपत्तिनिरा- 
साय अभावादि.वरुद्धविचारनिराकरंणाय सहृदयानां ब्युत्पत्तये यथार्थ-विशिष्ट-ज्ञानाय वा 
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aq प्रकाशनं स्वरूपनिरूपणं तत्क्रियमाणं ( मयेति शेषः ) अनतिसन्धेयमेव अप्रतारणीयमेव 
अतिरस्क्रणी यमेवेत्यर्थ: । न 

सामान्यमात्र लक्षणेन केवल सामान्यस्य लक्षणकरणेन उपयोगिनां लोक़यात्रोपयोगिनां 
aq विशेषाणां ( उपयोगिपदेनानुपयोगिनां काकदन्तादीनां व्युदासः ) ` लक्षणकरणं न 
प्रतिक्षेप्यं भवति । तथा सति वैशेषिकनये द्रव्य-गुण-कर्म पदार्थत्रयव्याप्तायाः सत्ताया लक्षणे 
कृते द्रव्यादोनां सकलसत्तावद्वस्तूनां पृथगूलक्षणानि पुनरुक्तानि स्युः । 

उपसइरति--तदेवमित्यादि--एवं पूर्वोक्तविधिना यो ध्वनिसंज्ञितः ध्वनिनामा 
काव्यस्य प्रकारः मनीषिणां विदुषां सतम्‌ अद्यावधि अविदितसतत्त्वः अज्ञाततत्त्वः AAN- 
स्वरूपः अतएव विमतिविषयः विप्रत्तिपत्तिपतितः आसीत्‌ सोऽयं व्यञ्चित; प्रकाशितः 
सम्यङनिरूपित इति यावत्‌ । इतोऽग्रेऽसौ तु ज्ञाततत्त्वो भविष्यति विमतिविषयता चास्य 
नंक्ष्यति । 

( अनु० )--और जो अनुमेयरूप व्यङ्गघ ( वक्ता के अभिप्राय ) के विषय में 

शब्दों का व्यञ्जकत्व है वह घ्वनि-व्यवहार का प्रयोजक नहीं है, अपितु शब्द का व्यज्ञकत्व- 

प व्यापार शब्द और अर्थ के औत्पत्तिक ( नित्य ) सम्बन्ध को माननेवाले ( मीमांसक ) 
को भी स्त्रीकार करना चाहिए यह दिखलाने के लिए उसे रक्खा गया हे । वह व्यञ्ज- 
कत्व कहीं अनुमानरूप से, कीं किसी दुसरे रूप से वाचक्र , अवाचक सभी प्रकार के 
आब्दों का सभो वादियों को स्वोकार करना ही चाहिए--इसलिए हमने यह प्रयत्न 
प्रारम्भ किया हूँ | 

तो इस प्रकार गुणवृत्ति और वाचकत्व आदि शब्दभ्रकारों से व्यञ्जकत्व नियमतः 
भिन्न होता है । यदि दुराग्रहपूर्वक उसे (aama को) उन (qafa अथवा वाचकत्व) 
में अन्तर्भूत मान भी लिया जाय तो भी उस ( व्यज्ञकत्व ) रूपी विशेषता वाले ध्वनि 
का) विभ्रतिपत्तियों का निराकरण करने के लिए, अथवा सहूदयों की व्युत्पत्ति के लिए 
जो प्रकाशन किया जा रहा है वह अतिरस्करणीय ही हे । सामान्य क्षणमात्र से ST 
योगी विशेष लक्षणों का निषेध नहीं किया जा सकता है । ऐसा होने पर तो सत्ता 
( सामान्य ) मात्र का लक्षण कर देने पर सब सद्‌ वस्तुओं के लक्षणों की व्यर्थता का 
प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा | 

तो इस प्रकार 


“वत्ति नामक जो काव्य-प्रकार, सदा अविदित-स्वरूप होने से, विद्वानों को विमति 
का विषय था, उसे हमने प्रकाशित किया ॥ ३३ ॥” 
( ध्व० ) -प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्गयः काव्यस्य हृश्यते। 
यत्र व्यङ्कथान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ Wasa ॥ ३४ ॥ 
व्यङ्गथोऽर्थोललनालावष्पप्रख्यो यः प्रतिपादित स्तस्य प्राधान्ये ध्वनि रितयुः 
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क्तम्‌ । तस्य तु गुणीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकर्ष गुणीभूतव्यङ्गयो नाम काव्य- 
TAS: प्रकल्प्यते | ८ 

( दो० शि० )- एवं ध्वनिसंज्ञितं काव्यप्रकारं सपरिकरं निरुप्य गुणीभूतव्यद्धयं 
नाम काव्यस्य प्रकारान्तरमपि निरूपयति प्रकार इत्यादि-- काव्यस्य गुणी भूतोऽप्रधानीभूतो 
agda यत्र स तादृश: अन्यः पूर्वप्रतिपादिताद्ष्वनेभिन्नो द्वितीयः प्रकारो दृश्यते । 
व्यङ्गचेन अर्थेन अन्वये सम्बन्धे सत्यपि व्यङ्ग चार्थान्विते सत्यपि यत्र यस्मिन्‌ काव्यप्रकारे 
बाच्यरचारुतंवं वाच्यचमत्कारत्वं प्रकर्षवत्‌ तदोयव्यङ्गययापेक्षया उत्क्रुष्टं स्यात्‌ ।” 

तदेव वृत्तौ विशदयति--व्यज्भूघ इत्यादि --प्रतिपादित इति-- प्रतीयमानं पुनरन्य- 
aaa उक्तमिति यत्रार्थः शब्दा वेत्यत्र । प्रकह्प्यत इति ब्वनिवादिभिः सहृदयैरिति 
शेषः | 

( aqo ) -'कान्य का एक अन्य प्रकार गुणीभूतव्यङ्गय दिखाई पड़ता है, 
व्यङ्गघ का योग रहने पर ( भो ) जहाँ वाच्य का चाहत्व अधिक प्रकर्षयुवत होता है ।' 

जो व्यङ्गथ अर्थ ललना में लावण्य के समान कहा गया है उसकी प्रधानता रहने पर 
ध्वनि ( काव्य ) होता है यह कह चुके है । किन्तु उस (orga) के गुणीभाव हीने 
पर वाच्य में चारुता का प्रकर्ष होने पर गुणीभूतव्यङ्गय नाम का काव्यप्रकार प्रकल्पित 
किया जाता हे । 


( ध्व० ) तत्र वस्तुमात्रस्य व्यङ्गयस्य तिरस्कृतवाच्येभ्यः प्रतीयमानस्य 
कदाचिद्वाच्यरूपवाक्याथ पिक्नया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्गयता । यथा 
लावपर्यासन्धुरपरव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते | 

उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकादण्डमृणालदण्डाः ॥ 
अतिरस्कृतवाच्येभ्पोऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्गयस्य कदाचिद्‌ 
वाच्यप्राधान्येन काव्प्रचारुत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्य ङ्गयता 
यथोदाहृतम्‌—'गनुरागवतो सन्ध्या इत्येवमादि तस्येव स्वयमुबत्या प्रकाशा- 
कृतत्वेन गुणीभात्र:, यथोदाहतम्‌- सद्धतकालमनसम' इत्यादि | रसादिरूप- 
a ees रसवदलङ्कारे दशितः, तत्र च तेषामाधिकार कवाक्या- 
a ma ववहूनप्रवृत्तभृत्याठुयायिरा जवत्‌ | व्यङ्गयाठद्धारस्थ गुणीभावे 


( दो० शि० )--पूर्वनिरूपितेषु घ्वनिप्रभेदेष यथाक्रमं तत्र-तत्र प्रतीयमानस्य 
व्यङ्गस्य गौणतां निदिशन्‌ गुणीभूतव्यङ्गच नाम काव्यमुदाहतु प्रक्रमते | तत्रापि लक्षणा- 
मूलव्पञ्जनाश्रितस्य अविवक्षितवाच्यस्य ध्वने रत्यन्ततिरस्क्ृतवाक्यनाम्नि प्रभेदे वस्तुरूपः 
व्यङ्गचस्य गुणी भूततां प्रदर्शयति - तत्रेत्यादि तिरस्कृत बाघितो R येषां तेम्य* 
Weta: प्रतीयमानस्य अभिव्यज्यमानस्यवस्तुमात्रस्य व्यङ्गथस्य कदाचिद्‌ वाच्यरूपः 
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वाक्यार्थापेक्षया ( तिरस्कृतादपि वाच्यात्‌ ) गुणीभावे अचारत्वे सति गुणीभूतब्यङ्गयता 
भवति -- उदाहरतिं- लावण्येत्यादि--कामपि कामविलासभुवं कामिनीं पश्यतः कस्यचित्‌ 
तरुणस्य विस्मयाभिलापगर्भेयमुक्ति:-- * 

अत्र अस्मिन्‌ प्रदेशे अपरेव प्रसिद्धसिन्धुभिन्नैव केयं लावण्यसिन्धुः लावण्यसरित्‌ 
अस्तीतिशेपः, यत्र यस्यां सरिति शशिना सह उत्पलानि कुवल्यानि सम्प्लवन्ते सन्त रन्ति, 
यत्र च द्विरदस्य हस्तिनः कुम्भयोस्तटी उन्मज्जति उदेति, यत्र च अपरे प्रसिद्धेभ्यः सर्वथा 
भिन्ना एव कदलिकाण्डौ रम्भास्तम्भौ च मृणालदण्डौ कमलनालदण्डौ चेति ते वर्तन्त इति 
शेष: 1? 

अत्र सिन्ध्वाद्य पमानएध्यवसानेन ललनाद्यूपमेयनिगरणात्‌ साध्यवसानगौणलक्षणामू- 
लाऽतिशयोक्तिः | उंपमानोपमेययोस्तादात्म्यातिशयरूपं प्रयोजन व्यज्यमानं सत्‌ अपरेव हि 
केयमिति वाच्यस्यैव चारुत्वच्छायां विधत्ते, तेन वाच्यमेव निमज्जितव्यद्धथजातं 
सुन्दरत्वेनावभासते। अत्र च सिन्ध्वादिपदानां वाच्यस्य सर्वथानुपपत्तेस्तिरस्क्ृत- 
वाच्यत्वम्‌ । 

अथाभिधामूलव्यञ्ञ नाश्रितस्य विवक्षितान्यपरवाच्यनाम्नि प्रभेदे वस्तुरूपव्यङ्ग यस्यः 
गणीभततां प्रदर्शयति-अतिरस्कृतेत्यादि-कदाचिच्चारुत्वापेक्षया चारुत्वदृष्टथा वाच्यप्रावा- 
न्येन वाच्यस्यैव प्रकर्षात्‌ न तिरस्कृतो बाधितो वाच्यो येषां तेग्यः शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य 
अभिव्यज्यमानस्य व्यङ्गधस्य वस्तुरूपस्य अप्राधान्ये सति गुणीभूतव्यङ्गयता भवति -- 
यथा प्रथमोद्योते उदाहृते व्याख्याते च ‘अनुरागवती सन्ध्या इत्यादौ | अत्र हि समासो 
क्त्यलङ्कारें सत्यामपि व्यङ्गधनायकनायिकाप्रतीतौ वाच्यस्यैव हि सन्व्यादिवसवर्णनरूपस्यः 
चारत्वमत्कर्षवत्‌ तस्यैव वाक्यार्थत्वात्‌ तस्यैव च चमत्कारकारित्वात्‌ | व्यद्धचस्यात्र तुः 
वाच्यप्रसाधकत्वमात्रम्‌ | वाच्यव्यङ्गथयोः प्राधान्ये हि चारुत्वप्रकर्ष एव हेतु 

प्रकारान्तरेण तस्य वस्तुख्पव्यङ्गधस्य गुणीभावं निरूपयति तस्येवेत्यादि-- 
वरतुरूपव्यङ्गयस्य स्वयमुक्त्या प्रकाशीकृतत्वेन तस्य व्यज्भध घार्थस्य कथंचित्‌ प्रकारान्तरेण 
अभिधया प्रतिपादनादित्यर्थः | सङ्केतकालमनसमिति- अत्र लीलापद्मनिमीलनव्यङ्गस्या 
सन्घ्याकाळरूपस्य आकूतशब्देन प्रकाशनाद्‌ गुणीभावः, न हि व्यङ्गयार्थरूपसन्ध्यासमयं 
विना आकूतशब्दार्थ उपपत्ति भजति । ( एवमेव गच्छाम्यच्युतेत्यादौ ज्ञेयम्‌ ) । 

रसादिरूपव्यङ्गथस्य गुणीभावं प्रदर्शयति-रसादीत्यादि आदिशब्देन भावादयः 
गृहीताः। तत्र रसस्य गुणीभावे रसवत्‌, भावस्य प्रेयः, रसाभासभावाभासयोरर्जस्वि, 
भावान्तेः समाहितम्‌, भावोदयस्य भावोदयः, भावसन्धेर्भावसन्धिः, भावशबलतायाः 
भावशबलता चालङ्कारो भवति। दशितः प्राग्‌ द्वितीयोद्योते 'प्रधानेऽत्यत्र वाक्यार्थे 
यत्राङ्गं तु रसादयः । काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः? इत्यादिरूपेण | ननुः 
नितरां प्रधानभूतस्य रसादिरूपस्य व्यङ्गघरय कथं गणीभावः कथं च गणीभावेऽपि नः 
चारुत्वविच्छेद इति दृष्टान्तमुखेन समादधाति तत्र चेत्यादि-रसवदाद्यलङ्कारविषके 


२ 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta seat ae [ Gyaan Kosha 
eqe 


३१० 


Sat रसादीनाम्‌ । आधिकारिकवाक्यापेक्षया आधिकारिक व्यापकं यद्‌ वाक्यं वाक्याथं 
:इत्यर्थः, तदपेक्षया गुणीभावोऽप्रधानता । 


तृतीयस्य अळङ्कारख्पस्य व्यङ्गचस्य गुणीभावं दर्शयति = व्यङ्गचालङ्कारस्येत्यादि.। 
दीपकादिविषय इति-दीपकाद्यलङ्कारेषु व्यज्यमानोऽप्युपमालङ्कारो वाच्यस्यैव सिद्धि 
साधक इति गुणीभूत एव आदिपदेन रूपकपरिणामप्रभृतयो ग्राह्माः तेष्वप्पेवमेंव व्यङ्गथा- 
PHILA गणीभूतता | 
(ago )--उनमें तिरस्कृतवाच्यवाले शब्दों से प्रतीयमान वस्तुमात्रव्यङ्गघ के कभी 
वाच्यरूप वाक्यार्थ की अपेक्षा गुणीभाव ( अप्रधान ) होने पर गुणीभूतब्यङ्गचता जैसे 
' “यह लावण्य की कौन-सी दुसरो नदो है, जिसमें चन्द्रमा के साथ कमल awa हैं, और 
जिसमें हाथी की कुम्मस्थली उभर रही है तथा जिसमें दुसरे ही प्रकार के कदली-काण्ड 
"एवं मृणालदण्ड हैं ।' ; 
( यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार में 'अपरैवहिकेयमत्र' इस वाच्य की ही शोभा-वृद्धि के 
feu सभी वस्तुरूप व्यङ्गध हैं ) | 4 
कभी अतिरस्कृत वाच्य वाले शब्दों से प्रतीयमान व्यद्भय का काव्यचारता की 
अपेक्षा से वाच्य का प्राधान्य रहने पर गुणीभाव हो जाने से गुणीभूतव्यङ्गचता हो जाती 
'है- जैसे 'अनुरागवतीसन्ध्या’ इत्यादि प्रकार के दिए गए उदाहरण | 
उसी ( वस्तुरूप व्यङ्गय ) का स्वयं अपने वचन द्वारा प्रकाशित कर देने से गुणी- 
“भाव हो जाता हैं जैसे-'संकेतकालमनसम्‌? इत्यादि में । 
रसादिरूप व्यङ्गघ का गृणीभाव रसवदलङ्कार के प्रसंग में दिखा चुके हैं । वहाँ 
“उन ( रसादि ) का आधिकारिक ( मुख्य ) वाक्य की अपेक्षा से विवाह में प्रवृत्त भृत्य के 
“अनुयायी राजा के समान गुणीभाव ( अमुख्यत्व ) होता है। व्यङ्गय अलङ्कार का. गुणी 
“भाव दीपकादि अळङ्कारों का विषय होता हैँ ॥ ३४॥ 
“5 (ध्व०)-तथा-- 
i प्रसन्तगम्भीरपदाः काव्यबन्धा सुखावहा: । 
i येच तेषु प्रकारोध्यमेवं योग्य: सुमेधसा ॥ ३५ ॥ 
ये चेतेऽपरिमितस्वरूपा अपि ` प्रकाशमानास्तथाविधार्थरमणीयाः सन्तो 
“विवेकिनां सुखावहाः काव्यबन्धास्तेषृ सर्वेष्वेवाय' प्रकारा गुणोभूतश्यङ्गयो नाम 
योजनीयः। यथा- . - ` . - ै i | 
PN ER लच्छी दुहिदा जामउओ हरी तंस धरिणिआ गंगा | 
१“: आमि आमिमद्धा *असुआ. अहो कुडुम्बं..महो अहिणो ॥ 
15 (ate शि० )-गुणीमतब्यङ्गचस्यास्य काव्यप्रक्रारस्य,विपुळविषयतां दर्शयतिए 
“ये. च असन्नानि असादगुणयुक्तानि गम्भीराणि व्यञ्गार्थद्योतकाति : पदातिः रु 
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SGU: सुखावहाः सहूदयाह्नादकाः काव्यबन्धाः काव्यरूपा: रचनाः तेषु सुमेधसा प्रतिभा- 
चता कविना सहृदयेन च अयं पूर्वोक्तः प्रकारः गुणीभूतव्यङ्गधोताम काव्यभेदः एवं पूर्वोक्त 
विधिना योज्यः--कविना, काव्यं रचयता सहृदयेन .च. काव्यं भावयता गुणीभूतव्यङ्गय- 
काव्यप्रकारस्य ( न तु तत्र ध्वनिप्रकारस्य ) योजना कर्तव्येत्यर्थः | ( यस्त्वेतं प्रकारं तत्र 
योजयितुं न शक्तः स परमलीकसहूदयभावनामुकुलितलोचनोकत्योपहसनीयः स्थात्‌ — इति 
खोचनम्‌ ) । - 

तदेव वृत्तौ विशदयति--ये चैत इत्यादि--तथाविधाथरमणीया:--तथाविधा: 
त्रिविधव्यद्भबरूपा ये अर्थास्तै रमणीयाः। उदाहरति--लच्छीत्यादि--( लद्षमोरटुहिता 
जामाता हरिस्तस्य गृहिणी गङ्गा । भमृतमृगाङ्की च सुतावहो कुटुम्बं महोदधेः ॥ इति- 
च्छाया ) अत्र लक्ष्मीपदेन सकलजनाभिछाषभू मित्वमिति, , विष्णुपदेत्त wad agi- 
प्रदानक्षमत्वमिति, गङ्गापदेन सर्वसमी हितसम्पादकत्वमिति, भमृतपदेन सकलक्लेशोपशम- 
कत्वमिति, मृगाङ्कपदेन सकलजनाह्लादकत्वमिति च यद्‌ यद्‌ अद्भुतं व्पज्यते तत्सर्वम्‌ 
अहो कुटुम्बं महोदधेरिति अहोशब्दोक्त्या वाच्यतामिव व्रजद्‌ .गुणीभावमनुभवति | 

( अनु० )--इस प्रकार प्रसन्न ( प्रसादगुणयुक्त ) और गम्भीर पदों वाली आतन्द- 
जनक जो काव्य रचनाएँ हों उनमें प्रतिभावान्‌ कवि को इस ( गुणीभूतग्पङ्गय ) प्रकार 
को ही योजना करनो चाहिए | 

और जो ये असंख्यस्वरूपवाली उस प्रकार (aga) अर्थ के संस्पर्श से रमणीय 
काव्य रचनाएं प्रकाशित होती हुई विवेकशील विद्वानों को ,सुखप्रद होती हैं, उन सभी 
प्रकारों में इस गुणीभूतव्यङ्गधनामक प्रकार का उपयोग करना चाहिए । जैसे - 

“लक्ष्मी पुत्री हैं, (विष्णु जामाता हैं, गङ्गा पत्नी हैं, अमृत और चन्द्रमा पुत्र हैं ! 
चाह महासागर का क्या परिवार हैँ ?? 

( यहाँ पर लक्ष्मी आदि पदों से व्यज्यमान वस्तुव्यङ्गय . “अहो कुटुम्बम्‌” के वाच्य 
विस्मय. का पोषक होकर गुणीभूतः हो जाता है । ) ॥ ३५॥ 

( ध्व० ) _वाच्याळड्कारवर्गोऽयं व्यङ्गयांशाचुगमे सति | 

घ्रायेणेव परा छायां बिभ्रल्लक्ष्ये निरोक्ष्यते ॥ ३६॥ 

` वाच्यालङ्कारवर्गोऽयं व्यङ्ग्यांशस्यालङ्कारस्य वस्तुमात्रस्य वा यथायोगः 
मनुगमे सति च्छायातिशयं बिभ्रल्लक्षणकारेरेकदेशेन दशितः | स तु तथाः 
रूपः प्रायेण स्वं एव परीक्ष्यमाणो लक्षये -तिरीक्ष्यते। तथा हि. दीपकसमासो- 
क्तिवदन्येऽप्यलङ्काराः प्रायेण व्यङ्गर्यालङ्कारान्तरवस्त्वन्तरसंस्पशिनो दृश्यन्ते | 


( Ro शि० )--अयं वाच्यालङ्काराणाम्‌ अर्थालङ्काराणां वर्ग व्यङ्खुधांशस्य 
'अळङ्काररूपस्य। वस्तुरूपस्य वा. अनुगमे 'सम्पर्क सति परां छायाम्‌ अतिशयितां चमत्कोरितां 
बिभ्रद्‌ दघानः लक्ष्ये'कांव्ये निरीक्ष्यते” `` : 5: :: ० ००००० 
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तदेव वृत्तौ व्याख्याति-_वाच्येत्यादि | एकदेशेन--स्थालीपुलाकन्यायेन क्वचित्‌ 
क्वचिदेव अलङ्कारेषु | वस्तुतस्तु स सर्व एवालङ्कारवर्गो लक्ष्ये काव्ये परीक्ष्यमाणे तथा- 
रूपो व्यद्भचांशानुगतो निरीक्ष्यते । प्रायः सर्वेषाम्‌ अर्थालङ्काराणां व्यङ्गयार्थसम्पर्कादेव 
चारुत्वमित्यर्थः। सनिदर्शनमुपपादयति तथाहीत्यादि। अन्येऽप्यलङ्काराः व्यङ्गम्‌ 
अळङ्कारान्तरं वस्त्वन्तरं च संस्पृशन्तीति तथोक्ता दृश्यन्ते । अयं भावः- यथा दीपकेऽ- 
Sg व्यङ्गधस्योपमालङ्कारस्य समासोक्तौ च व्यङ्गचस्याप्रस्तुतवस्तुनः संस्पर्शो वाच्यां- 
शस्योपस्काराय भवति तथैवान्यत्राप्यलङ्कारेष्विति | 


(ago )--“यह वाच्य ( अर्थ )--अलद्धारों का वर्ग aga अंश के संस्पर्श 
होने पर काव्यों में प्रायः परम शोभा को प्राप्त करता हुआ दिखाई पड़ता हे ।” 

यह वाच्यालङ्कारों का समुदाय अलङ्कार अथवा वस्तुरूप व्यङ्गच अंश के संस्पर्श 
होने पर शोभातिशय प्राप्त करता हुआ लक्षणकारों द्वारा स्थालीपुलाक'न्याय से किन्हीं- 
किन्ही asg में दिखाया गया है । किन्तु उस ( व्यङ्गंथांशसंस्पृष्ट ) रूप का वह प्रायः 
सभी ( वाच्याळङ्कारवर्ग ) परीक्षा करने पर लक्ष्य ( काव्य ) में दिखाई पडता हैँ- 
जैसे कि दीपक, समासोक्ति आदि की भाँति अन्य अलङ्कार .भी व्यद्धुघरूप किसी अन्य 
अलङ्कार अथवा व्यङ्गयरूप किसी अन्य वस्तु के संरपर्श से युक्त दिखाई पड़ते हैँ | 


( sao )--यतः प्रथमं तावदतिशयोक्तिगर्भंता सर्वालङ्कारेषु शक्यक्रिया | 
कृतैव च सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छावि पुष्यति, कथं ह्यतिशययोगिता 
स्वविषयौचित्येन क्रियमाणा सती काव्ये नोत्कषंमावहेत्‌। भामहेनाप्यतिशयोक्तिः 
लक्षणेय दुक्तम्‌-- 

सेषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते। 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ इति | 
तत्रातिशयोक्तिर्यमलङ्कारमधितिष्ठति कविप्रतिभावशात्तस्य चारुत्वातिशयः 
योगोऽच्यस्यत्वलङ्कारमात्रतेवेतिसर्वालङ्कारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनामेदोपचारात्‌ 
सेव सर्वाळड्कारह्पेत्ययमेवार्थोवगन्तव्यः। ततस्याशचाछङ्धारान्तरसंकीणंतवं 
कदाचिद्वाच्यत्वेन कदाचिद्‌ व्यञ्गयत्वेन | व्यङ्ग्यत्वमपि कदाचित्‌ प्राधान्येन 


कदाचिद्‌ गुणभावेन । तत्राद्ये पक्षे वाच्यालङ्कारमागः। द्वितीये त ध्वनावन्त- 
भाव: | तृतीये तु गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपता | 


( दी० firo )— पूर्वोक्तमतं प्रकारान्तरेणसमर्थयति यत इत्यांदि--प्रथमं तावदिति 
सर्वसम्मत स्वतः सिद्धं तथ्यम्‌ उद्घाटयति । सर्वेष्वलङ्कारेषु अतिशयोक्तिर्गभे मूळे येषां 
तेऽतिशयो क्तिगर्भास्तेषां भावस्तत्ता । शक्यक्रिया--कतुँ शक्या । सातिशयोक्तिगर्भतां 
महाकविभिः कालिदासादिभिः sea नूनं विनियोजिता सती तत्काव्येषु कामपि अतिवर्च | 
नीयां छवि शोभां पुष्यति। तत्र हेतुमाह कथं हीत्यादि--स्वे विषयेड्यें यदौचित्यं तेत 
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तदनुसन्धानेन क्रियमाणा विधीयमाना अतिशययोगिता शब्दार्थवक्रतासम्पर्कः काव्ये कथम्‌ 
उत्कर्ष चमत्कारप्रकर्ष नावहेत्‌ ? 
अयं भावः--सर्वेष्वलङ्कारेषु शब्दार्थातिशवितत्वयोग एव विच्छित्तिविशेषाधायक 
इति सातिशयोक्तिश्रापि प्रायः सर्वत्र भलङ्कारेषु व्यज्ञनागम्यैव तिष्ठति | 
भामहविवेचनमप्यस्मिन्‌ प्रस ङ्गेऽमुमेवारथं समर्थयतीत्याह-भामहेनेत्यादि --तेनातिश- 
योक्तिलक्षणप्रसंगे अतिशयोक्तिरेव सर्वत्र सर्वेष्वलङ्कारेषु शब्दार्थयोर्वक्रतामयी उक्तिः 
कथिता --“वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचाप्रलङ्कूतिरिति वचनात्‌ शब्दस्य अर्थस्य च 
यल्लोकोत्तरत्वेन अवस्थानं सैव तथोर्वक्रता स एव चालड्कारस्यालङ्कारभावः । लोकोत्तर- 
त्वमेवचातिशयः | तेनातिशयो क्तिरेव सर्वेष्वलङ्कारेऽवनुस्युतेति सिद्धम्‌ | अनया अतिशयो= 
क्त्या अर्थः सक्रलजतप्रयोगोपभोगविमृदितोऽपि विभाव्यते विचित्रतयाऽभिनवीक्रियते-- 
यथोक्तम्‌ 
स्वभावश्चायमर्थानां यन्न साक्षादमी तथा । 
स्वदन्ते सत्कविगिरां गता गोचरतां यथा।। इति 
अतोऽस्यामतिशयोक्तौ अतिशयो क्तियोजन इत्यर्थः कविता यत्नः कार्यः । यतोऽत या 
विना एतद्बिहीनः कोऽलङ्कारः चमत्कारविरहान्न कोपीत्यर्थः । 


भङ्गीभणितिरेव शब्दार्थयोरक्तिभङ्जिमैव वक्रोक्तिः | सा च सर्वालङ्कारेषु साधारण- 
घर्मरूपेण स्थिता अतस्तां विना अलङ्कारतँव न सिद्धघत्यलङ्काराणामित्यर्थः तत्र कविप्रतिभा- 
वशाद्‌ अतिशयोक्तियोजना हि कविप्रतिमाजन्यैवेत्यतिशयोक्तिरियं यमलङ्कारमधितिष्ठति 
यस्मिन्नळङ्कारे प्रतिष्ठिता भवति तस्यैव चारुत्वातिशययोगो भवति । अन्यस्प--अतिशयो- 
क्तिरिक्तस्य तु अळङ्कारमात्रतैव नाम्नैव केवलमलङ्कारता न तु किञ्चिद्‌ विच्छित्याधाय- 
कत्वमपीत्यर्थः । एवम्‌ अतिशयोक्तेः सर्वेषामलङ्काराणां यस्छरीरस्वीकरणं शरीरधारणं 
तद्योग्यत्वेन--सर्वालङ्कारस्वरूपधारणयोग्यत्वेन सर्वालङ्कारस्वरूपततिष्पादनयोग्यत्वेनेति 
यावत्‌ । ( आयुर्घृतमित्यादिवत्‌ ) अभेदोपचारान्निष्पाद्य निष्पादकयोस्तादात्म्याध्यवसायातू 
खैबातिशयोक्तिरेव सर्वाङङ्काररूपा सर्वालङ्कारोपकारिकेति । 
एवं वस्तुतो भिन्नत्वे सत्यप्युपका रकत्वादतिशयोक्तेरन्पाळङ्कारमूलभूतत्वम्‌ । तेन 
च्यङ्कुचां्ानुगमोवाच्याल ्कारवर्गेषु उत्कर्षाधानाय अवश्यं कर्तव्य इति स्थितमेतत्‌ | 
अलङ्कारान्तरसम्पर्कोऽपितस्या अतिशयोक्ते स्त्रिधा भवति -वाच्यत्वेन-कदाचिदतिः 
शयोकितिर्वाच्यरूपा भवति उपमारूपकादेस्तु तत्र व्यङ्गघता स्यात्‌ यथा हि--छावण्य- 
सिन्धुरपरेव हि केयमत्रेत्यादौ पूर्वोदाहृते व्यङ्गधरूपकेण वाच्यातिंशयोक्तेः सङ्कीर्णा । 
्राधान्येनेति यथा— 
केलीकन्दछितस्य विभ्रममधोर्धुयं वपुस्ते दृशो, 
भङ्गीभङ्भु रकामकार्मुकमिदं भूनमंकर्मक्रम: । 
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आयातेऽपि विकारकांरंगमहोवक्त्राम्बु जन्मासंवः 
सत्यं सुन्दरि वेधसस्त्रिजगतीसारस्त्वमेका कृतिः ॥ इति 
लोचनोदाहुते पद्ये । गुणीभतेति-यथा--उपोढरागेणेत्यादौ प्रथमोद्योते उदाहृते 
पद्ये । DEO यक 
`  ( अनु० )वयोंकि सबसे पहले तो सभी अळङ्कारों को अतिशयोक्तिगर्भ किया 

जा सकता हे | और महाकवियों द्वारा वह ( अतिशयोक्तिगर्भता ) की जाने पर काव्य 
को कुछ अनिर्वचनीय सुषमा देती ही है। अपने विषये के औचित्य के अनुसार किया 
गया अतिशयोक्ति का सम्बन्ध काव्य में उत्कर्ष क्यों नहीं लाएँगा । भामह ने भी अतिश- 
योक्ति के लक्षण में जो कहा है-- 3 

“यह सभी वह वक्रोक्ति है । इसके द्वारा अर्थ चमक उठता है। कवि को इसमें 
( विशेष ) यत्न करना चाहिए | इसके बिना अलङ्कार ही क्या है ?” 

उसमें कवि की प्रतिभा से अतिशयोक्ति जिस अलद्धार में अधिष्ठित रहती है, उसको 
ही अतिशय चास्त्व प्राप्त होता हैं-- अन्य की तो-केवल अलङ्कारता ही रहती है- इस 
प्रकार सभी ASHI का रूप धारण कर सकने की क्षमता के कारण अभेदोपचार से 
वही सर्वालङ्काररूप है यही अर्थ समझना चाहिए । 

और उस (ःअतिशयोक्तिः) का ia अळङ्कारों के साथ सङ्कर “कभी वाच्यरूप से 
ओर कभी व्यङ्गघछ्प से होता है और व्यद्धुथत्व भी कभी प्रधानरूप से और कभी गौण 
रूप से होता हैः। उत्तमें पहले ( वाच्यरूप रहनेवालें:) पक्ष में वाच्य अलङ्कार का मार्ग- 
होता है 1: दूसरे: ( प्रधान व्यङ्ग थ रूप ) पक्ष में ध्वनि में अंन्तर्भावःहो जाता है" और: 
तीसरे ( अप्रधानं व्यङ्गथंरूप ) पक्ष में'गु णीभूतव्यङ्गंचता होती है।= ® ` ` ` ¬ -< 


ल (sao ) अयं च प्रकारोऽन्येषामप्यछङ्काराणामस्ति, तेषां ' तु न सव 
qa: | अतिशयोकतेस्तु सर्वालड्धारविषयोऽपि सम्भवतीत्ययं विशेष: | येषु चाः 
लङ्कारेषु साहश्यमुखेन तत्त्वप्रतिलम्भः यथा रूपकोपमातुल्ययोगितानिदर्शना दिषु 
तेषु i य AMERY तदेव शोभातिशयशालिभवतीति ते सर्वेऽपि 
oo ee सन्तो pe विषयाः" समासोकत्याक्षेपपर्या- 
पु सभानाशाविनाभावेनैव तत्त्वव्यवस्थानाद्‌  गुणीभूतव्य ्गयताः 
डि त aie TN B 
4 १: चि ae केवलमंतिझयोक्तिरेव अलक्कारान्तरानुप्रवेशिनी यांवदन्येश्यॅर 
छक्कारों एवंस्वभावा दृश्यन्त इत्याह = अये चेत्यादि-- योःतिशयोअती Neeg 
ee 2n विधिरन्येषामपि उपमारूपकादीनामलङ्काराणीमस्ति । किन्तु 
j TST न सष्वलङ्धारान्तरेष्वनुप्रविष्टा दृष्यन्ते अंतिशयोक्तिस्तु सर्वत्र 
भलङ्कारेषु पोषकत्वन' fata तस्यास्तेम्यो विशेषः 1: -- : . ,:- ,. 3 
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एवं प्रायः सर्वेष्वलद्धारेषु व्यङ्गचस्पर्शोच्स्तीति प्रतिपाद्य. तेषु किमलङ्कारान्तर 
वस्त्वन्तरं वा aguas भातीति विभागं दर्शयति--यैष्वित्यादि--येष्लङ्कारो; सादृद्य” 
मूलाः । तत्त्वप्रंतिलम्भः-- अलङ्कारताप्रासिः ॥ गम्यमानघर्ममुखेन-गम्यमानोव्यङ्गघरूपो; 
यो घर्मः उपमानोपमेययोः समानधमंः AST तत्सम्बन्धेन 'यत्सादुक्यं तदेव तेष्वलङ्कारषुः 
शोभातिशयशालिबैचित्र्याधायकं भवतीति  तद्‌व्यङ्गधोपस्क्तास्तेः सर्वेऽपि सादुश्यमूलाल- 
Sr: चारत्वातिशययोगिनः शोभातिशयशालिनो-भवन्तीति व्यङ्गयोपस्कृतवाच्यरूपास्ते | 
गुणी भूतव्य ङ्ग धस्यैवे ` काव्यप्रकारस्यं ` विषया: क्षेत्रभूताः । समासोक्तीति-- आदिपदेना- 
प्रस्तुतप्रशंसापरिकरप्रभृतयो गृहीताः । तेषु तु गम्यमानो व्यद्धुंथो योंऽशोऽर्थरूपस्तदविना- 
भावेनैव तन्नियतसम्बन्धेनैव तत्त्वव्यवस्थानातु तेपां सेमोसोक्तिप्रभुतीनां स्वनामरूप- 
याथार्थ्यप्राप्त। अतो व्यङ्गस्य वाच्योपस्कारकत्वेन तेषु निविवादैव गुणीभृत- 
व्यद्भबता | 138. reine : 
(अनु०)--और यह ढंग ( अर्थात्‌ अलङ्कारान्तर में प्रविष्ट होकर उसका पोषण ): 
अन्य SH में भी होता है । किन्तु उनके सब (अलङ्कार ) विषय नहीं बनते; जबकि 
अतिशयोक्ति सभी अलङ्कारो के विषय में सम्भव है इतना भेद हे । जिन अलङ्कारो में? 
सादृश्य के द्वारा अल्का रत्वे की प्रासि' होतो है= रूपक, उपमा, तुल्ययोगिता, निदर्शनादि: 
में, उनमें गम्यमान (aga ) धर्मरूप जो' सादृश्य है वही शोभातिशयशाली होता है, 
इसलिए वे सभी चाएत्व के अतिशय से युक्त होने पर गुणीभूत व्यङ्गघ के ही विषय होते. - 
हैं । समासोक्ति, आक्षेप, पर्यायोक्त आदि में तो व्यङ्गय अंश के साथ अविनाभूतरूप' में 
उन अलङ्कारों के तत्त्व ( स्वरूपः); HT ठ्परवस्था ( प्रतिष्ठा की जाती है- अतः उनमें 
गुणीभूतव्यङ्गचता निविवाद हुँ। a 
( ध्व० )-तत्र च गुणीभूतव्यङ्गयतायामलङ्काराणां केषाञ्चिदेलड्का रविशेष- 
गर्भतायां नियमः . यथा=-व्य़ाजस्तुतेः प्रेयोऽलङ्कारग्भत्वे | केषाश्चिदलङ्कार-- 
मात्रगर्भतायां नियमः यथा= सन्देहादीनामुपमोगभंत्वे। केषाश्चिदळड्काराणाँः 
परस्परगर्भतापि सम्मवति। यथा--दोपकोपमयोः। तत्र दीपकमुपमागर्भेत्वेतत 
प्रसिद्धम्‌ । उपमापि कदाचिद्दीपकच्छायानुयायिनी | यथा--मालोपमा | तथाहि.* 
—“प्रभामहत्या शिखयेव दीपः” इत्यादी स्फुटेव दोपकच्छायालक्ष्यते । } 
( दो० शि० ) - अथालद्धारव्यद्ध बताया विशिष्टप्रकारान्‌ दर्शयति तत्रेत्यादि-- 
मळड्धारविशेषगर्भतायामु--“ अल दारविदोषः कश्चिद्‌ विशिष्टः अलङ्कारः गर्भ येषां तेषां” 
भावरतत्ता तस्याम्‌, अलङ्कारविशेषव्यङ्गधताया मित्यर्थः 1 यथा व्याजस्तुतेश्चाट्पर्यवसायि- 
त्वात्‌ प्रेयोलङ्कारगर्भत्वे प्रेयोळङ्कारव्यङ्गयतायां नियम इति शेषः । अयमेकः प्रकारः ओ; 
केषाञ्चिद्‌ . अलङ्का राणाम्‌ अलङ्कारमात्रम्‌ अलङ्कारसामाय्यं TH येषां तेषां भावः तत्ता-: 
` याम्‌ । उपमागर्भत्वे इति उपमाशन्दोश्त्रोपमालङ्कारस्य केवलस्य वाचकः किन्तूपमारूपका-- 
दिसर्वसाधारणं यद्‌ औपम्यं तस्य वाचकः | अयं द्वितीय: प्रकार: Pe 


ES 
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परस्परगर्भतेति-परस्परवाच्यव्यङ्गतेत्यर्थः | प्रसिद्वमिति-सर्वदेत्यर्थः | कदाचि- 
दिति न तु सर्वदैव, तेन न तयोरन्योन्याश्रयदोषः। दीपकच्छायानुयायिनी ¬ दीपकस्य 
च्यङ्गधरूपस्यच्छायां कान्ति चारत्वमनुयात्याश्रयतीत्येवंशीला | यथा मालोपमा--“ मालो- 
qa यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते ।” इति लक्षिता | उदाहरणं--चात्र कुमारसम्भवात्‌ ¬ 
“प्रभामहत्या शिखयेव दीपस्त्रमार्गयेवत्रिदिवस्य मार्गः | 

संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विभूषितश्च ॥ इति 

सम्पूर्णः इलोकः | अत्र तया स पूतश्च विभू षितरचेति प्रस्तुतम्‌ उपमेयम्‌ | तदुपमान- 
भूतं च “प्रभामहत्या शिखेव दोपः'? इत्यर्थत्रयमप्रस्तुतम्‌ । तच्चतुष्टयमपि च पूतश्च 
विभूषितरचेत्येकधर्माभिसम्बद्धमिति दीपकस्य स्फुटैवात्र व्यङ्गयता-- प्रस्तुताप्रस्तुतयो- 
दीपक तु निगद्यते” इति दोपकलक्षणम्‌ | 

( भनु )--और उस गुणीभूतः्यङ्गयता में किन्हों अलङ्कारों का कुछ विशिष्ट 
ASS से गमित होने का नियम हे - जैसे व्याजस्तुति का प्रेयोऽलड्कार से गभित होने 
का । कुछ भळङ्कारों का अलद्धारमात्र से गर्भित रहने का नियम है-जैे सन्देहादि का 
उपमा ( सादृश्य ) से गर्भित रहने का। कुछ अलङ्कारां की परस्परगर्भता भी सम्भव 
होती है, जेसे--दीपक और उपमा की । उनमें दीपक का उपमागर्भित होना प्रसिद्ध ही 
है, कभी-कभी उपमा भी दीपक की छायानुगामिनी होती है । जैसे मालोपमा | उस 

` श्रकार से “प्रभामहत्या शिखयेव दीपः'' । इत्यादि में स्पष्ट ही दीपक की छाया (गर्भता) 

दिखाई पड़ती है । 


( ध्व० )-तदेवं व्यङ्भयांशसंस्पर्शसति चार्त्वातिशययोगिनो रूपक्रादयोऽ- 
BAI: सवं एव गुणोभूतव्यङ्गयस्य मार्गः | गुणोम्‌तव्यङ्गयत्वं च तेषां तया- 
जातीयाचां सर्वेषामेवोकानुक्तानां सामान्यम्‌ । तल्ङक्षणे सर्व एवैते सुलक्षिता. 
भवन्ति | एकैकस्य स्वरूपविशेषकथनेन तु सामान्यक्षणरहितेन प्रतिपदपाठेवेव 
शेन्दा न शक्यन्ते तंत्त्वतो निर्ज्ञातुम्‌, आनन्त्यात्‌ । अनन्ता हि वाग्विकल्मास्त- 
सकारा एव ASST: | गुणीभूतव्यङ्गचस्य च प्रकारान्तरेणापि व्यरङ्गार्थाचु- 
गमलक्षणेन विषयत्वमस्त्येव | तदयं ध्वनिनिष्पन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाक्रवि- 
2 शीत ue सहृदयैः | सर्वथा नास्त्येव सहृदयहृदयहारिणः 

5 [री यत्रन प्रतो यमानार्थंसंस्पश za काव्य रहस्यं 
वरमिति स रिभिर्भावनीयम्‌ । . Dg sR iene 


7 ( Di शि० )--उपसंहरति - तदेवमित्यादि | व्यङ्गयांशसस्पर्श--ब्यङ्ग चाँशानु” 
गमे सति एव चारुत्वातिशययोगिनः परां छायां बिश्रतो ये रूपकादयो वाच्याळङ्कारास्ते 
सर्वेऽपि गुणीभूतभ्यङ्गस्य काव्यविशेषस्यैव मार्गः पन्या जातिरित्यर्थः । तेषां तथाजाती- 
यानातत्प्रकाराणां चारुत्वातिशयवता मित्यर्थः ( “प्राकरवचनेजातीयर्‌” ) | तेषाम्‌ उक्तातां 
रूपकदोपकसमासोक्तिप्रभूतीनाम्‌, अनुक्तानां सन्देहादीनां सर्वेषामेव वाच्यालङ्क राणा 
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गुणीभुतव्यङ्गयत्वं च सामान्यं साधारणं सर्वेषु तेषु समानरूपेण व्यापीत्यर्थ: । अतर्स्तल्ल- 
क्षणे गुणीभूतव्यङ्गचस्य लक्षणे कृते सर्व एव ते तथाभूता वाच्यालङ्काराः सुलक्षिताः सुष्ठु 
कृतलक्षणा भवन्ति | 

एकैकस्येति—गुणीभूतव्यङ्गघत्वं हि सामान्यलक्षणम्‌ अलङ्काराणाम्‌, यतस्तेषां 
चारुता तदधीना । तेन यदि तथारूपं तत्सामान्यलक्षणमुपेक्ष्य तेषां प्रत्येकं स्वरूपविशेष- 
निरूपणं क्रियते तदा यथा प्रतिपदपाठेन शाब्दा न शक्याः निशशेषतो ज्ञातुमनन्तत्वात्‌ 
तथैव वाग्विकल्पप्रकाररूपा इमे अलद्धारा अपि अनन्ता एव न शक्यन्ते निश्शेषतो ज्ञातुम्‌ । 

अघुना सर्वेष्वलङ्कारेषु न नियमतोऽछङ्कारान्तरमेव व्यङ्गं भवति किन्तु अन्यदपि 
agma रसादिरूपं वा व्यङ्गधतया तत्र शोभत इत्याह गु णीभूतस्येत्यादि- प्रकारान्तरे- 
णापि वस्तुमात्ररसादिप्रकारेणापि व्यङ्गधार्थसंस्पर्शेन गुणीसूतव्यङ्गचस्य काव्यस्य च 
विषयत्व क्षेत्रं प्रका रत्वमित्यर्थः अस्त्येव | 

ननु ध्वनिस्वरूपं ब्रूम इति प्रतिज्ञाय किमिति गुणीभूतव्य ङ्ग घ स्वरूपनिरूपणं प्रपञ्चितम्‌ 
इति समादवाति -तदयमित्यादि _ यतोऽत्रापि व्यङ्गचांशरपरशेन चारुत्वमतोऽयं ध्वनिः 
निष्यन्दरूपो ध्वनेः काव्यस्य यो निष्पन्दरूपः सरोवरस्य कुल्येव स द्वितीयोऽपि ( प्रथमस्तु 
ध्वनिरूप एव ) महाकविविषयः तत्र व्यङ्कार्थस्य सत्त्वाद व्यङ्गयार्थस्य च महाकवि- 
सरस्वतीनिष्यन्दूपत्वाद्‌ अतिरमणीयः अतः सोऽपि सहृदयैर्लक्षणीयो विवेचनीयः 
तल्लक्षणं चेदानीमेव प्रोक्तम --“यत्र व्यङ्ग चान्वये वाच्यचारत्वं स्यात्रकर्षवत्‌ इति। 
योऽपि च सहृदयहृदयहारी काव्यप्रकारो भवति ध्वनिर्वा गुणीभूतव्यङ्ग्यं वा तत्र प्रतीय- 
मानार्थसंस्पर्शेन व्यङ्गचार्थसम्बन्धेन सुतरां सौभाग्य प्रीतिजनकत्वमस्त्येव | तेनेदं व्यद्धुघा- 
अंसंस्पर्शरूपं हि परं काव्यरहस्यं सकलसत्कविकाव्योपनिषद्भूतं तत्वमिति सुरिभीबुंधैवि- 
भावनीयम_ आकलनीयम_ | 


(aqo )--तो इस प्रकार व्यञ्गचांश के संस्पश होने पर शोभातिशयविशिष्ट 
हो जानेवाले रूपकादि सभो अलङ्कार गुणीभूतव्यद्धथ के मार्ग हैं। और उन उस प्रकार 
के कहे गए या न कहे गए सभी ( अळङ्कारों ) का गृणीभूतव्यङ्गचत्व सामान्य ( धर्म ) 
रूप है उस ( गुणीभूतव्यङ्गधत्व ) के लक्षण हो जाने पर ये सभी ( अलङ्कारो ) सुलक्षित 
हो जाते हैं। सामान्य लक्षण से रहित एक-एक ( अलङ्कार ) का स्वरूपविशेष कहने 
से तो, उन ( अळङ्कारों ) के अनन्त होने के कारण, प्रतिपद पाठ द्वारा शब्दों की भाँति, 
तत्त्वतः निशशेषज्ञान नहीं हो सकता | क्योंकि वाग्विकल्प के रूप अनन्त हे और वे ही 
अलङ्कारो के प्रकार हैं | 9 

गुणीभूतव्यङ्गच का विषय तो व्यङ्गच अर्थ जहाँ अनुगामी हो इस रूप से अन्य 
प्रकार से भी होता ही है। तो अतिरमणीय महाकवि-विषयक यह दुसरा भी ध्वनिनिष्यन्द- 
रूप सहृदयों द्वारा लक्षित कर लिया जाना चाहिए । सहृदयों के हृदय को मुग्ध करने 
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बाला. काव्य का वह कोई भी. प्रकार-सम्भव ही नहीं है, जिसमें व्यङ्गच अर्थ के सम्पर्क से. 
मनोरमता.न आती हो । तो. विद्वानों को समझ लेना चाहिए कि यह.( व्यङ्गयसंस्पर्श ). 
काव्य का परम रहस्य हैं | ३६ ॥। 


( ध्व० )-मुख्या : महाकविगिरामलङ्क्ृतिभृतामपि | 
Ta प्रतीयमानच्छायैषा -भूषा लज्जेव योषितास्‌ ॥ Fo 

अनया सुप्रसिद्धोऽप्यर्थः किमपि कामचीयकमानीयते । तद्यथा-- 

विस्रम्भोत्था मन्मथाज्ञाविधाने ये मुग्धाक्ष्याः के$पि लोलाविशेषा: | 

अक्षुण्णास्ते चेतसा. केवलेन 'स्थित्वैकान्ते सन्ततं भावनीयाः ॥ इत्यत्र 
केपीत्यनेन' पदेन वाच्यमस्पष्टममिदधता प्रतोयमानं वस्त्वकिलिष्टमनन्तमर्पयताः 
का छाया नोपपादिता । i 

( दी० शि० ) - व्यद्धघार्थसंस्पर्शस्यैव वैशिष्ट्यं पुनः समर्थयति मुख्येत्यादि-- 
“अळङ्कुतिभृतामपि सालङ्काराणामपि अपिशब्दादलङ्कारशून्यानामपीत्यर्थः, महाकवीनां 
गिरां वाचां कविताकामिनीनामित्यर्थः एषा प्रतीयमानकृता छाया शोभा योषितां स्त्रीणाम्‌ 
अळङ्कारभृताम्‌ भलङ्करधारिणीनामपि लज्जेव मुख्या भूषा प्रधानं भूषणम्‌ ।”” प्रतीयमान- . 
च्छायेति लज्जाया अपि विशेषणम्‌ । तत बहुब्रीहिः = प्रतीयमाना बहिरुद्धिद्यमाना छाया” 

तर्मदनो्रेदरूपमनोविकारात्मिका यया सा । लज्जाह्मन्तरुद्धि न्नमान्मथविका रजुगोपायिः 

षारूपा मदनविजम्भैव | : 

अनया प्रतीयमानसुषमया सुष्र सिद्धोऽपि पुरातनोऽपि पूर्वकविवणितोऽपि अर्थः किमपि" 
अपूर्वमनिर्वचनीयं च कामनीयक्ं चारुत्वम्‌ आनीयते प्राप्यते अभिनवीक्रियत इत्यर्थः 
यथा वक्ष्यति चतुर्थोद्योते-- 

अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता । 
तै वाणी नवत्वमायाति ` पुर्वार्थान्वयवत्यपि॥ इति 

उदाहरति ¬विस्रम्मोत्येत्यादि-मन्मथेन त्रिभवनवन्दयमानशासनेन. दत्ताः या- आज्ञा 
“भीह्वीपरिहारपुर्वक विजहियताम्‌ इति । तस्या विधानेध्वश्यकर्तव्यत्वे मग्धाक्ष्या वामलोचः 
नाया ये विस्तम्मोत्थाः त्रपासाष्वसध्वंसाद्‌ उत्या उत्पन्ना अक्षुण्णाः प्रतिक्षणं. नवमुनिवन्मः 
षन्तः केऽपि अनिर्वचनीया लीलाबिलासा रतिक्री डाविभ्रमास्ते एकान्ते. रहसि स्थित्वा 
केवलेन एकाग्रेण तन्मयेनेत्यर्थः चेतसा सन्ततमनवरतं भावनीया भावधितु शक्याः? 
यतस्ते नान्यथा निरूपयितुं शक्या; 

अत्र केपीतिपदं कमपि स्फुटं वाच्यार्थं न प्रतिपादयति, किन्तु लीलाविशेषसम्बन्धे 
ae eq अनन्तम्‌ अगणनीयम्‌ वस्तुविशेषणरूपमर्थ-प्रतिपादयत्‌ कां चारुता न 

] 


i (ago )--“अलङ्करणों से .युक्त होने पर भी कुलाङ्गनाओं. की. जैसे “लज्जा, 
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मुख्य आभूषण होती है, वैसे ही ( उपमादि ) अळङ्कारों से सुशोभित भी महाकवियों की 
बाणियों की ag व्यङ्गुचार्थच्छाया प्रधान आभूषण होती है 1? 

इस ( agai को छाया ) से सुप्रसिद्ध ( घिसे-पिटे ) भी अर्थ कुछ अनिर्वचनीय 
चारुता को प्राप्त करते हैं, जैसे 7४ _ al 

“मदन की आज्ञापालन में मुग्धाक्षी के ( रहसि) विक्तम्भजन्य प्रतिक्षणनूतन जो 
कुछ रतिक्री डाविलास होते हूँ वे एकान्त में स्थित होकर सदा केवल तन्मय मन से चिन्तन: 
के योग्य होते हैं ।” 

यहाँ ( “केऽपि” यह पद ) कोई स्पष्ट वाच्यार्थ न कहता हुआ भी अनन्त व्यङ्गय 
अर्थ का वोध कराता हुआ कौन-सी रमणीयता नहीं उत्पन्न कर रहा हे? ३७ ॥ 

( ध्व० )-अर्थान्तरगतिः काक्वा या चेषा परिहृश्यते। 
सा व्यङ्गयस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता ॥ ३८ ॥ 

या चेषा काक्वा क्वचिदर्थान्तरप्रतीतिहश्यते सा व्यङ्चस्यार्थस्य गुणीभावे 
सति गुणीभूतव्य ङ्गयलक्षणं काव्यप्रभेदमाश्रयते | यथा -- 'स्वस्था भवन्ति मयि 
जीवति वार्ते राष्ट्राः 1’ ४ 

यथा वा-- 

'आम अइओ ओरम पइळए ण तु ए मलिणिअंसोलस्‌ | 
कि उक्षण जंणस्य जाअब्व चन्दिळं तं ण कामेमो ॥? 

शब्दशक्तिरेव हि स्वाभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तक्ाङ्ुसहाया सत्यर्थेविशेषप्रतिपत्तिः 
हेतुनं काकुमांत्रम्‌ विषयान्तरे स्वेच्छाकृतांत्काकूमात्रात्तथा विधार्थप्रतिपत्त्यसम्भ- 
वात्‌ सचार्थः काकुविशेषसहायशब्दव्यापा रोपारूढोऽप्यथसामथ्यलभ्य इति 
व्यङ्गयरूप एवः। वाचकत्वानुगमेनेव तु यदा तद्विशिष्टवाच्यप्रतीतिस्तदा गुणीभू- 
तव्यङ्गयतया तथाविधारथंद्योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः । व्यङ्गयविशिष्टवाच्याभिः 
घायिनो हि गृणीभूतव्पङ्गथत्वस्‌ | ` 

( दो० fro )=-“काववा शोकक्रोधभयादिजनितध्वनिविकारेण या एषा पुर्वपरिः 
चिता अर्थान्तरस्य गतिः प्रतीतिश्चं परिदृश्यते, सा ( अर्थान्तरप्रतीतिः ) व्यङ्गस्य तया 
काक्वा प्रतिपादितस्य अर्थस्य गुंणींभोवेऽप्राबान्ये सति इमं गुणीभूतव्यङ्गचं नाम प्रकार 
काव्यप्रभेदविशेषम्‌ आश्रिता-कार्ववाक्षिव्यङ्ग पुतं काव्यं गुणीभूतव्यङ्गचमेव भवती- 
त्यर्थः ।'” cija = 

तदेव विशदयति वृत्ती - या चैषेत्यादि । उदाहरति--स्वस्था इति- वेणीसंहारस्य 
प्रथमाङ्क-- 'स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः agar” इति सूत्रधारोक्तिमाकर्ण्य Hat 
भीमसेनेनोक्तस्य पद्यस्य अन्तिमश्वरणोष्यम्‌ । सम्पूर्णं पद्य तु tT fie 
र “लाक्षागुहातलविषात्रसभाप्रवेदौः 10. 

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न: प्रहृत्य । | wet | OTT 
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आकृष्य पाण्डववधूपरिधान-केशान्‌ 
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातंराष्ट्राः ॥”” इति । 
अस्मतुप्राणवित्तकळत्रकीतिद्रोहिणो घृतराष्टरपुत्राः मयि भीमसेने प्रतिज्ञाततद्वघे 
जोवति सत्यपि स्वस्थाः निर्वृताः सुखिनो भवन्तीति काकुः विक्कतकण्ठध्व निर्वाच्याथं 
सर्वया असम्भवनीयम्‌ अनुचितं च सूचयन्ती “न कथमपि स्वस्था भवन्तीति’ वाच्य- 
निषेधरूपं व्यङ्गय वाच्येन asa प्रतिपादयति । अत्र काक्रुबोधितव्यङ्ग थं विना वाच्यार्थ 
एव नोपपद्यत इति तदुपपादकम्‌ अर्थान्तरं काकुहंठादाक्षिपति तच्च वाच्यसहृभावेनैव 
तिष्ठतीति काक्वाक्षि्तगुणीमूतव्यङ्गयम्‌। | 
तस्या एवोदाहरणान्तरम्‌ आमेत्यादि- 
( आम असत्यः उपरम पतित्नते न त्वया मलिनितं शीलम्‌ | 
कि पुनर्जनस्य जायेव नापितं तं न कामयामहे ।। ) इतिच्छाया 
एषा हि कस्याश्चिद्‌ दुष्टदुश्चरिताया उपहास्यमानाया उपहसन्तीं नापितानुरक्तां 
प्रति प्रत्युपहासगर्भोक्तिः-- आम इति स्वीकारोक्ति: । वयम्‌ असत्यो. व्यभिचारिण्यो 
भवाम इत्यर्थः | हे पतित्रते, अपांशुले, उपरम गर्हणान्निवर्तस्व । त्वया शीलं 
स्वचरित्रं न मलिनितं न दूषितम्‌ । कि पुनः किन्तु जनस्य जायेव कस्यापि भार्येव त्वमि- 


चत्यथः तं क्षुरोपजोविनं नापितं न कामयामहे न स्पृहयामः अत्र स्वयमधमनापितानुरक्ता- ` 


ऽपि मां किमाक्षिपसि अहं तु नष्टशीलापि पुरुषरत्नमेव भजामीत्ययमर्थः काक्वा प्रकाश्यः 
आनो गुणीभूतव्यङ्गयतामाश्रयति । 

अत्र काक्वा कथमर्थः प्रतिपाद्यत इति निरूपयति-शब्दशक्तिर मिर्धव हि अत्र विशेषः 
प्रतिपत्तिहेतुः वििष्टव्यङ्गचार्थप्रतिपादिका न तु काकुमात्रं केवला काकुरेव | कीदृशी 
शब्दशक्तिः ? स्वाभिघेयस्य स्ववाच्याथंस्य यत्‌ सामर्थ्यम्‌ अन्यथानुपपत्तिरूपं तेन आक्षिप्ता 
कल्पिता या काकु: शब्दोच्चारणे कण्ठवःवनिविकृतिः सा सहाया सहकारिणी यस्यास्तादृशी 
सती ॥ भत्र अभिधैव काकुसहाया अर्थान्तरवोधने निमित्तं काकुस्तु सहकारिणी केवलम, 
इत्यर्थः । यतो विषयान्तरे अन्यत्र स्थले आभिधारहिते शब्दे इत्यर्थः । स्वेच्छाकृतात्‌ 
यदुच्छयोच्चा रितात्‌ काकुमात्रात्‌ केवलात्‌ काकुव्वनेः तथाविधार्थबोधो न सम्भवतिं। 

अय भावः-यतोऽभिधासहकारिणी सती काकुर्व्यङ्गधमथ प्रतिपादयति न तु एकाः 


'किनी, अतोऽभिधैव तद्थंप्रतिपादने प्रधानं कारणं काकुस्तु सहकारिण्येव | अभिधारहिते 
शब्दे सा काकुनं तमर्थं बोधयितुं प्रभवति | 


Tad चेत्‌ कथं तस्यार्थस्य व्य ङ्खुचतेत्याह-सचेत्यादि -स आक्षिप्तो$थश्च काकु" 
: कप्ठविकृतिख्पशब्दवृत्तिधर्मविशेषः सहायो यस्य तादृशो यहशब्दस्य ब्यापारोऽमिर्धा 
छक्षणस्तेनोपाख्ढोऽपि प्रतीतिगो चरीक्गतोऽपि तस्य शब्दस्य यो वाच्यार्थस्तस्य यत्‌ सामथ्यं 


तारं तेनैव लभ्यो भवतीति तद्वाच्याद्‌ भिन्नो व्यडूग्यरूप एव । असनद्भेतितत्वान्न 
वाच्यः, मुख्यार्थवाधाभावाच्च नापि लक्ष्य इत्यर्थः | 
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तादृशव्यङ्ग्यस्य गुणीभावमुपपादयति--वाचकत्वेत्यादि--यदा तद्विशिष्टा काक्वा- 
क्षिप्तव्यङ्ग्यविशिष्टा वाच्यस्य प्रतीतिर्वाचकत्वानुगमेनैव अभिधानुसरणेनैव अभिधां प्रति 
गुणीभावेचैवेत्यर्थः तदा तथाविघं वाच्यं प्रति गुणीभावं गतम्‌ अर्थ द्योतत इत्येवंशीलस्य 
काव्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वेन व्यपदेशः संज्ञा भवति । व्यङ्ग्येन विशेषणीभूतेन विशिष्टं 
विशेष्यरूपं प्रधानतां गतमित्यर्थः वाच्यमभिधत्तेइत्येवंशीलस्य काव्यस्य गुणी भूतव्यड्ग्यत्व- 
मुचितमेवेत्यर्थ: । 

( ago )-और काकुद्वारा जो यह अर्थान्तर की प्रतीति दिखाई देती है । वह 
व्यङ्ग्य अर्थ के गौण होने से इसी ( गुणीभूतव्यङ्ग्य ) प्रकार के अन्तर्गत होती है | 

और जो कहीं यह काकु से अर्थान्तर की प्रतीति देखी जाती है वह व्यङ्ग्य अर्थ के 
गौण होने से गुणीभूतव्यङ्ग्यनामक काव्यप्रभेद का आश्रय लेती है-- जैसे-- 

“az ( भीमसेन के ) जीवित रहते धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ रह रहे हैं ?” 

अथवा जैसे-- 

“हाँ हम असती हैं । पतित्रताजी, आप चुप रहें । आपने तो अपना चरित्र मलिन 
नहीं किया । और फिर हम किसी की स्त्री की भाँति उस नाई को तो नहीं चाहती 
हैं ।” 

( इन काकु के उदाहरणों में ) शब्द की अभिधाशक्ति ही अपने वाच्यार्थ की सामर्थ्य 
से आक्षिप्त काकु की सहायता से अर्थविशेष ( व्यड्ग्य ) की प्रतीति का कारण होती है 
न कि केवल काकु ( अर्थप्रतीति का कारण होती हैं ) | 

क्योंकि अन्य स्थलों में स्वेच्छा से की गई केवल काकु से उस प्रकार के अर्थ की 
प्रतीति असम्भव है । और वह ( काकु से आक्षिप्त ) अर्थ काकुविशेष से विशिष्ट शब्द 
व्यापार ( अमिधा ) में उपारूढ ( प्रतीति गोचर ) होने पर भी अर्थ (वाच्य ) की 
सामर्थ्यं से लम्य होने से व्यङ्ग्यरूप ही होता हैं। किन्तु जब उस ( काकुव्यङ्ग्य ) 
विशिष्ट वाच्य की प्रतीति अभिधा के अनुसरण से ही होती है तब उस प्रकार के ( वाच्य 
के प्रति गुणीभूतरूप ) अर्थ का द्योतन ( व्यञ्जन ) करने वाले काव्य की गुणीभूतव्यड्य- 
रूप से संज्ञा की जाती है । क्योंकि व्यड्ग्यविशिष्ट ( व्यङ्ग्यरूप विशेषण से युक्त विशेष्य 
अथवा प्रधानरूप ).वाच्य का अभिधान करने वाले ( काव्य ) का गुणीभूतव्यड्ग्यत्व ही 

(art जाता ) है ॥ ३८ ॥ 


( ध्व० )--प्रभेदस्यास्य विषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते | 
विधातव्या agadi तत्र ध्वनियोजना ॥ 
सङ्कीर्णो हि sag ध्वनेगुंणीभूतव्यद्भयस्य च लक्ष्ये इश्यते मार्ग: | तत्र 
यस्य युक्तिसहायत्ता तत्र तेन व्यपदेशः कतंव्यः न सवंत्र ध्वनिरागिणा भवित- 
व्यस | यथा-- 
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पत्युः शिरदचन्द्र ऊलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम्‌ | 
सा.रञ्यित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निवचनं जघान॥ 


यथाच `. ` ` 
- प्रयच्छतोच्चैः कुसुमानि.मानिनी विपक्षगोत्रं दयितेन छम्मिता। 
“न किव्चिदूचे चरणेन केवलं लिलेख बाष्पाकुललोचना भुवम्‌ ll 

इत्यत्र 'निवंचनं जघान’ “न किश्विदूचे' इति प्रतिषेधमुखेन व्यङ्भचस्याथंः 
स्योक्त्या किश्चिद्विषयोक्ृतत्वाद्‌ गुणोभाव एव शोभते। यदा वक्रोक्ति विना 
व्यङ्गथोऽ्स्तात्पर्येण प्रतीयते तदा तस्य प्राधान्यम्‌ | यथा -'एवंवादिनि देवर्षो” 
इत्यादौ | इह पुनरुक्तिर्भङ्गयास्तोति वाच्यस्यापि प्राधान्यम्‌; तस्माच्नात्रानुरण- 
नरूपव्यङ्गथध्वर्निव्यपदेशो विधेयः | 


( ato शि): युक्त्या. औचित्येन व्यङ्ग्यस्य गुणी भावरूपेण अस्य गुगी भूतव्यङ्ग्य- 
SATA प्रभेदस्य यो विषयो लक्ष्यं प्रतीयते तत्र विषये सहृदयैर्ध्वनियोजना ध्वनिकल्पना 
न विधातव्या न. कर्तव्या ।!' 

अयं भावः-=व्यड्ग्यस्यः गुणीभावे सति काश्यं सहृदयैर्गुणीभूतव्यङ््ग्यमेव व्यपदेश्यं 
a तु ध्वनिरिति-व्यङ्ग्यस्य गुणप्रधानभावं पर्यालोच्यैव एकतरो व्यपदेशः कर्तव्यः | 
“तदेव विशदयति सङ्धीर्ण इत्यादि । लक्ष्ये क्वचिद्‌ उदाहरणे ध्वनिगुणी भूतग्यङ्ग्ययोः 
प्रकारयोर्मागो विषयः संकीर्णः उभयनिष्ठः मिश्रितो वा दृश्यते । तत्र यस्य प्रकारस्य 
युक्तिर्व्यङ्ग्यस्य प्रधानगुणभावरूपा सहाया सहकारिणी यस्य तस्य भावः, तथाभूता दृश्यते 
“तेन प्रकारेण व्यपदेशः कार्यः । न सर्वत्र व्यड्‌ग्यमात्रं दृष्ट्वेत्यर्थः च्वनिरागिणा च्वनिपक्षः 
-पातिना भवितव्यम्‌ ध्वनिव्यपदेष्टव्य इत्यर्थ: | “ 

संकीणं विषयमुदाहरति--पत्युरित्यगदि--सख्या विवाहावसरे पार्वती चरणालक्तकः 
"सगं बिदघत्या चरणौ रञ्जयित्वा सालकक्तौ कृत्वा “अनेन आलक्तक्ररञ्जितेन चरणेनेति 
aa: पत्युः शिवस्य शिरश्रन्द्रकलां भालेन्दुलेखा सुरतमानाद्यवसरे स्पशेति परिहासधुवं 
-कृतासीर्दत्ताशीर्वादा सा पार्वती तां सखी माल्येन पुष्पदाम्ना लिटील किञ्चिदचुः 
«वत्वेव ज॒घान ताडयामास 0” 


अत्र निर्वचनमित्यनेन लज्जावहित्थाहषंष्यासाघ्वससौमारयाभिमानप्र मतयो . 


व्मज्यन्त, तथा तद्‌ व्यज्यमानं सर्वम्‌ एवं प्रसङ्गे कुमारीजनोचितस्य प्रतिपत्तिविमूढतां 
लक्षणस्य निर्वचनशब्दार्थस्य ,उपक्रारकतया भङ्ग भवतीति गुणी भूतन्यङग्य मेव । व्यङ्ग्यो” 


पस्क्तश्चासी वाच्योऽयं एव. ज्यङ्गारानुभावतामेतीति लज्जा दिव्यङ्ग्यजाताच्चार्तरमेव । 


EP a Sa 31 os ( afr तया स्वयं ग्रहीतु- 
aah Agami अयच्छता ददताः दयितेन प्रियेण :विपक्षगोत्र ` सपत्नीनामधैय 
'रूम्भिता प्रापिता Saase: अतएव मानिनी मानवती जातेष्याँ तुन्दरी ने 
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-किञ्चिदुचे न किमपि प्रत्यवोचत्‌ । पाष्पाकुललोचना अश्रुपरिष्लुतनेत्रा केवलं चरणेन भुवं 
-भूर्मि लिलेख । 
. अत्र “त किञ्चिदूचे' इत्यत्र एवंविधेषु प्रणयावसरेषु॒तामेवायं स्मरतीति मानप्रदर्शन- 
मेवोचितमिति सातिशयप्रणयकोपो व्यङ्ग्यः | स च वचननिषेधमेवोपस्करोतीति गुणीभूत 
'एव | 
अधुना वृत्तौ उभयत्र उदाहरणयोः व्यङ्ग्यस्य गुणीभावं प्रतिपादयति--अत्रेत्यादि । 
प्रथमोदाहरणे निर्वचनं जघान? इति वचनप्रतिषेधमुखेन वाच्येन लज्जावहित्याहपेर्ष्यासा- 
चवससौभाग्याभिमानादिरूपस्य व्यङ्ग्यस्यापि किञ्चिद्विषयीक्ृतत्वात्‌ स्वल्पं गतार्थत्वात्‌ 
qotma एव शोभते यथा--“संकेंतकाळमनसमित्यत्र। एवं द्वितीयोदाहरणे “न किञ्रिदूचे' 
इत्यत्र वचननिषेधमुखेन वाच्येन सातिशयमन्युसम्भाररूपस्य व्यङ्ग्यस्य किञ्चिद्‌ गतार्थत्वं 
तेन गुणीभावश्च | 
तेन कुत्र घ्वनित्वं स्यादित्याह-यदेत्यादि | यदा वक्रोक्ति विना कथमपि स्ववाचक- 
शब्दनिर्देशं विना व्यङ्ग्योऽर्थस्तात्पर्यंण प्राधान्येन प्रकाशते व्यज्यते यथा-- एवंवादिनि 
देवषौं' इत्यादौ । इह पुनः 'पत्युरित्यायुदाहरणद् ये उक्तिभङ्ग्या वाचकवक्रतया व्राच्य- 
स्यापि अननावरूपस्य प्राधान्यमस्ति । अपिशब्दाद्‌ यद्यपि व्यङ्ग्यस्यापि प्राधान्यमस्त्येव 
तथापि तुल्यप्राधान्यात्‌ तस्य ( व्यड्ग्यस्य ) गुणीभाव एव। 
उपसंहरति. तस्मादित्यादि-अत्र ' पत्युरित्यादावुंदाहरणद्वये अनु रणनरूपव्यङ्ग्य- 
च्वनिव्यपदेशेन विधेयः संलक्ष्यक्रमध्वनिसंज्ञा न कर्तव्या एवंविधस्थले गुणीभूतव्यङ्ग्यः 
:सैवेत्यर्थः | 
( अनु० )-- और युक्ति (औचित्य ) के कारण जो काव्य इस (गुणीभूतव्यङ्ग्य 
रूप ) saa का विषय प्रतीत होता है, उसमें सहृदया को ध्वनि-योजना नहीं करनी 
चाहिए ।” 7 
___ ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य का क्रोई संकर मार्ग लक्ष्य ( उदाहरण ) में दिखाई 
पड़ता है | वहाँ जो युक्तिसंगत ही उसी के अनुसार नाम करना चाहिए । सर्वथा ध्वनि- 
लोभी नहीं होना चाहिए- ( अर्थात्‌ जो युक्त्या गुणीभूतव्यङ्ग्य हैँ, उसे भो ध्वनि नहीं 
“मान लेना चाहिए । ) जैसे ` 
” “Cog द्वारा चरणों को आलक्तक से रख्जित कर परिहासपुर्वक आशीर्वाद दिए जाने 
पर कि इससे पति के शिर पर चढी चन्द्रकला को छूना' बिना कुछ बोले ( पार्वती ने) 
उस सखी पर पुष्पमाला दे मारी | 
और जेसे-- ४ | 115» | rr SIOR ere ; 
“ऊँचे पर लगे हुए अथवा उत्कृष्ट फूलों को देते हुए प्रिय द्वारा सपत्नी ( अन्य 
सुन्दरी ) का नाम लेकर सम्बोधित को गई मानिनी ( अप्सरा ) कुछ बोली नहीं 
केवल आँखों में आसू डंबबाकर पैर से जमीन कुरेदती रहो? ।. |. 


+ 
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यहाँ ( इन दोनों इलोकों में ) 'निर्वचनं जघान? तथा “न fafaga इस प्रतिषेध के 
द्वारा व्यङ्ग्य अर्थ कुछ अंश में उक्ति ( वाचक शब्द ) का विषय हो गया है, अतः उसका 
गणीभाव ही अच्छा लगता है । जब जहाँ उक्ति ( वाचक शब्द ) के बिना व्यङ्ग्य अर्थ 
तात्पर्य ( प्रधान ) रूप से प्रतीत होता है वहाँ उसका प्राधान्य होता हुँ-जैसे~ 
'एवंवादिनि देवर्षौ' इत्यादि में । यहाँ तो भङ्गीविशेष से उक्ति ( वाचक शब्द का.प्रयोग ) 
है, अतः वाच्य का भी प्राधान्य है । इसलिए यहाँ ( इन दोनों उदाहरणों में ) संलक्ष्य- 
क्रमव्यङ्ग्यध्वनि नाम नहीं करना चाहिए ॥ ३९ ॥ 


(eao )-प्रकारोः्यं गुणोभतब्पङ्गयोर्शप ध्वनिरूपताम्‌ | 

| धत्ते रसादितातपर्यपर्यालोचनया पुन: ॥ ४० ॥ 

गुणीभूतव्यङ्गयोऽपि काव्यप्रकारो रसभावादितात्पर्यालोचने पुनध्वेनिरेव 
सम्पद्यते | यथात्रैवानन्तरोदाहृते दलोकद्रये । i 

यथा च-- 

दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि मृजत- 
स्तवेतत्प्राणेशाजघनवसनेनाश्चु पतितस्‌ । 
कठोरं स्त्रीचेतस्तदलमुपचारेविरमहे 
क्रियात्‌ कल्याणं वो हृरिरनुनयेष्वेव मुदितः ॥ 

( दी० शि० )— अयं. पूर्वनिरूपितो गुणीभूतव्यङ्गघोऽपि प्रकारः काव्यभेदः रसभा- 
वादितात्पर्यपर्यालोचनया तत्रापि पर्यवसाने रसभावादीनामेव प्राधान्येनाभिव्यज्यमानत्वातर 
पुनर्ध्वनिरेव सम्पद्यते सिद्धयति | अपिग्रहणात्‌ ध्वनिस्तु अस्त्येवेति द्योतयति ।” 

एतदेव वृत्तौ विशदयति - गुणीभूतेत्यादि - यथा ata प्रसंगे पूर्वोदाहृते पत्युरिति 
प्रयच्छतेति च श्लोकद्वये | उदाहरणानन्तरं च प्रस्तौति--दु राराघेत्यादि--कृष्णं प्रति 
राधावचनमादाय कविराशिषा कल्पयति 

४ हे सुभग, हे सुन्दर, अनेनापि अपि ग्रहणात्‌ पश्येदं प्रत्यक्षेण यद्‌ निर्ळज्जेन भूत्वा 
त्वयैवं धार्यते मम दाहकेनापि तव प्रियभूतेनैतेन तव प्राणेशायाः कस्याश्चिद्‌ अन्यस्याः 
प्रियतमायाः जघनवसनेन परिधानोयपटेनाश्रमादानीतेनेत्यर्थः एतत्‌ पतितं मदीयमथु 
मृजतः प्रोञछतस्तव यद्‌ राधा आराधयितुं योग्या वुषभानुसुताहं. दुराराधा दुष्प्रसादा, तदै 
उपचारैः दाक्षि्यप्रयुक्तः प्रसादनोपावैरलम्‌ न किमपि साष्य मित्यर्थः ( अतः ) हे सुन्दर; 
विरम उपचारकरणादिति शेषः, यतः स्त्रीचेतः मानिन्या योषितो हृदयं कठोरं भवतिं l 
इतीत्थं अनुनयेषु प्रसादनेषु ( बहुवचनेन वारंवारमस्य बहुवल्लभस्येयमेवस्थितिरितिं 
ति उक्तः ) उदितो राधयोक्तो हरि; कृष्णो वो युष्यम्यं युष्माकं वा कल्याण 

यात्‌ ।” 


अत्र ईर्ष्याविप्रलम्मो निपुणमभिव्यञ्यमानोऽपि देवादिविषयकभावस्याङ्गमिति i 
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विप्रलम्भश्चुङ्गारदुष्टथा गुणीभूतव्यङ्ग चत्वं, पर्यवसाने देवादिविषयकभावदृष्ट्या तु घ्वनित्व- 
मेवेति भाव: । 

( अनु ० )-- यह गुणीभूतव्यङग्य-प्रकार भी पर्यवसायी रसादिरूप तात्पर्यार्थ के 
विचार से फिर ध्वनिरूप ही प्राप्त करता है ।! 

गुणीभूतव्यङ्ग्य भी काव्यप्रकार रसभावादिरूप तात्पर्य (पर्यवसायी अर्थ ) के 
पर्यालोचन से फिर ध्वनि ही दन जाता हैँ । जैसे यहीं ठीक पहले उदाहूत दो ( पत्युः 
शिरश्रन्द्र इत्यादि तथा प्रयच्छतोच्चैः इत्यादि ) इलोकों में । 

और जैसे 

“हे सुभग, अपनी | किसी अन्य ) प्राणेश्वरी के इस परिधान से ( मेरे ) गिरते 
आँसुओं को पोंछने पर भी तुम्हारे लिए राधा (मैं ) प्रसन्न होनेवाली नहीं ( दुराराधा ) 
है । स्त्रो का चित्त कठोर होता है । इसलिए तुम्हारे सभी उपचार व्यर्थ हैं। उन्हें रहने 
दो ।” अनुनय करने पर इस प्रकार ( रावा द्वारा ) कहे जाने वाले कृष्ण तुम्हारा 
कल्याण करे ।” 

( यहाँ ईष्याविप्रलम्भश्टुङ्गार निपुण अभिव्यक्त होकर भी देवादिविषयक रति का 
अङ्ग है । अतः विप्रलम्भ श्छङ्गार की दृष्टि से तो यह गुणीभूतव्यङ्ग्य है, किन्तु पर्यव- 
सान में देवादितिषयक भावरूप प्रधान व्यङ्ग्य होने के कारण उसकी दृष्टि से यह ध्वनि. 
काव्य है । ) | 

(sao )—ud स्थिते च “न्यक्कारो ह्ययमेव' इत्यादि इलोकनिदिष्टानां 
पदानां व्यङ्गयविशिष्टवाच्यप्रतिपादनेऽप्येतद्वाक्यार्थीभूतरसापेक्षया व्यज्ञकत्वमु- 
क्तम्‌ । न तेषां पदानामर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिश्रमो विधातव्यः, विवक्षितः 
वाच्यत्वात्तेषाम्‌ | तेषु हि व्य ङ्गथविरिष्टत्वंवाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यङ्गथरूप- 
परिणतत्वस्‌ | तस्माद्‌ वाक्यं तत्र ध्वनिः, पदानि तु गुणीभूतव्यङ्गयानि। न च 
केवळं गुणी भूतव्य द्भयान्येव{पदान्यलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनेव्यंज्ञकानि यावदर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्यानि ध्वनिप्रभेदरूपाण्यपि | यथात्रेव इलोके रावण इत्यस्य प्रभेदा- 
न्तररूपव्यञ्जकत्वम्‌ | यत्र तु वाक्ये रसादितारपर्यं नास्ति गुणीभूतव्यङ्गधैः 
पदैरुद्भासितेऽपि तत्र गुणीभूतव्यङ्गयतेव समुदायघमंः | यथा 

राजानमपि सेवन्ते विषमप्यृपयु्जते | 
रमन्ते च सह स्त्रीभिः कुशलाः खलु मानवाः।। इत्यादौ । 

( दो० झि० )-एवं पूर्वोक्तप्रकारेण ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गचयोविषयविभागे सतिः 
'न्यक्कारोह्ययमेव? इत्यादिइलोके निदिष्टानां तेषां तेषां व्यञ्जकानां पदानां यद्यपि स्ववा-. 
च्यैः सह तत्तद्‌व्य ङ्गथार्थव्यञ्ञकत्वमस्ति किन्तु सम्पूर्णश्लोकरूपवाक्यस्य अर्थीभूतो यो रसो 
वीरो नाम ( निर्वेदभावो वा) तदपेक्षया तत्सम्बन्धेनापि व्यञ्ञकत्वमस्ति। व्यस्तानि पदानि 
प्रथमं स्तं स्वं व्यङ्ग चमभिव्यज्य मिलित्वा पुनः पर्यवसाने वीररसं व्यङन्तीत्यर्थः | ase 
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“पदानां च वाच्योऽर्थो यतो विवक्षितस्तस्मात्‌ तत्र अर्थान्तरसड्क्रमितवाच्यघ्वने: लक्षणा- 
मूलव्यक्षनाश्रितध्वनिप्रकारविशेषस्य श्रमो न कर्त्तव्यः न तेषु अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य- 
च्वनित्वमित्यर्थ: | यतस्तेषु पदेषु वाच्यस्य प्रतीतिः पृथक्‌ समीचीना agosa | सा च 
केवलं व्यड्ग्यविशिष्टा व्यङ्ग्यसहिता भर्थान्तरसङक्रमितवाच्ये पुनः वाच्योऽर्थः सर्वथा 
बाधित: सन्‌ स्वधर्मादिख्पे व्यङ्ग्ये परिणमति--यया गङ्गायां घोष इत्यत्र गद्भाशब्दस्य 
'प्रवाहरूपो वाच्योऽर्थः स्वधमे श्षत्यपावनत्वादिरूपे । तस्मात्‌ तत्र न्यवकारइत्यादौ वाक्यं 
सम्पूणं तु ध्वनिूपं रसस्य व्यञ्जकत्वात्‌, किन्तु पदानि तानि तत्तद्‌ व्यड्ग्यव्यञ्ञकानि 
तु गुणीभूतव्यङ्ग्यानि एव, तैव्य॑ज्यमानस्य न्यक्क्राररूपस्य व्यङ्ग्यवस्तुनः न्यक्कारो 
ह्ययमेव इत्युक्त्या प्रकाशीक्कतत्वात्‌ गुणीभाव एव-यथा पूर्वोदाहृते सङ्कृतक्रालमनस- 
'मित्यादौ | 

अलक्ष्यक्रमन्यङग्यध्बने रसादिव्यङ्ग्यध्वनेः काव्यस्य व्यञ्जकानि प्रकाशकानि न 
केवलं गृणीभूतव्यङ्ग्यान्येव पदानि भवन्ति यावत्‌ अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यरूपाणि ध्वनि- 
संज्ञितान्यपिं पदानि तथा भवन्ति, यथाऽस्मिन्नेवोदाहरणे “रावण” इति अर्थान्तरसङक्रमित- 
वाच्यस्य घ्वनिरूपस्य पदस्य प्रभेदान्तररूपस्य असंलक्ष्यक्रमरूपघ्वनिभेइस्य व्यञ्जकत्वं 
प्रकाशकत्वमस्ति- अतः “रावण” इति भर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूपं प॒दं वौररसव्यञ्जञकम- 
पीत्यर्थः । 

यस्मिन्‌ वाक्ये काव्यरूपे रसादितात्पयं पर्यवसाने रसादिव्यङ्ग्यनिषठता नास्ति तत्र 
'गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपेः पदैः पर्यवसाने कथमपि रसादिरूपे व्यङ्ग्ये उद्भासितेऽपि दूरम्‌ 
अभिव्यज्यमानेऽपि समुदायस्य सम्पूर्णस्य तत्काव्यवाक्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यतैव पर्यवसानेऽ- 
पि धर्मः वैशिष्ट्यम्‌ न तु ध्वनित्व मित्यर्थः | 

उदाहरतिः-राजानमित्यादि-'“कुशला लोकवृत्तनिपुणा मानवाः खलू राजानमपि 
परमदुष्करसेवनं नरेशमपिं सेवन्ते परिचरन्ति, विषं सद्यः प्राणहरं गरलमपि उपभुञ्जन्ते 
भक्षयन्ति च तथा. स्त्रीभिः सह विविधान्तरायविघ्तितप्रणयाभिर्योवाभिरपि रमन्ते 
विहरन्ति u” 

अत्र असाघ्यकारित्वह्पं व्यङ्ग्यं कुशळपदस्य वाच्यमलङ्करोतीति गुणीभूतव्यङ्ग्यतैव । 
पर्यवसाने विस्मयादिभावे व्यज्यमानेऽपि न तत्र इलोकस्य तात्पर्यम्‌ । 

( aqo )--ओऔर ऐसी स्थिति में “न्यक्क्रारो ह्ययमेव” इत्यादि शलोक में निर्दिष्ट 
पदों को व्यङ्गचविशिष्टवाच्यप्रतिपादन करने ( गुणीभूतव्यङ्ग्यरूप होने ) पर भी इस 
समस्त ( इलोक ) वाक्य के प्रधान व्यङ्गघ अर्थ रूप रस को अपेक्षा से व्यज्ञक रूप 
(ध्वनिरूप ) कहा गया है। और उन पदों में अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य ध्वनि का भ्रम 
नहीं करना चाहिए । क्योंकि उनमें वाच्य विवक्षित है 1 उनमें वाच्य व्यङ्ग थविशिष्टलूप 
से प्रतीत होता है, न कि व्यद्धुथरूप में परिणत हुआ । इसलिए वहाँ सम्पूर्ण वाक्य तो 
'च्वनिरूप है, किन्तु पद गृणीभूतव्यङ्गच रूप हैं । 
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और केवल गुणीभूतब्यङ्गय पद ही अलक्ष्यक्रमव्यङ्गघ ध्वनि के प्रकाशक नहीं होते 
अपितु अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य ध्वनिप्रमेदरूप वाले पद भी= जैसे इसी श्लोक में 
“रावण” यह पद दूसरे प्रभेदरूप ( ध्वनि ) का प्रकाशक है । किन्तु जिस ( काव्य ) वाक्य 
में रसादिरूप तात्पर्य ( पयंवसायी व्यङ्गय ) नहीं होता, वहाँ गुणीभूतव्यङ्गाथ पदों 
द्वारा ( कहीं-कहीं रसादिरूप अर्थ के ) प्रकाशित किये जाने पर भी गुणीभूतथ्यङ्गचता 
ही सम्पूर्ण समुदाय ( वाक्य ) का धर्म होती है--जैसे- कुशल मनुष्य ( अत्यन्त 
दुस्साध ) राजा की भी सेवा कर लेते हैं, विष का भो उपभोग कर लेते हैं, और स्त्रियों 
के साथ रमण भी करते हैं ।”” इत्यादि में । 
यहाँ असाघ्यकारित्वरूप व्यङ्गघ अर्थ कुशल पद के वाच्य को अलङ्कृत कर रहा है | 
इसलिए गुणीभूतव्यङ्गघता ही है । पर्यवसान में यद्यपि विस्मयादि भाव व्यङ्गध हो रहा 
है, तो भी उसमें इलोक का तात्पर्य नहीं है | 


( ध्व० )-वाच्यव्यङ्गथयोः प्राधान्याप्राधान्यविवेके परः प्रयत्नो विधातव्यः, 
येन ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गययोरळङ्काराणां च सङ्कीर्णो विषयः सुज्ञातो भवति | 
अन्यथा तु प्रसिद्धालङ्कारविषय एव व्यामोहः प्रवत्तेते यथा— 
लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान्‌ स्वीकृतः 
स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतः चिन्तानलो दीपितः। 
एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्‌ वराकी हता 
कोऽर्थश्चेतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुं तन्वता ॥ 


इत्यत्र व्याजस्तुतिरळङ्कार इति व्याख्यायि केनचित्तन्न चतुरस्रम्‌, यतोऽस्या- 

भिघेयस्यैतदलङ्कारस्वरूपमात्रपर्यवसायित्वे न सुङ्लिष्ट्ता । यतो न तावदयं 
रागिणः कस्यचिद्‌ विकल्पः । तस्य 'एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्‌ वराको 
gar इत्येवंविधोक्त्यतुपपत्तेः | नापि चीरागस्य तस्यैवंविधविकल्पपरिहारेकः 
व्यापारत्वात्‌ । न चायं इलोकः क्वचित्‌ प्रबन्ध इति श्रयते, येन तत्प्रकरणानुग- 
तार्थंतास्य परिकल्प्यते | तस्मादप्रस्तुतप्रशंसेयम्‌ | यस्मादनेन वाच्येन गुणीभता- 
त्मना निस्सामान्यगुणावलेपाध्मातस्य निजमहिमोत्कर्षजनितसमत्सरजनज्वरस्य 
विशेषज्ञमात्मतो न कञ्चिदेवापरं पश्यतः परिदेवितमेतदिति प्रकाइयते । तथा 
चायं धर्मकोर्तेः लोक इति प्रसिद्धिः | सम्भाव्यते च तस्येव | यस्मात्‌ 

अनध्यवसितावगाहनमनल्पधीश क्तिना- 

प्यदृष्टपरमाथंतत्त्वमधिकाभियोगेरपि । 

मतं मम जगत्यलब्धसहृराप्रतिग्राहकं 

प्रयास्यति पयोनिधेः पय. इव स्वदेहे जराम्‌ ॥ 


इत्यनेनापि इलोकेतैवंविधोऽभिप्रायः प्रकाशित एव | 
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( do fito )--काव्ये वव वाच्यः प्रधानो वा ब्यङ्गचः प्रधानोवेति विवेकं कतृं परः 
सर्वाधिकः प्रयत्नो विधातव्यः । यतः तयोरेव प्राधान्याप्राधान्येन ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग था- 
लङ्काराणां च व्यवस्था कतुं शक्यते तथाहि यत्र व्यङ्गचप्राधान्य नाच्यगुणीभावस्तृन 
च्वनिः, यत्र तयोरवेपरीत्यं तत्र गुणीभूतव्यङ्गयम्‌, यत्र पुनः व्यङ्गं. नास्त्येव वाच्यमेव 
केवलं प्रधानं च तत्र शशुद्धानामलङ्काराणामेव भावः इति। अन्यथा यदीदुग्‌विवेके 
प्रयत्नो न विधीयते तदातु प्रसिद्धालङ्कारविषये प्रसिद्धालङ्कारस्थल एव व्यामोहो श्रमः ` 
प्रवर्तते । 

व्यामोहविषयमुदाहरति- लावष्येत्यादि-““तन्व्याः कृशाङ्खथास्तनुं वपुस्तन्वता 
सुजता वेधसा ब्रह्मणा कोर्थः कि प्रयोजनं चेतसि स्वमनसि विनिहितो विनिश्चित इति न 
विद्य इति शेषः । यतोऽस्यास्तनुसर्जने तेन लावण्यमेव द्रविणं धनं तस्य व्ययो नाशो न 
गणितो नावेक्षितः, महान्‌ अत्यधिकः क्लेशः श्रमः स्वीक्कतः, स्वच्छन्दस्य सुखं वसतः 
सर्वथा प्रसन्नस्य सम्बन्धिजनस्य इत्यंभूतलावण्यराशिनिर्माणेन चिन्ताज्वरः सदुशवरप्राप्त्य- 
भावाद्‌ भूयान्‌ सन्तापो निर्मितः, अपि च तुल्यस्य गुणगर्णैः सदृशस्य रमणस्य वल्लभ- 
स्याभावानुपलम्भाद्‌ एषा वराकी सुन्दरी अपि हृता निष्फलरचनाभ्रपञ्चा जाता इत्यर्थः "7 

अत्र अस्मिन्‌ श्‍लोके आपाततो वाच्यरूपया निन्दया अनन्यसाधारणसौन्दर्यशालिनीय- 
मिति वेधसो निर्माणकौशलस्तुतिब्यज्यत इति व्याजस्तुतिरलङ्कार इति केनचिद्‌ व्याख्यायि 
भ्रमाद्‌ व्याख्यानं कृतमित्यर्थः । किन्तु तद्‌ व्याख्यानं न चतुरस्रं समीचीनम्‌-यतो 
यस्माद्धेतोः अस्य अभिधेयस्य एतच्छ्लोकवाच्यरूपस्य एतदलङ्कारस्वरूपमात्रपर्यंवसा यित्वे 
व्याजस्तुतिपरत्वे न सुर्लिष्टता न सङ्गतिः । तत्र हेतु दर्शयति- यत इत्यादि । यतोऽयं 
विकल्पो वितर्कस्तावत्‌ कस्यचिद्‌ रागिणो नायिकानुरक्तरय न सम्भवति~= यतस्तस्य 
एषापीत्यादिस्वगर्हणारूपोक्तिरनुपपन्ना | न चाप्ययं विकल्पः कस्यचिन्नीरागस्य विरक्तस्य 
यतस्तस्य विरत्तस्यैवंविधस्य विकल्पस्य यः परिहारः परित्यागः स एवैको व्यापारो यस्थ 
स तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्‌--वीतरागो हि नेदृशान्‌ विषयसम्बन्धिनो वितर्कान्‌ करोति | 
न चाप्ययं श्‍लोक: कस्मिश्चित्‌ प्रवन्धे दुश्यते येन तत्प्रकरणानुसारेणास्य अर्थविशेषः परि” 
कल्प्येत | तेन वकतृवैरिष्ट्यकल्पनाविरहान्नात्र व्याजस्तुतिः | तस्माद्‌ अत उतक्तहेतोरियम्‌ 
भप्रसतुतप्रशंसा--यतोऽनेन वाच्येन अभ्रस्तुतनायिकावर्णनच्पेण गणीभूतोऽप्रधानीभूतः 
अप्रस्तुतरूप इत्यर्थः आत्मा स्वरूपं यस्य तादृशेन निस्सामान्योऽनन्यसदृशो यो गुण स्तस्या” 
वलेपेन गर्वेण आध्मातस्योद्धतस्य, निजमहिम्नः आत्ममहत्त्वस्य उत्क्रषेणाधिक्येन जतितः 
समत्सरजनानाम्‌ ईर्ष्यालूनां जनानां ज्वरः सन्तापो येन तादृशस्य, आत्मनोऽपरं निजा” 
पेक्षया अन्यं कञ्चिदेव कमपि विशेषज्ञं विशिष्टज्ञानसम्पन्नं न पश्यतः सर्वाधिकम्मन्यस्येत्यर्थ 
कस्यचिद्‌ विदुषः परिदेवितं निर्वेदवचनमेतद्‌ इति प्रकाइयते सूच्यत इत्यर्थः । इलोकोऽप्ययं 
पण्डितम्मन्यस्य बौद्धभिक्षोर्धर्मकोतरिति प्रसिद्धिः ख्यातिः। तस्यैव श्रीमुखादेवंविधा दपा” 
क्य; प्रायः श्रूयन्ते इत्यत उतत्यन्तरेऽपि तस्यैवंविधभआशयः प्रकटितः ततो लावण्येत्यादि” 
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इलोकस्तस्पैवेति सत्यैव प्रसिद्धिरित्यर्थः | तत्संवादि उक्त्यन्तरमपि उदाहरति--अनध्य- 
चसितेत्यादि ¬ 

अनल्पा भयसी धियःशक्तिर्यस्य तेनापि महाबुद्धिशालिनापि न अध्यवसितं 
सम्पादितम्‌ अवगाहनं निश्शेषतो ज्ञानं ( पक्षे ) अवलोडनं यस्य तत्‌ । अधिकः अभियोग 
येषांतैर्बहुप्रयत्तशालिभिरपि अदृष्टानि अनववुद्धानि परमार्थतत्त्वानि यस्य तत्‌-यद्गता- 
न्युत्कृष्टार्थतत्त्वान्यदृष्टपुर्वाणीत्यथ:--( पक्षे )--अदृष्टं परममुत्कृष्टम्‌ अर्थतत्त्वं कौस्तु भादि- 
रत्नरूपं यस्य तत्‌, तथा जगति न लब्धः सदृशः तुल्यः प्रतिग्राहकः स्वकर्ता$ववोद्धा 
यस्य तत्‌ ( पक्षे ) न लब्धाः सदृशा यत्तुल्याः प्रतिभटाः ग्राहाः मकरादयः यस्य तत्‌ 
यत्सदुशग्राहादयः अन्यत्र न लभ्यन्त इत्यर्थः | एवंभुतं मम मतं दर्शनं पयोनिधेः समुद्रस्य 
जलमिव स्वदेहे ममान्तःकरणे एव जरां जीणंतां प्रयास्यति ।” 

अनेनापि इलोकेनैवंविधः अनन्यसामान्यवेदुष्यप्रकर्षसम्बन्धपरिदेवनरूपः अभिप्रायः 
प्रकाशित एव--अतः “लावण्यद्रविणव्यय' इत्याद्य क्तिरपि तस्यैवेति समीचीनेवानुमितिरिति 
तात्पर्यम्‌ । 

( azo ) —वाच्य और व्यङ्कच के गुणप्रधानभाव को ठीक से पहचानने में अत्य- 
धिक प्रयत्न करना चाहिए, जिससे ध्वनि, गुणभूतव्यङ्गघ और अलङ्कारों का TET 
'रहित ( पृथक, ) विषय ( क्षेत्र ) भली-माँति समझ में आ जाय। नहों तो प्रसिद्ध अलङ्कारों 
के विषय में ही भ्रम हो जाता हे--जैसे-- 

“( विधि ने इस सुन्दरी को वनाने में ) लावण्यरूपो घन के व्यय की परवाह न 
की । भारी कष्ट उठाया । स्वच्छन्द सुखपूर्वक रहते लोगों के लिए चिन्तारिन प्रदीप्त कर 
दिया । और ( अन्त में ) सदुश वर के अभाव में यह बेचारी भी मारी गई। मालूम 
नहीं विधाता ने इस सुन्दरी के शरीर की रचना करने में क्या प्रयोजन अपने मन में 
रख छोड़ा att” 

इसमें व्याजस्तुति अलङ्कार हे-यह व्याख्या किसी ने की । किन्तु वह समीचीन 
नहीं है । क्योंकि इसके वाच्यार्थं को केवल इस ( व्याजस्तुति ) अलङ्कार के स्वरूप- 
मात्र में पर्यवसायी मानने में सङ्गति नहीं बैठती । क्योंकि यह किसी रागी का वितर्क है 
नहीं । क्योंकि तब उसकी--“यह बेचारी भी सदृश वर के अभाव में मारी गई” इसप्रकार 
को उक्ति असङ्गत होगी । और न तो किसी विरागी की ही है -क्योंकि उसका तो इस 
प्रकार के वितर्को का परित्याग ही प्रधान व्यापार होता है और यह इलोक किसी प्रबन्ध 
मेंभी नहीं सुना जाता है कि उसके प्रकरण के अनुसार इसके अर्थ की कल्पना की जा सके । 
इसलिए यह अप्रस्तुतप्रशंसा हँ--क्योंकि इस गुणीभूतस्वरूपवाले वाक्य ( वाच्यार्थ ) 
से असामान्य गुणों के गर्व से दित, अपनी महिमा के उत्कर्ष से ईष्याल लोगों के मन में 
ताप उत्पन्न करने वाले और किसी को अपनी विशेषता का पारखो न पानेवाले का यह 

रोना ( निर्वेद ) प्रकाशित होता है--जैप्तो कि प्रसिद्धि भी है कि यह घर्मकीति 
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( “प्रमाणवातिक? तथा 'न्यायबिन्दु ' नामक उत्कृष्ट ग्रन्थों के रचयिता बौद्ध दार्शनिक )' 
का इलोक है । और यह उन्हीं का सम्भव भी लगता है- जैसा कि ( उनके ) 

“fags बुद्धि-बलवाला पुरुष भी जिसका पुर्ण आलोडन नहीं कर सकता, और 
अधिक लगन से भी जिसके रहस्यतत््त तक नहीं पहुँचा जा सकता, ऐसा मेरा मत 
( शास्त्र-सिद्धान्त ) संसार में उचित ( अनुरूप ) ग्रहीता के अभाव के कारण समुद्र के 
जल के समान अपने शरीर में ही जीर्ण हो जायगा 1” 

इस इछोक से भी इसी प्रकार का अभिप्राय प्रकट किया गया है । 

( fo ) - भप्रस्तुतप्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्य कदाचिद्विवक्षितत्वं, कदा- 
चिदविवक्षितत्वं, कदाचिद्विवक्षिताविवक्षितत्वमिति त्रयी बन्धच्छाया । तत्रः 
विवक्षितत्वं यथा-- 

परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो 
यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः | 
न सम्प्राप्तो वृद्धि यदि स भृशमक्षेत्रपतितः 
किमिक्षोर्दोषोऽसौ न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥। 
यथा वा ममेव 
अमी ये हृश्यन्ते ननु सुभगरूपाः सफलता 
भवत्येषां यस्य क्षणमुपगतानां विषयताम्‌ | 
निराछोके लोके कथमिदमहो चक्षुरघुना 
समं जातं सर्वे सममथवान्येरवयवैः || 


अनयोहि रयोः इलोकयोरिक्षुचक्षुषी विवक्षितस्वरूपे एव न च प्रस्तुते l 


महागुणस्याविषयपतितत्वादप्राप्तपरभागस्य कस्यचित्‌{स्वरूपमुपवर्णयि तुं दयो रपि 
इलोकयोस्तात्पयेण प्रस्तुतत्वा त | Ph 


( ate शि ) -अप्रस्तुतप्रशनंसायां वाच्यस्य प्रकारत्रयं निखूपयति--अप्रस्तुतेत्यादि- 
तत्र वाच्यस्य कदाचिद्‌ उपपद्य मानत्वाद्‌ विवक्षितत्वम्‌, कदाचिद्‌ अनुपपद्य मानत्वाद्‌ अवि- 
वक्षितत्वम्‌, 


र कदाचिच्चांशतस्तदुभयसद्भावाद्‌ विवाक्षिताविवक्षितत्वमितित्रयीबन्धच्छाया 
रचनाशली | प i 


तत्र वाच्यस्य विवक्षितत्वमुदाहरति — परार्थे य इत्यादि--इलोकोऽयं प्रथमोद्योते. 
व्यास्यातः | अत्र अप्रस्तुतेनेक्षुरूपेण वाच्येन प्रस्तुत: काश्चिन्‌ महापुरुष: सूच्यते । वाच्योऽपि 
च उपपद्यमानत्वाद विवक्षितः । , 

अस्यैव द्वितीयमुदाहरणं स्वनिमितं प्रस्तौति--अमी य इत्यादि-- “अमी सुभगख्पा. 
रप्याकृतयो asa करचरणाद्यवयवा दुश्यन्ते, एषां यस्य चक्षुषः क्षणं विषयतां गोचरतां 
गतानां ननु निश्चितं सफलता सार्थकता भवति-चक्षुषः साहाय्येनेव करचरणाद्यवयवाःः 
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स्वक्रायं सम्पादयितुं क्षमन्त इत्यर्थः | अहो इदं तदेव चक्षुः निरालोके प्रकाशरहितेऽथवा 
विवेकरहिते लोकेऽधुनाऽतितुच्छप्रायैः सर्वेरवयवैः समं तुल्यम्‌, अथवा न समं ततोऽपि अवरं. 
जातम्‌ l” 

अत्र अप्रस्तुतेन चक्षषा प्रस्तुतः कश्चित्‌ प्रगणपुरुषविशेषः प्रस्तुतः प्रतीयते। वाच्योऽपि 
चात्र उपपद्यमानत्वाद्‌ विवक्षितः | एतदेववृत्तौ विशदयति--अनयोरित्यादि । इक्षु-चक्षुषी 
विवक्षितं नासम्भवितां स्पृशति स्वरूपं ययोस्ते विवक्षितस्वरूपे एव । किन्तु न प्रस्तुते: 
अप्रस्तुते अप्राकरणिके महान्तो गुणा यस्य स महागुणस्तस्य अविषये कुत्सितस्थाने पतित- 
त्वाद्‌ न प्राप्तः परभागः उत्कर्षः प्रशंसा वा येन तस्य तादृशस्य कस्यचिन्महापुरुषस्य 
प्राकरणिकस्य स्वरूपमुपवर्णथितुं तात्पर्येण द्वयोरपि इलोकयोः प्रस्तुतत्वात्‌ | 

( अनु० ) - अप्रस्तुतप्रशंसा में जो वाच्य अर्थ होता है उसकी कभी विवक्षित, कभी 
अविवक्षित और कभी विवक्षिताविवक्षित इस रूप से तीन रचनाशैली होती है । उनमें 
वाच्य ( अप्रस्तुत रूप ) के विवक्षित होने का उदाहरण है--'परार्थे यः पीडाम्‌' इत्यादिः 
इलोक । ( इसकी व्याख्या प्रथम उद्योत में की जा चुकी है | ) 

अथवा जैसे मेरा ही-- 

“ये जो मनोज्ञ रूप ( शरीर के अवयव ) दिखाई पड़ते हूँ, इनकी सार्थकता जिस 
( चक्षु ) के क्षण भर लिए विषय बन जाने पर ( दिखाई पड़ने ) पर होती है, आश्चर्य 
है कि इस प्रकाशशून्य जगत्‌ में वही चक्षु कैसे अन्य उन सभी अवयवों के समान, 
अथवा उनके समान भी नहीं हो गई है 1” 

इन दोनों इलोकों में 'इक्षु' तथा “चक्षु' दोनों विवक्षितस्वरूप और अप्रस्तुत gt 
अनुचित स्थान ( अथवा स्वामी के पास ) पड़ने के कारण उत्कर्ष न प्राप्त कर सकने: 
वाले किसी महागृणशाली पुरुष का स्वरूप वर्णन करने के लिए दोनों इलोकों में तात्पर्य 
sga रूप से प्रस्तुत किया गया है । 

( ध्व० )--अविवक्षितत्वं यथा-- 

कस्त्वं भोः कथयामि देवहतक मां fafa शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि, साधुविदितं कस्मादिदं कथ्यते । 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारकरिणी मार्गस्थितस्यापि मे ॥ 

न हि वृक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्युक्ती सम्भवत इत्यविवक्षिताभिधेयेनैवानेन 
इलोकेन समृद्धासत्पुरुषसमीपवतिनो निर्धनस्य कस्यचिस्मनस्विनः परिदेवित्त 
तात्पर्येण वाक्यार्थीक्रतमिति प्रतीयते | 

(ato शि० )-वाच्यस्य अविवक्षितत्वे उदाहरति--कस्त्वमित्यादि- पान्थविटः 
पिनो: संवादरूपेण निबद्धोऽयं इलोकः--' दैवेन भाग्येन हृतं विनष्टं दैवहतकम्‌ | शाखोटक: 
सिहोरेति प्रसिद्धः क्षुद्रवृक्षः । वैराग्यादिव faaatea ( दैवहतकमिति ) वक्षि कथयसि ॥ 
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साधुविदितमित्युत्तरम्‌ । कस्मादिति --वैराग्यहेतुजिज्ञासा । इदं कथ्यते इति पुनः 
उत्तरम्‌ । वामेन मार्गस्य वामभागेनोपलक्षितः, पक्षे--अनु चितेन कुलादिनोपलक्षितः | 
सर्वात्मना सबंया छायोपवेशनादिप्रकारे: सेवते--आदरणादाश्रयते । मार्गे--मार्गसमीपे, 
पक्षे--सदाचारे। छायापि--अपिग्रहणात्‌ पुष्पफलादोनामुपयोगिता नास्त्येवेति सूच्यते | 

अत्र वाच्यस्याविवक्षितत्वं दर्शयति--नहीत्यादि--वृक्षेण जडेन सह उक्तिप्रत्युक्ती- 
प्रश्‍नोत्तररूपे न सम्भवतः इत्यतो वाच्यस्य शाखोटक्रविपयकस्य अर्थस्य तु अविवक्षितत्वम्‌, 
किन्तु समृद्धो धनाढ्यो योऽसन्‌ दुराचारः पुरुषः तत्समीपवतिनो निर्धनस्य धनहीनस्य 
अनस्विनः महामनसः अभिमानवतो वा कस्यचित्‌ पुरुषस्य परिदेवितं निर्वेदवचन मितीदं 
'तात्पर्यरूपेण व्यञ्जनया वाक्यार्थी कृतम्‌ अभिव्य्जितम्‌। इहाप्रस्तुतेन Teta शाखोटकादि- 
रूपेण sega: दरिदपुरुषनिर्वेदरूपो व्यज्यत इत्यप्रस्तुतप्रशंसा | 

( अनु ० )--वाच्य के अविवक्षित रूप का उदाहरण-- 

“अरे तुम कौन हो ?” “वताता हूँ । मुझे भाग्य का मारा शाखोटक जानो ।” मानो 
कुछ वैराग्य भाव से बोल रहे हो? “आपने ठोक जाना ।' “यह क्यों कह रहे ?” “यहीं 
बाई ओर हट कर बरगद का पेड़ है। उसका पथिक लोग सब रूप से उपयोग करते हैं 
किन्तु रास्ते पर ही स्थित मेरी छाया भी किसी के उपकार में नहीं आती ।' 

वृक्षविद्षेष के साथ प्रइनोत्तर सम्भव नहीं है, अतः अविवक्षितवाच्य वाले इस इलोक 
से धनी असज्जन पुरुष के समीप रहनेवाले किसी निर्धन मनस्वी पुरुष के ग्लानिकथन 
को ही तात्पर्य रूप से वाक्यार्थ बनाया गया समझ पड़ता है । 

(° )--विवाक्षिताविवक्षितत्व॑ यथा-- 


उप्पहजाआए असोहिणोए फलकुसूमपत्तरहिआए | 
वेरीए ag देन्तो पामर हो ओहसिज्जिहसि ॥ 


अत्र हि वाच्योर्थो नात्यन्तं सम्भवी न चासम्भवो | तस्माद वाच्यव्प्र eal: 
प्राधान्ये यत्ततो निरूपणीये | 


( दी० fro )--वाच्यस्य अप्रस्तुतस्य अंशतो विवक्षितत्वे अंशतो5विवक्षितत्ल 

चोदाहरति--उप्पहेत्यादि-- 

( 'उत्पथजाताया अशोभनाया: फलकुसुमपत्ररहिताया: । 

बदर्या वृति ददत्‌ पामर भो अवहसिष्यसे ॥'--इतिच्छाया ) 
हि कुल-ल्प-सन्तति-चरित्र-हीन-कलत्रमाच्छादयितु यतमानं पामरं कश्चित सम्बोधयति- 
हे पामर, हे अज्ञ, उत्पथे कुमार्गे, व्यङ्ग घपक्षे--दुष्कुले जाताया उत्पन्नाया: अशोभनायाः 
कुरूपायाः, फले: कुसुमैः पत्रश्च रहितायाः पक्षे-अपत्यरहितायाः बदर्याः, पक्षे योषितः, 
तारण संरक्षणं, पक्ष—वस्त्राद्याच्छादनं ददतु प्रयच्छन्‌ अवहसिष्यते लोक पह सिष्यसे 
इत्यर्थः | 


अत्र अस्मिन्‌ इलोके अप्रस्तुतो वाच्योऽथं; ( तथाभूताया: बदर्या; वृत्तिरूपः ) नात्यन्तं 
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सम्भवी अनुचितत्वात्‌, नाप्यत्यन्तम्‌ असम्भवी तथाभूतायाः बदर्याः वृत्तेलोके सम्भवात्‌ | 

इत्थम्‌ अप्रस्तुतप्रशंसाप्रसङ्कं समाप्य प्रकृतं विषयमुपसंहरति- तस्माद्‌ यतोऽत्र विषये 
व्यामोहः सम्भवत्येव अत इत्यर्थः वाच्यव्यङ्गथयोः प्राधान्याप्राधान्ये कस्य प्राधान्यं कस्या- 
प्राधान्यमिति यत्नतो निरूपणीये, येन व्यामोहो न स्यादिति । 


(aqo )— (वाच्य के ) विवक्षिताविवक्षित होने का उदाहरण -- 

“कुमार्ग में उत्पन्न हुई कुरूप, फूल, फल और पत्तों से रहित वेरी ( बैर ) की arg 
लगाते हुए रे मूर्ख, तू सबसे उपहास पाएगा |” 

यहाँ वाच्य अर्थ न ada सम्भवी हे और न भसम्भवी ही । इसलिए वाच्य और 
aga के प्राधान्य तथा अप्राधान्य का यत्तपूर्वक विवेक करना चाहिए ॥ ४० ॥ 

( ध्व० )—प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते । 

काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्तच्चत्रमभिधीयते ॥ ४१ ॥ 

चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ । 

तत्र किञ्चिच्छव्दचित्रं वाच्यचित्रमत्तः परस्‌ ॥ ४२ ॥ 

व्यङ्गयस्याथंस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः गुणभावे तु गुणीभूत 

agami ततोऽन्यद्रसभावादितात्पयंरहितं व्यङ्गथार्थविशेषप्रकाशनशक्तिशून्यं 
q काव्यं केवलं वाच्यवाचकवेचित्र्यमात्राश्रयेणोपनिबद्धमालेख्यप्रख्यं यदाभासते 
तच्चित्रम्‌ | न तन्मुख्यं काव्यस्‌ | काव्यानुकारोह्यसो | तत्र किञ्चिच्छन्दित्रं 
यथा--दुष्करयमकादि । वाच्यचित्रं ततः शब्दरित्रादन्यदुग्यङ्गथार्थसंस्पशंरहितं 
प्राधान्येन वाक्याथंतया स्थितं रसादितात्पयंरहितमुत्प्रेक्षादि । 

( दी० शि० )- एवं पूर्वतिरूपितप्रकारेण व्यङ्गयस्य प्रधानगुणभावाम्यां प्राधान्येन 
अप्राधान्येन च उभे यथाक्रमं घ्वनिगुणीभूतव्यङ्गचनामनीकाञ्ये व्यवस्थिते, व्यङ्गयस्य 
प्राधान्ये ध्वनिर्नाम, अप्राधान्ये च गुणीभुतव्यङ्गधं काव्यं भवतीत्यर्थ: । ततस्ताम्याम्‌ 
अन्यद्‌ भिन्नं यत्‌ काव्यं विवक्षितव्यङ् थशून्यं तच्चित्रम्‌ अवास्तविकं वा केवलचाकचिक्य- 
रूपं वा प्रदिकृतिमात्रं वा काव्यमभिधीयते ।” 

“।तच्चित्रमपिं च झन्दार्थचित्रभेदेन शब्दचित्रे ग अर्थोचत्रेण च द्विविधं व्यवस्थितम्‌ । 
सत्र तयोर्मध्ये किञ्जिच्छन्दचित्रम्‌ | अतः एतस्मात्‌ परं भिन्नम्‌ अर्थचित्रं भवतीत्यर्थः ।'” 

तदेवतरृत्तौ विश्चदयति--व्यङ्गचस्मेत्यादि -गुणभावे अप्राधान्ये । ततोऽन्यत्‌ ताभ्यां 
भिन्नम्‌ । रसभावादीति--रसभावादीनां यत्‌ तात्पर्यं बुबोधयिषितत्वं तद्रहितम्‌ | 
व्य ङ्गार्थविशेषस्य यत्‌ प्रकाशनम्‌ तस्य या शक्तिः तया शून्यम्‌ मव्यञ्जकमित्यर्थः | 
केवलूवाच्यवाचकयोर्यद्‌ वैचित्यम्‌ अर्थालङ्कारशब्दालद्धाररूपं तन्मात्नाश्रयेणोपनिबद्ध 
रचितमालेख्यप्रख्यं चित्रतुल्यं. विवक्षितव्य ङ्गघरसादिरूपकाव्यात्मविहीनमिति यावत्‌ | मुख्यं 
यथार्थम्‌ । काब्यानुकारः काव्यस्य प्रतिङ्गतिमात्रम्‌ । शब्दचित्र - दुष्कराः क्लेशेन निर्मेया 
यमकादयो यस्मिन्‌ तत्‌ । आदिग्रहणेन पद्मबन्धादीतां ग्रहणम्‌ । वाच्यचित्रम्‌ भर्थचित्रम्‌- 
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व्यङ्गधार्थस्य संस्पर्शनापि कथमपि विवक्षितत्वेन रहितम्‌ । वाक्याथतया स्थितम्‌--वाक्यस्य 
प्रधानार्थरूपेण स्थितम्‌ । काव्यात्मभूतरसादिरूपतात्पर्येण रहितं यद्‌ उत्प्रेक्षादिस्वरूपं 
तदेव aafaa भवतीत्यर्थः | 

( ago )-“इस प्रकार व्यद्धुच के प्राधान्य तथा गुणमाव द्वारा दोनों काव्यों की 
व्यवस्था होती है । उनसे भिन्न जो ( कविकर्म ) होता है उसे चित्र कहते हैं ॥ ४१ ॥? 

“शब्द और अर्थ के भेद से चित्र ( काव्य ) दो प्रकार का व्यवस्थित होता हे ।. 
उनमें कुछ शब्दचित्र हैं और उनसे भिन्न अर्थत्रित्र हैं ॥ ४२ ॥” 

ASA अर्थ कौ प्रधानता रहने पर ध्वनि नामक काव्य प्रकार होता हे और गुणता 
रहने पर गुणीभूतव्यङ्गधरूप ( काव्य होता है । ) उनसे भिन्न रस, भाव आदि रूप 
तात्पर्य से रहित agar विशेष के प्रकाशन ( अभिव्यञ्चन ) शक्ति से रहित, केवलः 
वाच्य और वाचक के वैचित्र्यमात्र के आधार पर निमित, चित्र ( आलेख्य ) के समान 
जो काव्य आमासित ( प्रतीत ) होता है वह चित्र ( काव्य ) कहलाता है । वह मुख्य 
( यथार्थ ) रूप से काव्य नहीं है, अपितु वह काव्य की अनुक्ृति-मात्र है । उनमें कुछ 
शब्दचित्र होते हैं, जैसे दुष्करयमक आदि, और भर्थचित्र उस शब्दचित्र से भिन्न व्यद्धचार्थ 
के संस्पर्श से रहित, रसादितात्पर्य से रहित, स्वयं प्रधान वाक्यार्थरूप से स्थित उत्प्रेक्षादि 
( अलङ्कार ) रूप हुँ । 

. (ध्व०)--अथ किमिदं चित्रं नाम? यत्र न प्रतीयमाना थंसंस्पशं: । प्रतीय-: 
मानो ह्यर्थस्त्रिभेदः प्राक्‌ दशित: | तत्र यत्र वस्त्वलङ्कारान्तर वा व्यङ्गथं नास्ति, 
स नाम चित्रस्य कल्प्यतां विषय: | यत्र तु रसादोनामविषथत्वं स काव्यप्रकारो न 
सम्भवत्येव | यस्मादवस्तुसंस्पशिता काव्यस्य नोत्पद्यते | वस्तु च सर्वमेव जगद्‌- 
गतमवश्यं कस्यचिद्‌ रसस्य भावस्य व्यञ्गयत्वं प्रतिपद्यते अन्ततो विभावत्वेन | 
चित्तवृत्तिविशेषा हि रसादयः, न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद्‌ यन्न चित्तवृत्तिविशेष- 


मुपजनयति तदनुत्पादने वा कविविषयतैव तस्य न स्यात्‌, कविविषयद्च चित्रतयाः 
कर्चिन्निरूप्यते | 


( ato शि० )--चित्रपदार्थं जिज्ञासते --अथेत्यादि- न प्रतीयमानार्थसंस्पर्शः-- नः 
व्यञ्गचार्थसाहित्यम्‌ | अवस्तुसंस्पशिता¬ वस्तुवर्णनाभावः सर्वथाऽनर्थाभिधायित्वम्‌ भसः 
म्बद्धार्थाभिघायित्वं वेत्यर्थः । अङ्गत्वं विषयत्वम्‌ | विभावत्वेन आलम्बन त्वेनोह्ीपतत्वेता 
वा । चित्तवृत्तिविशेषाः रत्यादयो भावा इत्यर्थः । चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति--रत्यादि” 
भावविेषजनकं भवति । यदि तद्‌ वस्तु भावविशेषं न जनयति तत्तस्य कबविबिषयता-- 
कविकर्मगोचरता काव्यवर्णनीयता वा न स्यात्‌ । चित्रतया--या रचना चित्रमिति प्रसिद्धा 
स कविविपयश्च कञ्चित्‌ - काचित्‌ कविनिमितिरेव कविकृतैवेति निरूप्यते | ; 

अयमाशयः--यदि चित्रं नाम कविनिमितिः काचित्‌ aq aa वस्तु किञ्चिदवएयं 
वणितं भवति, कविवणितं वस्तु च नूनं भावजनकं भवति, भावा एव च कविकृतो रसत्व- 
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मुपयान्तीति तच्चित्रं न रसादिशून्यं सम्भवेत्‌ । रसस्य च पुनः सर्वदा व्यद्धुघरूपत्वात्‌ कथं 
चित्रं व्यज्धघरहितमुच्यते | 

( ago )—( शङ्का करते हैं कि --) तो यह चित्र क्या हे? जहाँ व्यङ्गय 
अर्थ का संस्पर्शं न हो ? व्यङ्कच अर्थ तीन प्रकार का पहले दिखाया जा चुका है। उनमें 
जहाँ वस्तु अथवा कोई अलङ्कारप्रकार AGA न हो उसे भले ही चित्र का विषय मान 
लिया जाय । किन्तु जो रसादिको का विषय नहीं है, वह तो काव्यप्रकार ही सम्भव 
नहीं है, क्‍योंकि काव्य में किसी वस्तु का वर्ण्य रूप से संस्पशँ न हो यह युक्तिसंगत ही 
नहीं है । और संसार की सभी वस्तुएं अन्ततः विभाव ( आलम्बन या उद्दीपन ) रूप सै 
किसी रस या भाव का अङ्ग अवश्य बनती हैं । रसादि चित्तवृत्तिविशेषरूप ही होते हैं, 
और ( संसार में ) ऐसी कोई वस्तु नहीं हे, जो कोई चित्तवृत्तिविशेष न उत्पन्न करे । 
अथवा यदि ( चित्रवृत्तिविशेष ) नहीं उत्पन्न करती हैं तो वह (वस्तु) कवि (के काव्य) 
का विषय ही नहीं हो सकती । और वह चित्ररूप तो कवि ( के काव्य ) का कोई विषय 
ही बताया जाता है | 


( ध्व० )--अत्रोच्यते-सत्यं न ताहक्क्राव्यप्रकारो$स्ति यत्र रसादीनामप्र- 
तीतिः | किन्तु यदा रसभावादिविवक्षाधून्य: कावः शब्दालङ्वारमर्थालङ्कार वो- 
पनिबध्नाति तदा तद्विवक्षापेक्षया रसादिशून्यतार्थस्य परिकल्प्यते । विवक्षोपा- 
रूढ एव हि काव्ये शब्दानामर्थः | वाच्यसामर्थ्यवशेन च कविविवक्षाविरहेऽपि 
तथाविचे विषये रसादिप्रतीतिर्भवन्ती परिंदुर्बला भवतीत्यनेतापि प्रकारेण नीरस- 
त्वं परिकल्प्य चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते | 

तदिदमुक्तम्‌ 

रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति | 
अलङ्कारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥ 
रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पर्यवत्ती यदा | 
तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेयंत्र न गोचरः lI 

( दी० fro) - समादधाति अत्रेत्यादि । रंसभावादिविवक्षाशून्यः-न रसादिपर- 
त्वेन अपितु अङ्गित्वेन यदा कविः शब्दार्थालङ्कारोपनिबन्धनं करोति तदा रसादिविवक्षाया 
अभावेन रसादिशून्यता तत्र अर्थस्य अर्थरूपस्य वस्तुनः परिकल्प्यते हि यतः काव्ये शब्दानां 
स : एवार्थो गृह्यते यो विवक्षोपारूढः कविविवक्षाविषयीभूतः । यदि कुत्रचिद्‌ रसादि 
विवक्षोपारूढः तदा नासौ तत्र गृह्यते-- यथा पाकानभिज्ञसूदविरचिते मांसपाकविशेषे ।? 
ननु वाच्यरूपवस्तु सौन्दर्यबलात्‌ कदाचिद्‌ रसास्वादः स्वतोऽवश्यं भवति शिख रिण्यामकुशल- 
कृतायामिवेत्याशङःघाह ¬ वाच्येत्यादि--तथाविषे प्रतीयमानार्थसंस्पर्शरहिते विषये काव्ये 
कविविवक्षाऽभावेऽपि वाच्यसामर्थ्यवशेन वाच्यसौन्दर्यमहिम्ना रसादिप्रतीतिर्भवन्ती अपि 
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३३६ ध्वन्यालोके 
परिदुर्बला असमञ्जसा न सम्यगास्वाद्यमाना भवतीत्यनेनापि प्रकारेण रूपेण नोरसत्वं 
परिकहप्य निश्चित्य चित्रविषयः चित्रकाव्यता व्यवस्थाप्यते निर्धार्यते | 

एतत्‌ सर्व संक्षिप्य इलोकद्वयेनेवमृक्तम्‌ — 

““रसभावादिविषयिणी या विवक्षा तस्या विरहे अभावे सति योऽरुङ्कारनिबन्धः या 
शब्दार्थालङ्कारयोजना स चित्रस्य चित्राख्यस्य काव्याभासस्य विषयो मतः स्वीकृत: ।” 

“यदा तु रसादिषु रसादिविषयिणी विवक्षा तात्पर्यवती प्रधाना भवति तदा तत्काव्यं 
नास्त्येव यत्र यद्धि ध्वनेर्न गोचरो न विषयः 1” 


` (ago )—aet ( समाधान ) कहते हैं--यह ठीक है कि ऐसा कोई काव्यप्रकार 

नहीं है, जिसमें रसादि की प्रतीति न हो । किन्तु जब रसनभावादि की विवक्षा से शून्य 
कवि शब्दालङ्कार अथवा अर्थालड्कार का उपतिबन्धन करता है तव उसकी विवक्षा की 
अपेक्षा ( दृष्टि से अर्थ को रसादिरहित माना जाता है । क्योंकि काव्य में शब्दों का अर्थ 
विवक्षा पर ही आश्रित होता है । कवि-विवक्षा के न रहने पर भी उस प्रकार के विषय 
९ चित्रकाव्य ) में यदि वाच्यसामर्थ्यवश रसादि की प्रतीति होती है तो वह अत्यन्त क्षीण 
होती है--इस प्रकार से भी नीरसता मानकर चित्रकाब्य का विषय व्यवस्थित किया 
जाता है । न 

तो ( संक्षेप में ) यह कहना हुआ कि-- 

“रसभावादिविषयक विवक्षा के अभाव में जो अलद्धारों की रचना है, वह चित्र _ 
( काव्य ) का विषय माना गया है ।”” 

“किन्तु जव रसादिविषयक विवक्षा तात्पर्य ( प्रधान ) रूप से होती है, तब तो ऐसा 
वह काव्य ही नहीं होता जो ध्वनि का विषय (क्षेत्र) न हो ।” 


( ध्व० )--एतच्च चित्रं कवीनां विश्वुद्धुलगिरां रसादितात्पय मनपेक्ष्येव 
काव्यप्रवृत्तिदशनादस्माभि: परिकल्पितम्‌ | इदानीन्तनानां तु न्याय्ये काव्यनय- 
च्यवस्थापने क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्त: काव्यप्रकार: | यतः परिपाकवतां 
कवीनां रसादितात्पयंविरहे व्यापार एव न शोभते | रसादितात्पर्ये च नास्त्येव 
तद्वस्तु यदभिमतरसाङ्भृतां नीयमानं न प्रगुणी भवति | अचेतना अपि हि भावा 
यथायथमुचितरसविभावतया चेतनवृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति 
न WIGAN | तथा चेदमुच्यते — 

अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः | 
यथास्मे रोचते विशवं तथेदं परिवर्तते ॥ 
API चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ | 
स एव वीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तत्‌ । 
भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ | 
व्यवहारयति यथेष्ट Gala: काव्ये स्वतन्त्रतया 0 
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( दी० शि० )--नन्वीद्शनिरात्मकस्य काव्याभासस्य किमर्थं निरूपणमेवेत्यत 
आह--एतदित्यादि-- विश्वद्धलगिराम्‌ अव्यवस्थितवाचां कवीनाम्‌ अज्ञातध्वनिस्वरूपाणां 
प्रारधकाव्याभासानां वा रसादितात्पर्यमनपेक्ष्यैव रसादिपरतामुपेक्ष्येव स्वकाव्ये रसादि- 
निष्पादनमकृत्वैव काव्य-प्रवृत्तिदर्शनात्‌ काव्यनिर्माणाग्रहावलोकनाद्‌ अस्माभिर्ध्वनिवादिभि- 
स्तद्रचनाप्रकारः एतच्चित्रमिति नाम्ना परिकल्पितः | न केवलं ध्वनिः गुणीभूतव्यङ्गच- 
मेव चास्माभिरभिधानलक्षणाम्यां. निरूपिते अपि तु चित्रमिति अभिधान प्रतीयमानार्थ- 
संस्पर्शाभावत्वादि तल्लक्षणं चाप्यस्माभिरेव कृतमित्यर्थः | 

न्याय्ये समुचिते काव्यस्य यो नयः मार्गः ध्वनिर्नाम तस्य व्यवस्थापने स्वरूपनिर्धारणे 
क्रियमाणे घ्वनिरचनासिद्धान्तेषु प्रकाशमानीयमानेष्वित्यर्थः इदानीन्तनानाम्‌ आधुनिकानां 
कवौनां नास्त्येव स काव्यप्रकारो यो ध्वनेर्व्यतिरिक्तः | ध्वनिस्वरूपे निरूपिते तु आधु- 
निकैस्तत्रैव प्रयतनीय मित्यर्थः । तत्र हेतुमाह--यत इत्यादि । परिपाव: दाब्दार्थयोः सिद्ध 
रसौचित्यम्‌ तदस्ति येषांतेषां कवीनां व्यापारः काव्यरचनारूपः एव रतादितात्पर्यविरहे 
रसादिप्राधान्याभावे न शोभते न तदनुरूप इत्युच्यते | अभिमतरसाङ्गताम्‌ अभोष्टरस- 
विभावादिरूपताम्‌ । न प्रगुणीभवति=-न प्रशस्तगुणवत्तां प्राप्नोति । भावाः पदार्थाः । 
यथायथं यथास्वम्‌ | उचितौ रसभावौ येषु तेषां भावस्तत्ता तया । कविः पदार्थान्‌ स्वतन्त्र- 
तया रसाङ्गतां नयतीति इलोकत्रयेणोपसंहरति=अपार इत्यादिना | 

'अपारे अनन्ते अपरिच्छेद्ये काव्यमेव संसारः काव्यरूपस्वनिमितं जगत्‌ तस्मिन्‌ 
कविरेव प्रजापतिः स्रष्टा भवति | अस्मै कविप्रजापतये यथा रोचते तथा तदीयरुचिमनु- 
सृत्यैव इदं विश्वं दृश्यमान जगत्‌ परिवर्तते तदीथकाऽ्ये विभिन्नरूपेण परिवतितं जायते ।' 

तथा च कविः THT श्गद्धाररसप्रवण: सरसो वा चेद्‌ यदि भवेत्‌ तदा जगत्‌ तस्य 
काव्ये रसमयं सरसं जातं वणितं भवति । स एव कविर्यदि वीतरागो नीरागः स्यात्तदा 
काव्ये तत्‌ सर्वमेव जगद्‌ नीरसं शुष्कं भवति ।' 

'किच-सुकविः काव्यकलाप्रवीणः कविप्रजापतिः स्वकाव्ये स्वतन्त्रतया स्वच्छन्दतया 
अचेतनाञ्जडानपि भावान्‌ पदार्थान्‌ चेतनवत्‌ चेतनान्‌ पुनः जडवत्‌ यथेष्टं स्वेच्छानुसारं 
व्यवहारयति प्रवर्तयति ।' 


( ago )--ओर forge वाणी ( बेढंगी काव्यरचना ) काले कवियों की रसादि- 
रूप तात्पर्य की अपेक्षा किये बिना ही काव्यरचना में प्रवृत्ति देखकर ही हमने इस चित्र 
की कल्पना की है । किन्तु उचित काव्यसिद्धान्त की व्यवस्था कर दी जाने पर आधुनिक 
कवियों के लिए तो ध्वनि से पृथक्‌ कोई काव्य प्रकार है हो नहो--क्योंकि परिपाकवाळे 
(ma अथवा सिद्धरस ) कवियों का रसादि तात्पर्य से रहित व्यापार ही नही 
शोभित होता है । रसादिरूप तात्पर्य रहने पर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो अभिमत 
रस का भङ्ग बनाई जाकर प्रशस्त न हो जाय । . अचेतन भी पदार्थ ऐसे कोई नहीं हैं, 
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जो यथानुरूप उचित रस के विभावरूप से अथवा चेतन व्यवहार की योजना से रस का 
अङ्ग न बन जायँ--जैसा कि कहा गया है- 0 

“नन्त काव्यजगत्‌ का कवि ही एक प्रजापति होता है । यह काव्य-जगत्‌ उसे AT 

अच्छा लगता है, उसी प्रकार बदल जाता है । 

“यदि कवि श्ज्भार-प्रिय हुआ तो ( काव्य में afra ) सारा जगत्‌ रसमय हो जाता 
है, और यदि वही वीतराग हुआ तो सव कुछ नीरस हो जाता है ।”? 

“aafa अपने काव्य में अचेतन पदार्थों से चेतन की भाँति तथा चेतनों से अचेतन 
की भाँति यथेच्छ स्वतन्त्र रूप से व्यवहार कराता है ।” 

( sao )—तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु Aq सर्वात्मना रसतात्पर्यंवतः कवेस्तदि- 
च्छया तदभिमतरसाङ्गताँ न घत्ते। तथोपनिबध्यमानं वा न चारुत्वातिशयं 
पुष्णाति। aila महाकवीनां काव्येषु दृश्यते। अस्माभिरपि स्वेषु काव्य- 
प्रबन्धेषु यथायथं दशितमेव। स्थिते चेवं सर्व एव काव्यप्रकारो न ध्वनिधमता- 
मतिपतति रसाद्यपेक्षायां कवेगुंणी भूतव्यङ्गयलक्षणोऽपि प्रकारस्तदङ्गतामवळम्बत 
इत्युक्तं प्राक्‌ । यदा तु चाटुषु देवतास्तुतिषु वा रसादीनामङ्गतया व्यवस्थान 
हृदयवतीषु च सप्रज्ञकगाथासु कासुचिद्‌ व्यङ्गयविरिष्टवाच्ये प्राधान्यं तदपि 
गुणीभूतव्यङ्गयस्य घ्वनिनिष्यन्दभूतत्वमेवेत्युक्तं प्राक्‌ | तदेवमिदातींतनकवि- 
काव्यनयोपदेशे क्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासाथिनां यदि परं चित्रेण व्यवहारः, 
श्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌ | तदयमत्र संग्रहः 

यस्मिन्‌ रसो वा भावो वा ATTA प्रकाशते । 
संवृत््याभिहितौ वस्तु यत्रालङ्कार एव वा ॥ 
काव्याध्वनि ध्वनिर्व्यङ्गयप्राधान्येकनिबन्धनः | 
aaa तत्र विषयी ज्ञेयः सहृदथेर्जनैः ॥ 

( दो० शि० )--पूर्वोक्त निष्कृष्यति--तस्मादित्यादि । सर्वात्मना रसतातपर्थबतः 
सर्वथा रसं प्राधान्येन स्वकाव्येऽभिव्यञ्जतः कवेः सिद्धरसस्य कवेरित्यर्थः-- तदिच्छया क्वेः 
स्वेच्छया तदमिमतस्य रसस्य अङ्गतां विभावादिरूपतां यन्न घतते प्राप्नोति तथेति तत्काग्प” 
रसाङ्गत्वेन उपनिबध्यमानं वर्ण्यमानं वा तद्‌ वस्तु चारुत्वातिशयं सुतरां रमणीयतां न 
पृष्णाति न बिभर्तीत्यिवंभूतं वस्तु जगति नास्त्येव -जगद्गतं यदेव वस्तु सुकविरिच्छति 
` तदेव स्वकाव्यरसाङ्खीकरोतीत्यर्थः | महाकवीनां प्रतीयमानार्थप्रतिपादनप्रवीणानाम्‌ स्व 
'काव्यप्रवन्येषु विषमबाणलीलार्जुनचरितादिषु सर्व एव काव्यप्रकार: सर्वविधमपि OA 
्वनिधर्मता ध्वनित्वं स्वनिस्वरूपतां घ्वनिप्रकारतां नातिपतति नातिक्रामति । रसाद्यपेक्षार्या 
-रसादितात्र्यपर्यालो चनया पुनः तदङ्गतां घ्वनिविषयताम्‌ अवलम्बते । उक्तं प्राक्‌ यथो 

“प्रकारोऽयं गुणीमूतव्यङ्गयोऽपि ६्वनिरूपताम्‌ | 
धत्ते रसादितातपर्यपर्यालोचनया पुनः ॥ इत्यादिकारिकया तद्वृच्या al 
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gay 'हिअअललिआ' इतिप्राक्रतकविगोष्ठ्यां प्रसिद्धासु । सप्रज्ञकगाथासु ( षट्‌ 
अज्ञकगाथासु--इति पाठभेदः )-त्रिवर्गोपायोपेयकुशलाः सप्रज्ञकाः--त एव षद्प्रज्ञका 
इत्युच्यन्ते | तथा च-- 
'वर्मार्थकाममोक्षेषु लोकतत्वार्थयोरपि । 
पट्सु प्रज्ञास्ति यस्योच्चैः षट्प्रज्ञ इति स स्मृतः ॥' (इति त्रिकाण्डकोषः) | 
'तदेवं स्थितौ ध्वनेरेव काव्यैकप्रकारत्वे सतीत्यर्थः । इदानीन्तनानामाधुनिकानां कवीनां 
'काव्यनयस्य काव्यमार्गस्य उपदेशे शिक्षणे क्रियमाणे एतत्‌ स्थितम्‌ इदमेव मतं सिद्धं 
स्वीकर्तव्यं यत्‌ प्राथमिकानाम्‌ अम्यासाथिनां काव्यं कतुं कृताम्यासारम्भाणां प्रथमावस्थायां 
'केवळं यदि परं चित्रेण व्यवहारः चित्राभिधा काव्यरचना स्यात्‌, प्रा्परिणतीनां सिद्धा- 
-स्यासानां प्राप्तप्रौढीनामित्यर्थ: कवीनां तु काग्यं काव्यरचना ध्वनिरेव—प्रौढि गतैः कविः 
'मिस्तु ध्वनिमेव निर्मातुं प्रयतितव्य मित्यर्थः । 
ध्वनिविषये पुनः शलोकद्रयेन स्वमतं संगृह्ह्ाति-यस्मिन्नित्यादि--“'यस्मिन्‌ काव्यः 
मार्गे रसः श्वुङ्गारादिर्वा भावो निर्वेदादिवाँ तात्पर्येण प्राधान्येन प्रकाशते व्यज्यते, यत्र 
“पुनः संवृत्या कामिनीकु चकलशवत्‌ गोप्यमानतया वस्तु वस्तुमात्रं वा अभि हितं प्रकाशितम्‌ 
-अलङ्कार एव अलङ्कारमात्रं वा अभिहित इति शेषः तत्र सर्वत्र काव्याघ्वनि काव्यमागें 
-सहृदयैर्जनैः व्यङ्गयस्य प्राधान्यमेव एकं निबन्धनं निमित्तं यस्य एवंभुतो घ्वनि्ध्वनिनामा 
काव्यविशेषः विषयौ अङ्गी अवयवी ज्ञेयः । स घ्वन्याख्यकाग्यस्यैव विषय इति ज्ञेयः 
मित्यर्थः | 
( अनु० )--इसलिए रसप्रधान कवि की कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो उसकी 
इच्छा से उसके अभिमत रस का अङ्ग न वन जाय, अथवा उस प्रकार ( WPF रूप 
से ) उपनिबद्ध होकर चारुत्वातिशय को न पोषित करे और यह सब महाकवियों के 
काव्यों में दिखाई पड़ता हे | हमने भी अपने काव्यप्रवन्धों में यथोचित रूप से दिखाया 
ही है। ओर इस प्रकार निर्णय होने पर सभी काव्यप्रकार घ्वनिधमंयुक्तता का अति- 
-क्रमण नहीं करता । कवि की रसादि की अपेक्षा होने पर गुणोसूतव्यङ्गचछूप भी प्रकार 
“उस ( ध्वनि ) का अङ्ग बन जाता है- यह पहले ही कह चुके हुँ । 
किन्तु जब चाटु ( प्रशंसापरक ) उक्तियों में, अथवा देवतास्तुतियों में रसादिको को 
'अङ्गरूप से व्यवस्था हो, और हृदयवतीनामक सहृदयगाथाओं में व्यङ्गचविशिष्टवाच्य की 
प्रधानता हो तो वह भी गुणीभूतव्यञ्गच ध्वनि का निष्यन्दरूप होता है-यह पहले कह 
"चुके हैं । तो इस प्रकार अब के कवियों को काव्य-सिद्धान्त का शिक्षण दिये जाने के लिए 
यह सिद्ध हुआ कि शुरू में नौसिखिये चाहे भले चित्र ( काव्यरचना ) का व्यवहार करें, 
"किन्तु प्रौढि प्राप्त कर लेने पर कवियों का तो ध्वनि ही एकमात्र काव्य है । 
तो इस विषय में यह संग्रह ( निष्कर्ष ) हुआ-- 
- जिस काब्यमागं में रस या भाव तात्पर्य रूप से प्रकाशित हों, अथवा जिसमें गूढ 
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(saga) रूप से वस्तु या अलङ्कार कहे गए हों, उस सबमें ae लोगों को, 
व्यङ्गय की प्रधानता ही जिसका एक एवं प्रधान निमित्त है, ऐसा ध्वनि-काव्य हो जानना 
चाहिए ॥ ४२॥ 

( sao )--सगुणीभूतव्यङ्गयैः साळङ्कारेः सहप्रभेदे: A: । 

सद्धूरसंसुध्म्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा॥ ४३॥ O |. 

तस्य च ध्वनेः स्वप्रमेदेगुणीभतव्यज्भथेन वाच्यालङ्कारेश्च सद्भरसंसुष्टिव्यव- 
स्थायां क्रियमाणायां बहुप्रमेदता लक्ष्ये हश्यते | तथा हि स्वप्रभेदसङ्धीणंः स्व- 
प्रभेदसंसुष्टो गुणीभूतव्यङ्गयसङ्ो्णो गुणीभूतव्यङ्गयसंसृष्टो बाच्याङङ्कारान्तर- 
सद्धीर्णो वाच्यालङ्कारान्तरसंसृष्टः HIPS ASNT: संसृष्टालङ्कारसंसुष्टश्चेति 
बहुधा ध्वनिः प्रकाशते | y i 

( दी० शि० )- ध्वने: पुनर्षहुविधत्वं दर्शयति--सगुणीत्यादि--स ध्वनिः पुनरपि 
त्रिविधेन सङ्कुरेण एकरूपया संसृष्ट्या च मिलितैरितिशेषः सालङ्कारैरलङ्कारस हितेगुणी- 
भूतब्यङ्गचः सह स्वैः स्वकरीयैरबिवक्षितवाच्या दिप्रभेदेर्पलक्षितोबहुधा बहुप्रकारो द्योतते 
प्रकाञते । 

तदेव वृत्तौ विशदयति - तस्येत्यादि । ध्वनेः स्वप्रभेदैरविवक्षितवाच्यादिभिः गुणी 
भूतव्पङ्गधेन जातावेकत्रचनं गुणीभूतव्यङ्गचप्रका रैरित्यर्थः वाच्याळ Gita त्रिरूपसंकर- 
सम्बन्धेन एकरूपसंसुष्टिसम्बन्धेन च संमिर्लाद्ध: व्यवस्थायां स्वरूपनिर्धारणायां क्रियमा- 
णायां लक्ष्ये काव्येषु घ्वनें: बहुप्रभेदता विपुलप्रकारता दृश्यते । बहुप्रकारतां दर्शयति-- 
तथाहीत्यादि । स्वप्रभेदसङ्कीर्ण: ( व्वनिरिति सम्बन्धः सर्वत्र योज्यः ) घ्वनेः स्वप्रभेदानां 
परस्परं सद्धु रसम्वन्धः | स्वप्रभेदसंसुष्ट:--ध्वने: स्वप्रभेदानां परस्परं संसृष्टिसम्बन्धः 
गुणीभूतव्पङ्गयसंकी ण:-ध्वने: गुणी भूतव्यङ्गधस्य परस्परं सङ्कुरसम्बन्धः । गुणीभूतव्य- 
ङ्गचसंसुष्टः=ध्वनेः गुणीभूतव्यज्धचस्य च परस्पर संसृष्टिसम्बन्धः | वाच्यालंकारान्तर- 
संकीर्ण:--ध्वने: वाच्यालंकारान्तरेण परस्परं संकरसम्बन्धः | वाच्यालंकारान्तरसंसुष्ट:- 
घ्वने: वाच्यालंकारान्तरेण संसृष्टिसम्बन्धः । संसुष्टालंकारसंकीणं: --ध्वने: संसृष्टालंका- 
रेण संकरसम्बन्धः । संसृष्टालंक्रारसंसुष्ठ श्र--ध्वने: संसुष्टा लंका रेण सं सृष्टिसम्बन्धर्चेति 
ध्वनि: परस्परं विविध सम्बद्ध: बहुधा बहुप्रकारतया प्रकाशते द्योतते | 4 

( ago )--( वह ध्वनि ) अलकारोसहित गुणीभूतव्यङ्गयों के साथ तथा अपने 
भेदों के साथ ( त्रिविध ) संकर एबं संसृष्टि सम्बन्ध से फिर अनेक प्रकार का प्रकाशित 
होता हैं | 

और उस ध्वनि का अपने प्रभेदों के साथ गुणीभुतब्यङ्गय के साथ तथा वाच्या” 
ळंकारों के साथ संकर एवं संसुष्टिरूप से सम्बन्ध करने पर लक्ष्यों में बहुत भेद दिखाई 
पड़ते हैं--जैसे अपने ही भेदों के साथ संकर सम्बन्ध से, अपने ही भेदों के साथ संसृष्टि 
सम्बन्ध से, गुणीभूतव्यद्धरथो के साथ संकर सम्बन्ध से, गुणीभूतब्यङ्गयों के साथ संसृष्टि 
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सम्बन्ध से वाच्यालङ्कारजातीय के साथ संकरसम्बन्ध से, वाच्यालङ्कारजातीय के साथ' 
संसृष्टिसम्बन्ध से; संसृष्ट अलंकारों के साथ संकरसम्बन्ध से, संसृष्ट अलंकारों के साथः 
संसुष्टिसम्बन्ध से; इस प्रकार ध्वनि ( काव्य ) बहुत रूप से प्रकाशित होता है । 

( घ्व० )--तत्र स्वप्रभेदसङ्कीणत्वं कदाचिदनुग्राह्यानुग्राहकभावेन | यथा 
'एबंवादिनि देवर्षौ’ इत्यादौ | अत्र ह्यथंशक्त्युद्धवानुरणनरूपव्यङ्गधध्वनिप्रमेदे« 
नालक्ष्यक्रमव्य ङ्गयध्वनिप्रमेदोऽनुगृह्ममाणः प्रतीयते | 

( दी० शि० )--पूर्वोक्त विवेचनं कतिपयैरुदाहरणैविशदयति=तत्रापि ब्वनेरेवः 
सवप्रभेदयोरनुग्राह्यानुग्राहकभावेन पोष्यपोषकभावेन सङ्कुरसम्बन्धो यथा--'एवंवादितिः 
देवर्षी' इत्यादौ पूर्वोदाहृते पद्ये । अत्र हि अर्थशकत्युद्‌भवः आर्थव्यञ्जनाभिव्यक्तः अनुर- 
णनरूपः अनुस्वानप्रख्यः व्यङ्गचः लज्जारूपो व्यभिचारिभावः यत्र तादृशेन ध्वनेः काष्यस्यः 
प्रभेदेन भेदविशेषेण अलक्ष्यक्रमो व्यंग्य: अभिलाषश्षुङ्गारख्पो यत्र एवंभूतो घ्वनिकाव्य- 
प्रभेदः अनुगृह्ममाणः पोष्यमाणः प्रतीयते। 

(ago )- उनमें ( ध्वनि का ) अपने प्रभेदों के साथ संकरसम्बन्ध कभी अनुप्राह्मः 
अनुग्राहकभाव से होता है--जैसे “एवंवादिनि देवर्षौ? इत्यादि में । यहाँ गर्थशकत्युद्भव-. 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गधध्वनि ( काव्य )-प्रभेद द्वारा असंलक्ष्यक्र मव्य ङ्गयध्वनि ( काव्य ) भेदः 
अनुगुह्ममाण ( पोषित ) प्रतीत होता है | 

( ध्व० )- एवं कदाचित्‌ प्रभेदद्वय सम्पातसन्देहेन | यथा-- 

खणपाहुणिआ देअर एसा जाआए, fafa दे भणिदा। 

wag पडोहरवलहीघरम्मि अणुणिज्जऊ वराई ॥ 

( क्षणप्राघुणिका देवर एषा जयया किमपि ते भणिता | 

रोदिति शन्यवलभीगृहेष्नुनीयतां वराकी || ( इतिच्छाया ) 
aA हतुनीयतामित्येतत्पदमर्थान्तरसङक्रमितवाच्यत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यत्वेक्त 
च सम्भाव्यते । न चान्यतरपक्षनिणंये प्रमाणमस्ति । 

(ato fto )--कदाचिद्घ्वनेः प्रभैदद्वयस्य परस्परं सन्देहसंकरसम्बन्धो यथा-- 
खणेत्यादि । देवरानुरक्ताम्‌ उत्सवागतां देवरपत्न्या ज्ञाववृत्तान्तया कटुवचनैः कदर्थिताः 
मनुनेतुंतच्चौरकामुकी भ्रातृजाया तं बदति--'हे देवर ! क्षणे उत्सवे प्राघुणिका निमन्त्रणेतः 
सादरमानीता अथवा क्षणाय अत्यल्पकालायैवागता एषा ते जायया वध्वा किमपि. 
अरुन्तुदं भणिता गृहपश्चाद्‌भागे यद्‌ वलभीगृहं सौघोध्वंवेश्‍₹म तत्र रोदिति । तेन वराकीः 
प्रतीकाराक्षमत्वाद्‌ दयनीया त्वया अनुनीयताम्‌ आइवास्यतां प्रसाद्यताम्‌ | 

इह 'अनुनीयताम्‌' इत्यत्र “उपभुज्यताम्‌' इति लक्षणया बोधात्‌ अर्थान्तरसंक्रमितः 

. वाच्यो ध्वनिरथवा वकतुबोद्धव्यवेहिष्ठ्याद्‌ अनुनय एव उपभोग व्यनक्तीत्यर्थशक्त्युद्भवरे 
संलक्ष्यव्यङ्ग घक्रमो विवक्षितान्यपरवाच्यो च्वनिरित्युभयथोपभोगस्यैव व्यञ्गघतया एकतरः 
पक्षसाधकबाधकप्रमाणाभावेन सन्देहसङ्करः । - 
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*तदेव वृत्तौ विवृणोति--अत्रेत्यादि --तच्च स्पष्टम्‌ । 

( अनु० )--इसी प्रकार कभी दो भेदों के एक साथ आ जाने से सन्देह से होता 
है-- जैसे--दिवर !;तुम्हारी बहू ( पत्नी ) ने एक छन को ( अथवा उत्सव में ) अतिथि 
रूप से आई उसे कोई कुछ कह दिया है । वह ऊपर सूने कोठे के घर में रो रही है । उस 
Fare को मना लो ।' 

यहाँ अनुनीयताम्‌' यह पद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ( लक्षणामुलंध्वनिप्रभेद ) रूप से 
तंधा विवक्षितान्यपरवाच्य ( अभिधामूलध्वनिप्रभेद ) रूप से भी सम्भव हूँ आर किसी 
'ऐक पक्ष में निर्णय करने के लिए कोई ( विनिगमक ) प्रमाण नहीं है--(-अतः इन 
दोनों ध्वनिप्रमेदो का यही सन्देह्संकर है--अर्थात्‌ अनुनीयताम्‌” पद सन्देहसंकरघ्वनि 
'काव्यभेद हुआ । ` न 1 

( ध्व० )--एकव्यज्ञकानुप्र वेशेन तु व्यद्धभवत्वमलक्ष्यक्रमव्यज्भबस्य स्वप्रमे- 
दान्तरापेक्षया बाहुल्येन सम्भवति | यथा -स्निग्धश्यामल' इत्यादी । स्वप्रभेः 
देसंसुष्ठत्वं च यथा पूर्वोदाहरण एव । अत्र ह्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्यात्यन्ततिर- 
स्कृतवाच्य॑स्य च संसर्ग: | 

( do firo ) -utra कानुभवेशेत एकाध्रयातुभ्रवेशरूपसक्रसम्बन्बेत व्यङ्गय- 
त्वं तु अलक्ष्यक्रमव्यद्धघस्य घ्वनेः स्वस्यैव ध्वनेरेव भेदान्तरेण सह बाहुल्येन भुविष्ठं 
` सम्भवति-उदाहरति--'स्निग्धश्यामल’ इत्यादि | श्लोकोऽयं पूवं व्याख्यातः । अत्र 
च्यञजकराम छ्पैकपदाश्रये अर्यान्तरसंक्रमितवाच्यरूपाविवक्षि तवाच्यध्वनिविप्रलम्भश्चङ्गार“ 
खूपवित्रक्षि तान्यपरवाच्यच्वन्योः संकर: | अष्मिन्नेव इलोके पुनष्व॑ने रेव भेदद्वयस्य संसृष्ट्या 
स्थिति व्याख्याति स्वप्रभेदेत्यादि । पूर्वोदाहरणे-- स्निग्धश्यामल' इत्यादौ । अत्र रामपदे 

..अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो घ्वनिः लिप्तपदे सुहूत्पदे च अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यो घ्वनिः इति 
तेषां परस्परमनपेक्षतया स्थितेः संसृष्टिः | तया च विवुणोति-अत्रहीत्यादि -तच्च स्पष्टम्‌ | 


( अनु० )--एकव्यज्ञकानुप्रवेशरूप से व्यङ्गयत्व तो अलक्ष्क्र मव्यङ्गधव्वति का 
अपने अन्य प्रभेदा के साथ बहुत तरह से होता है--जैसे--'स्निरधशयामल” इत्यादि में । 
.( यहाँ व्यञ्जक रामस्य एक पद में भर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूप अविवक्षितवाच्यघ्वनि 
“तथा विप्रलम्भश्वङ्गाररूप अलक्ष्यक्रमनामक विवक्षितान्यपरवाच्यघ्वनि का संकर है । ) 
अपने प्रभेदों के साथ संसृष्टि-सम्बन्ध तो जैसे इसी 'स्निग्धश्यामल' इत्यादि उदाहरण 
में हो । यहाँ ( रामपदरूप ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का ( लिप्त एवं सुहृत्‌ पदों 
ररूप ) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य च्वनियों के साथ ( निरपेक्षभाव से स्थित होने के कारण ) 
-संसृष्टि है । 

- (ao ) -गुणोभूतव्पङ्गयसङ्कोणंत्वं यया--'न्थकारोऽह्ययमेव मे यदरयः 
इत्यादौ | यथा वा-- 
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कर्ता द्यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः | 
राजा दुःशासनादेर्गुररनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रं 
क्वास्ते दुर्योधनोऽसो कथयत न रुषा द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः ॥ 
अत्र ह्यलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य वाक्यार्थीभूतस्य व्य ङ्गथविशिष्टवाच्याभिधायिमिः 
qe: सम्मिश्रता | अत एव च पदार्थाश्रयत्वे गुणीभूतव्यङ्गयस्य वाक्यार्थाश्रयत्वे 
च ध्वनेः सङ्कीणंतायामपि न विरोधः स्वप्रभेदान्तरवत्‌ | यथाहि ध्वनिप्रमेदान्त- 
-राणि परस्परं सङ्कीयंन्ते पदाथंवाक्यार्थाश्नयत्वेन च न विरुद्धानि । 
कि चेकव्यङ्गयाश्रयत्वे तु प्रधानगुणभावो विरुध्यते न तु व्यङ्गयमेदापेक्षया 
ततोऽप्यस्य न विरोधः | अयं च सङ्करसंसृष्टिव्यवहारो बहूनामेकत वाच्यवाचक- 
“भाव इव व्यङ्गयव्यज्ञकभावेऽपि निविरोध एव मन्तव्यः | 
(Ao fio ) -ध्वनेः गुणीभूतव्यङ्गधेन सह सङ्करसम्बन्धमुदाहरति--'न्यक्कारो 
ह्ययमेवेत्यादि' । इलोकोऽयं पूर्वं व्याख्यातः | अत्र वाक्यं तावद्‌ निर्वेदव्यञ्जकत्वाद्‌ वीर- 
-रसब्यञ्जकत्वाद्‌ वा असलक्ष्थक्रमो ध्वनिः, पदानि च तत्तद्व्यङ्गृचव्यञ्जकत्वाद्‌ गुणीभूत- 
व्यङ्गघानीति घ्वनिगृणीभूतव्यङ्गयानां परस्परं सङ्करसम्बन्धः | उदाहरति--कर्ता दूते 
त्यादि। वेणीसंहारस्थमिदं पद्यम्‌ । सार्जुनो भीमो निहतप्राये कुरुसैन्ये पित्रोरन्तिके स्थितं 
'दुर्योचनमन्विष्यन्‌ परिजनान्‌ पृच्छति -- 
_  'द्यतस्यच्छलानां वञ्चनानां कर्ता प्रवर्तकः जतुमयं लाक्षामयं शरणं गृहम्‌, तस्य उद्दी- 
Gat दाहकः स प्रसिद्धोऽभिमानी भहङ्कारी, कृष्णाया द्रौपद्याः केशानाम्‌ उत्तरीयस्य च 
व्यपनयने अपहरणे पटुर्दक्षः, पाण्डवा युधिष्ठिरप्रभृतयो यस्य दासाः किङ्कराः, यः सवषां 
राजा, दुःशासनादेः अनुजानां शतस्य गुरुज्येष्ठश्नाता तथा अङ्गराजस्य कर्णस्य मित्रमसौ 
दुर्योधन: क्व आस्ते तिष्ठति=कथयत यूयमिति शेषः । आवां भोमाजुंनौ न रुषा न रोषेण 
हेतुना अपितु द्रष्टुमम्यागतौ स्वः | 
` अत्र प्रतिपदं प्रतिविशेषणं व्यङ्गम्‌ उत्प्रेक्षितुं शक्यम्‌ | विशेषणानां साभिप्रायत्वात्‌ 
परिकरालङ्कारः तेन पदानां गुणीभूतव्यङ्गता | वाक्यवाच्यस्य च क्रोधो हीपकत्वाद्‌ रौद्रो 
व्यङ्गचः । एवं चात्र घ्वनिगुणीभूतव्यङ्ग घातामनु ग्राह्ानुग्राहकभावेन संकरः । 
तदेव वृत्तौ निरूपयति--कत्रेत्यादि । अत्र पूर्वोक्ते न्यक्कार इति कर्तेतिञ्लोकद्वयेऽ- 
पीत्यर्थः | वाक्यार्थीभूतस्य उभयत्र सम्पुर्णवाक्यप्रधानार्थहूपस्य अलक्ष्यक्रमव्यङ्खयस्य एकत्र 
चीरस्य अपरत्र रौद्रस्य च रसस्य व्यङ्गधेन विशेषणीभूतेन अत एव गुणीभूतेन व्यङ्गयेन 
विशिष्ट: उपस्कृतः यो वाच्य: तम्‌ अभिदधातीत्येवंशीछैः पदैः--अत्र उपलक्षणे तृतीयेति 
पदैरुपलक्षितेन--गुणी भूतेन व्यङ्ग धेनेत्यर्थः संमिश्रता संकरः। ननु तैरेवपदैः निमिते वाक्ये 
कथं पदाध्षितानां व्यङ्ग॒धार्थानां गोणता वाक्याश्रितस्य व्यङ्भयार्थस्य च प्रधानता न विरो- 
घाय कस्पते इति । आश्रयमेदान्न विरोध इति दर्शयति--अत एवेत्यादि । यत एवंविधेषु 
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अत्र लक्ष्येषु दृश्यते तत एवेत्यर्थः | पदार्थाश्रयत्वे पदव्यङ्ग याश्यत्वे | वाक्याश्रयत्वे वाक्य- 
व्यद्धुथाश्रयत्वे । संकीर्णतायां संकरत्वेशपि । स्वप्रभेदान्तरवत्‌--यानि स्वप्रभेदान्तराणि 
संकरत्वेन पूर्वमुदाहृतानि तान्येव दृष्टान्तयति | तदेव व्याचष्टे चापि--यथा हि तेषदाह- 
रणेषु घ्वनिप्रभेदान्तराणि घ्वनेविविधा प्रभेदाः पदार्थवाक्यार्थाश्रयत्वेन पदव्यङ्ग चाश्रिता 
वाक्यव्यङ्गचाश्रिताश्च परस्परं संकरत्वं गता अपि न विरुद्धयन्ते | तथाऽत्रापीत्यघ्याहारो- 
ऽत्र कर्तव्यः | तथाहीति वा पाठभेदः | पदार्थवाक्यार्थाश्रयत्वेन च संकीर्णानि घ्वनिगुणी- 
भूतव्यङ्गधानि चापीति शेषः न विरुद्धानि आश्रयभेदात्‌ | 


. परिहारान्तरमप्याह--किचेत्यादि। एकव्यङ्गधाश्रयत्वे यदि तमेव व्य ङ्गचमर्थमाश्नित्य 
घ्वनिः तमेव चाश्नित्य गुणीभूतव्यङ्ग्यमपि स्यात्तहि एव तयोः परस्परं प्रधानगुणभावो 
विरुद्धधते, न तु व्यङ्गृधभेदापेक्षया--किन्तु व्यडःग्यभेदे सति व्यञ्जकैक्येऽपि न विरोधः कि 
पुनः व्यञ्ञकभेदेऽपि । अत्र चान्यो व्यङ्ग्यो ध्वनौ अन्यश्च गुणीभूतव्यङ्ग्ये दृश्यते इति 
ततोऽपि न विरोधः । 


एकत्र एकस्मिन्‌ वाच्यवाचकभावे वाच्यभावे वाचकभावे च यथा बहूनाम्‌ अर्थालंका- 
राणां शब्दालकाराणां संकर-संसृष्टि-व्यवहारः-सङ्करेण संसुष्ट्या वा स्थितिः निर्विरोधः 
न विरोधाय aa एकस्मिन्‌ व्यंग्ये एकस्मिन्‌ व्यञ्जके च बहुनां च्वनिगणीभतव्यङ्ग्यानां 
सङ्करसंसुष्टिव्यवहारः निविरोध एव भवतीति ज्ञेयम्‌ | 


( अनु० )—( ध्वनि का ) गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ सङ्कुरसम्बन्ध जैसे “न्यक्कारो 
ह्ययमेव मे यदरय:? इत्यादि में | ( यहाँ वाक्य तो वीररस का व्यञ्जक होने से असंलक्ष्य- 
क्रमध्वनिरूप है किन्तु उसके पद उन-उन व्यड्ग्यों के व्यञ्ञक होकर गृणीभूतव्यङ्गग्यरूप 
हैं--इसप्रकार ध्वनि एवं गुणीभूतव्यङ्ग्य का परस्पर सङ्करसम्बन्ध है। ) अथवा जैसे 

'जुए के छलों को करनेवाला, लाख के घर में आग लगानेवाला, द्रौपदी के केश 
और वस्त्र खींचने में चतुर, पाण्डव जिसके दास ( गुलाम ) हैं, दुःशासन आदि का राजा 


सौ अनुजों का बड़ा भाई, अंगराज का मित्र वह अभिमानी दुर्योधन कहाँ है ? बताओ, 
हम क्रोध से नहीं, देखने को ( मिलने को ) आए हैँ।' 


यहाँ ( पूर्वोक्त दोनों इलोको में ) सम्पूर्ण वाक्य के प्रधान अर्थीभत अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य 
का अर्थात्‌ सम्पूर्णवाक्यरूप अलक्ष्यक्रमध्वनि का व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्य का अभिधान करने 
वाले ( गुणीभूतव्यड्ग्यरूप ) पदों के साथ सङ्करसम्बन्ध है । 


इसीलिए (यहाँ) गुणोभूतन्यङ्पय का पदार्थ के आश्रित होने तथा ध्वनि का वाक्याथं 
के आश्रित होने से उनका सङ्कर सम्बन्ध होने पर भी बैसे ही विरोध नहीं है, जैसे... 
ध्वनि का अपने भ्रभेदों के साथ सङ्कर सम्बन्ध रहने,पर नहीं रहता अर्थात्‌ जैसे कि 
ध्वनि के अन्य प्रभेद परस्पर सङ्करसम्बन्ध से सम्बद्ध होते हैं । कोई पदार्थाभित होते हैं 
तथा कोई वाक्यार्थाम्रित, अतः विरोध नहीं होता | 
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और भी, एक ही व्यङ्ग्य के आश्रयसम्बन्ध से तो प्रधान ( safa ) तथा गुणभाव 
( गुणीभूतव्यङ्ग्य ) होना अवश्य विरुद्ध होगा, किन्तु व्यड्ग्यभेद की अपेक्षा से नहीं 
होगा । इसलिए भी इस ( ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य ) का विरोध नहीं है । 

और यह सङ्कुर-संसुष्टि-व्यवहार, जैसे वाच्य-वाचकसम्बन्ध में एकत्र बहुतों 
( अलंकारों ) का होता है, उसी प्रकार व्यङ्ग्य-व्यञ्ञकसम्बन्ध में ( एकत्र बहुत से ध्वनि 
गुणीभूतव्यङ्ग्यो का ) निविरोध माना जाना चाहिए | - 

( ध्व०) - यत्र तु पदानि कानिचिदविवक्षितवाच्यान्यचुरणनरूपद्यड्र्य- 
वाच्यानि वा तत्र ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्थयोः संसृष्टत्वस्‌ । यथा--तिषां गोपवधू- 
विछासमुहृदास्‌' इत्यादौ | अत्र हि 'विलाससुहृदां' “राधारहःसाक्षिणाम्‌' इत्येते 
पदे ध्वनिप्रमेदरूपे 'ते' 'जाने' इत्येते च पदे गुणी भूतव्यङ्ग्यरूपे । 

( दी० शि० )--एवं घ्वनिगुणीभूतव्यङ्गधयोः संकरमुदाह्ृत्य तयोः संसृष्टिमुदा- 
हरति यत्रेत्यादि यत्र कानिचित्‌ पदानि अविवक्षितवाच्यानि अर्थान्तरसंक्र मितात्यन्तति- 
रस्कृतध्वनिरूपाणि अथवा अनुरणनरूपं संलक्ष्यक्रमं aga येषां तानि तथारूपाणि 
वाच्यानि येषां तानि संलक्ष्यक्रमव्य ङ्ग थध्वनिरूपाणि । नत्वलक्ष्य क्रमध्वनिरूपाणि पदानि 
तादृशसंसुष्टि ब्रजन्ति ) । तत्र तादुशध्वनिरूपाणां तेषां पदानाम्‌ अन्यगुणी भूतव्यङ्गयपदैः 
सह संसुष्टत्वं संसृष्टिर्भवति । उदाहरति-तेषामित्यादि । पूर्वमेवविवृतं पद्यमिदम्‌ 
मत्र विलाससुहृदामिति, राधारहःसाक्षिणामिति च पदे अविवक्षितवाच्यध्वनिरूपे, तःभ्याँ 
सह ‘a’ इति अनुभवैकगोचरत्वरूपम्‌ 'जाने' इति उत्रेक्ष्ममाणधर्मवत्त्वरूपं SUA वाच्यो- 
पस्कारकत्वाद्‌ गुणीभूतमिति गुणीभूतव्यद्धधरूपयोस्तयोः पदयोः संसृष्टिः । 

(aqo ) - किन्तु जहाँ कु छ पद अविवक्षितवाच्य ( लक्षणामूळष्वनि ) रूप अथवा 
संल्ष्यक्रमन्यङ्जघ ( अभिधामूलध्वनि ) रूप हों वहाँ ध्वनि एवं गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्यों 
की संसृष्टि होती है । जैसे -- तेषां गोपवधूविलाससुहृदाम्‌' इत्यादि में यहाँ "विलासः 
सुहृदाम्‌” तथा “राधारहःसाक्षिणाम्‌' में दो पद ( अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य ) ध्वनिप्रभेद' रूप 
हुँ, तथा 'ते' एवं 'जाने' ये दो पद गुणीभूतव्यङ्ग थरूप हैं । ( इन दोनों की निरपेक्षभाव 
से स्थिति के कारण यहाँ संसृष्टि है । ) र 

( ध्व० ) बाच्यालङ्कारसङ्की्णत्वमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यापेक्षया रसवति साल- 
ङ्कारे काव्ये ada सुव्यवस्थितम्‌ | प्रमेदान्तराणामपि कदाचित्‌ सद्भीण॑त्वं भव- 
aal यथा ममेव-- 

या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचित्‌ कवोनां नवा 
दृष्ट्या परितिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वेपश्चिती | 
ते हे अप्यवलम्ब्य विशवमनिशं नतिर्वणेयन्तो वयं 
श्रान्ता नैव चळब्धर्माब्धशयन व्वद्धक्तितुल्यं Tay ॥ 
« इत्यत्र विरोधालङ्कारेणार्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य ध्वनिप्रमेदस्प सङ्कोणंत्वस्‌ | 
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( दी०{शि० )--रसवति रसव्यद्धघप्रधाने असंलक्ष्यक्रमध्वनावित्यर्थ: रसालङ्कारे 
रस एवाप्रधानत्वादलंकारो यत्र तादृशे रसवदलकारयुते काव्ये अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग चस्य 
रसादिरूपप्रतीयमानस्यापेक्षया सम्बन्धेन वाच्यरूपस्याळंक्रारस्यार्थालकारस्येत्यर्थः संकीः 
णत्वं संकरत्वं सुव्यवस्थित सुनिर्धारितमेव । ( व्यङ्गचरूपस्यालंकारस्य तु प्राधान्ये ध्वनिः 
अप्राधान्ये च गुणीभूतव्यङ्ग्तैव | सिद्धेति तद्व्यावर्तताय वाच्यत्वं विशेषणम्‌ ) । यथा 
चलापाङ्गां दृष्टिम्‌’ इत्यत्र शङ्कारव्यतिरेकालंकारयोरनुग्राह्यानुग्राहकभावसंकरः, यथा 
वा 'उप्पह जाआए, इत्यत्र घ्वनिस्वभावोकत्योः सन्देहसंकरश्च | 

वाच्याळकारेणान्यध्वनिसंकरमपि दर्शयति प्रभेदेत्यादि- प्रभेदान्तराणाम्‌ अविवक्षि- 
तवाच्यसंलक्ष्यक्रमरूपविवक्षितान्यपरवाच्यानामपीत्यर्थः । संकीर्णत्वं वाच्यालंकारसंक- 
रत्वं भवत्येव । तत्र स्वपद्य मेवोदाहरति-- येत्यादि । हि अब्धिशयन, हे क्षीरशायिन्‌ः 
बिष्णो, रसान्‌ WEI रसयितुमास्वादयितुं स्थायिभावान्‌ वा रस्यमानतां नेतुं, 
व्यापारो विभावादिवर्णनात्मकशब्दार्थयोजनारूपः तद्वती, कवीनां या काचिद्‌ अद्भुतनवाः 
प्रतिक्षणम्‌ अभिनवेवचित्र्येज गद्वर्णयन्ती दृष्टिः नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा । या चः 
परिनिष्ठिते प्रमाण निर्धारिते अर्थविषये उन्मेषः स्फुरणं ज्ञानं वा यस्यास्तादशी वैपश्चिती- 
शास्त्रवेदुष्यमयी दृष्टि: प्रौढबु ढिः । ते द्वे कविविपश्चिदुदृष्टी अपि न त्वेकतरामेव दृष्टिम्‌ 
अवलम्ब्य करणत्वेनाश्रित्य विश्वमखिलं जगत्पदार्थसार्थम्‌ अनिशं निरन्तरं निर्वणयन्तो 
निश्शेषेण चर्णयन्तो वयं ` श्रान्ता वृथा खेदं गताः च किन्तु त्वदभक्तिस्त्वयि अनुरक्तिः 
तत्तुल्यं सुखम्‌ अस्माभिः क्वचिदपि नैवलब्धम्‌ । 

प्रतिभासम्पन्नः कविः शास्त्रज्ञो विद्वांश्चापि न तथा सुखी यथा भगवद्भक्तः इत्यर्थः” 
अथवा झोकोत्तररसास्वादसुखात्‌ सकलहृष्टादुष्टविषयभोगसुखाच्चापि भगवद्भक्तिसुखं 
गरीय इति। . 

अत्र प्रतिभारूपा नवा दृष्टिः परिणतबुद्धिरूपा वैपश्चिती दृष्टिरिति दृष्टिद्वयालम्ब- 
नेन चाक्षुषज्ञानर्पं निर्वर्णनं न सम्भवतीति विरोधः, निवर्णनपदस्य बोधपरत्वे परिहारः 
इति विरोघाभासोऽछंकारः । दृष्टिपदस्य च ज्ञान विशेषलक्षणेऽ्यान्तरे संक्रमणात्तत्रार्थान्तर- 
संक्रमितवाच्यध्वनिरिति पुर्वोक्तविरोधालंकारेण सहारयसंकरः | 
_ तदेव वृत्तौ निरूपयति विरोधेत्यादि । तच्च स्पष्टम्‌ । 


( अनु० )-असंलक्ष्यक्रमब्यङ्गचध्वनि के साथ वाच्याळंकारों का संकर तो रस 
AAMAS तथा रसवदलंकारवाले सभी काव्य में सुव्यवस्थित है । अन्य ( संलक्ष्यक्रम-! 
व्यज्ञघध्वनि ) saat का भी कभी-कभी ( वाच्यालंकारों के साथ ) संकरसम्बन्ध हो 
ही जाता है--जैसे मेरा ही-- 

'रसों के आस्वादन के लिए क वियों की जो नूतन शब्दयोजनानिरत अद्भुत दृष्टि 


है, और प्रमाण निर्धारित अर्थो को प्रकाशित ( उन्मेषित ) करनेवाली जो वैपश्विती 
( वेदुषी ) दृष्टि है, .उन दोनों के सहारे विश्व को रात-दिन देखते-देखते हम थक गए, 
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किन्तु हे सागरशायी भगवन्‌, आपकी भक्ति के समान.सुख कहीं न मिला ।! 

यहाँ विरोधालङ्कार के साथ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिप्रभेद का सङ्करसम्बन्ध है ॥ 

( ध्व० )--बाच्यालङ्कारसंसृष्टत्न च पदापेक्षयेव | यत्र हि कानिचित्‌ पदानि 
वाच्यालड्धारभाजि कानिचिच्च ध्वनिप्रमेदथुक्तानि। यथा -- 

दीर्घीकुवंत पटु मदकलं कूजितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमेत्रीकषायः। 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिम द्भातुकूलः 
सिप्रावातः प्रियतम इव प्ररार्थनाचाटुकारः ॥ 

अत्र हि मेत्रीपदमविवक्षितवाच्यो ध्वनि: | पदान्तरेष्वलड्काणन्तराणि। 

( दी» शि० )-—वाच्यालङ्कारेण सह ध्वनेः संसृष्टिस्तु पदानाम्‌ अपेक्षयैव पृथक 
पदेषु अलङ्कारस्य ध्वनेश्च स्थितिमपेक्ष्यैवेत्यर्थ: भवति । ( सम्पूर्ण वाक्ये तु यदि अर्थाल- 
ङ्कारः कश्चित्‌ तदा तस्य तत्रस्थेन ध्वनिना संकर-सम्बन्ध एव सम्भवति न तु संसुष्टिः 
सम्बन्धः) । यत्र हि कानिचत्‌ पदानि वाच्यालङ्कारमा्जि अर्थालङ्कारयुतानि, तेम्य 
इतराणि कानिचिञ्च घ्वनिप्रभेदयुक्तानि ध्वनिधर्मयुतानि घ्वनिप्रभेदरूपाण्येवेत्यर्थः । उदाः 
हरति दीर्घीत्यादि- रामगिर्याश्रमस्थो विरही यक्षो मेघं प्रति विशालां वर्णयति यत्र 
विशलायां सारसानां पटुपेशलं मदेन कलमव्यक्तमधुरं कूजितं प्रत्यूषेषु प्रभातेषु दीर्घीकुर्वन्‌ 
विस्तारयन्‌ स्फुटितानां विकसितानां कमलानामामोदस्य सौरभस्य या मैत्री सम्पर्कस्तेन 

कषाय: सुरभिः, अङ्गानां सुरतक्लान्ताङ्गानामवयवानामनुकूलः सुखकर: सिप्रानद्या वातः 

` पवनः प्रार्थनायां नवनिधुवनयाचनायां चाटुकारः प्रियतमो वल्लभ इव स्त्रीणां सुरतरलाक्ति 
सुरतक्लान्ति दुरीकरोति । 
अत्र हि मैत्रीपदं dat लक्षयति, तेन सौरभोत्कर्षं च व्यनक्तीति अविवक्षितवाच्य-. 
ध्वनिरूपम्‌ । पदान्तरेषु अन्येषु पदेषु चालङ्कारान्तराणि अन्येऽलङ्काराः, ते यथा--दीर्घी> 
कुर्वन्नित्यत्र गम्योत्रेक्षा, TERS इति रूपकम्‌, प्रियतम इवेत्युपमा च । 

( age )—वाच्यालंकार के साथ ( ध्वनि का ) संसृष्टि-सम्बन्ध तो पदों की दृष्टि 
से ही होता है जहाँ कुछ पद वाच्यालङ्कार से युक्त होते हैं और कुछ घ्वनिप्रभेद से युक्त: 
जैसे 

“जहाँ ( विशाला अर्थात्‌ उज्जयिनी में ) प्रातः काल में सारसों के मद-कल-कूजित 
को फैलाता हुआ, विकसित कमलों की सुगन्ध के सम्पकं से सुरभित, AGT को अनुकूल 
लगनेवाला FANT नदी का समीर ्रार्थनाचाटुकार प्रियतम की भाँति, स्त्रियों की सुरत- 
थकान को दूर करता है ।' ' क 

यहाँ “मैत्री! यह पद अविवक्षितवाच्यध्वनि है और अन्य पदों में अन्य अलङ्कार हैँ" 
( अतः यहाँ ध्वनि की वाच्यालङ्कारों के साथ संसृष्टि हुई ) à 
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( ध्व० )--संसृष्टालद्धारान्तरसद्धीर्णोध्वनियंथा-- 

दन्तक्षतानि करजेदच विपाटितानि 
प्रो्धितान्द्रपुलके भवतः शरीरे | 

दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा 
जातस्पृहैमुंनिभिरप्यवलोकितानि ॥ 

अत्र हि समासोक्तिसंसृष्टेन विरोधालङ्कारेण सङ्कीणंस्यालक्ष्यक्रमव्यङ्कग्यस्प 
झवने: प्रकाशनम्‌ | दयावोरस्य परमार्थतो वाक्यार्थीभूतत्वात्‌ । 

( दी० शि० ) - अथ पंसृष्टाम्याम्‌ ASG area संक्रोणं संकरभावेन dag ध्वनि- 
सुदाहरति--दन्तेत्यादि | बुभुक्षया स्वमपत्यमत्तुं प्रवृत्ताये सिंह्यै तदपत्यरक्षणाय स्वशरीर- 
Ra समपितवन्तं बोधिसत्त्वं कश्चित्‌ प्रशंसति-- 

'प्रोद्धिचा: प्रकटिताः सान्द्राः घनाः पुलक्रा ANAI यस्मिन्‌ तादृशे भवतः शरीरे रक्ते 
नशोणिते अभिलाषो यस्याः तया मृगराजवध्वा सिंह्या दत्तानि कृतानि दन्तक्षतानि दशनब्रणाः 
'करजेर्नलैविपाटितानि विदारितानि च तानि जातास्पृहा अस्माकमपि ईदृशी दशा भवेदिति’ 
'वाञ्छा येषां तैर्भुनिभिरपि अवलोकितानि ।' 

अत्र सिद्यां नायिकावृत्तान्तप्रतीतेः समासोक्तिः, मुनिभिरपि जातस्पृहैरिति विरोधाः 
'भासश्चेत्युभयोः परस्परनैरपेक्ष्येण स्थितेः संसृष्टिः, ताभ्यां संसृष्टाम्यामलङ्कारम्यां 
दयावी ररसब्पङ्गयस्य अलक्ष्यक्रमध्वनेः THT | अत्र सम्पूर्णवाक्याद्‌ दयावी रोऽमिव्यज्यते 
आधघान्येन । . 

तदेव वृत्तौ विशदयति --अत्रहीत्यादि | तच्च स्पष्टम्‌ । 

(aqo )--संसुष्ट awe के साथ ध्वनि का संकर--जैपे-“सघन रोमाञ्च” 
युक्त आप के शरीर पर रक्त की कामना से मृगराजवधु ( सिंही ) ने जो दन्तक्षत भौर 
नख-क्षत किए उन्हें मुनियों ने भी सतृष्ण देखा ।' 

यहाँ ( सिही में नायिका के व्यवहार का समारोप होने से) समासोक्ति है। और 
उससे संसृष्ट ( “मुनिभिरपि सस्पृहैः' में ) विरोधालङ्कार है। इस बिरोध के साथ 
९ रोमाञ्चादि अनुभावों से द्योतित दयावीर-व्यञ्ञक ) असंलक्ष्यक्रमध्व्रनि का प्रकाशन 
होता हे --क्योंकि परमार्थतः दयावीर रस ही यहाँ वाक्यार्थीमूत ( मुख्य वाक्यार्थं ) है| 

( ao ) -संसृष्टाळड्कारसंसृष्टत्वं च ध्वनेर्यया-- | 

अहिणअपओअरसिएसु पहिअसामाइएसु दिअहेसु | 
सोहइ पसारिअगिआणं णच्चिअं मोरवन्दाणम्‌ ॥ 

मत्र ह्यपमारूपकाभ्या शब्दशकत्युद्भवानुरणनरूपव्य ङ्गस्य saa: 
संसृष्टत्वस | 

( do fito )--अथ संसृष्टालद्धाराम्यां संसृष्टिभावेन dad ध्वनिमुदाहरति--. 


अहिणेत्यादि-- 
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“अभिनवपयोदरसितेषु पथिकश्यामायितेषु ( अथवा-पथिकसामाजिकेषु ) दिवसेषु । 

शोभते प्रसारितग्रीवाणां तृत्तं मयूरवृन्दानाम्‌ । ( इतिश्छाया ) । 

“अभिनवं पयोदानां रसितं येषु तेषु पथिकान्‌ प्रति इयामायितेषु वियोगजनितमोहा- 
च्घकारजनकतया कृष्णरजनीरूपतामाचरत्सु पथिका एव नृत्तदर्शकत्वात्‌ सामाजिकाः येषु 
तादुरोषु दिवसेषु वषंतुंवासरेषु प्रसारिता ग्रीवा यैस्तेषां मयूरवृन्दानां नृत्त शोभते ।' 

अत्र 'पहिअ सामाइएसु' इति प्राकृतपदस्य द्विधा संस्कृतच्छाया सम्भवति-- पथिक- 
'इयामायितेषु' इति “पथिकसामाजिकेषु' इति च। तत्र प्रथमप्रकारे संस्कृतच्छायापदे AAT 
रजनी सेवाचरन्तीति व्युत्पत्त्या छुप्तोपमा, द्वितीये तु प्रकारे पथिका एव सामाजिका इति 
रूपकम्‌ | तयोः परस्परमसापेक्षत्वात्‌ संसुष्टिः। ताम्यां सह 'समाइएसु' इत्यत्र शब्दपरि- 
'बुत्यसहत्वात्‌ शब्दशक्तिमूलो ध्वनिः निरपेक्षत्वात्‌ संसुष्ट; । 

तदेव वृत्तौ विवृणोति - अत्रेत्यादि | तच्चस्पष्ठम्‌ | 

(ago )--संसृष्ठ अलङ्कार के साथ ध्वनि की संसृष्टि जैसे--“नूतन मेघों का 
गर्जन जिनमें हो रहा है, जो पथिकों ( विरही परदेशियों ) को श्यामा ( रजनी ) सदृश 
मालूम पड़ रहे हँ-अथवा पथिक ही जिनमें सामाजिक हैं-ऐसे + वर्षा के ) दिनों में 
अयूरवुन्दों का गर्दन फैलाकर नाचना ( बड़ा ) सुहाना लगता है ।' 

यहाँ एक 'पहिअ सामाइएसु' में ही उपमा एवं रूपक ( की संस्सृष्टि ) के साथ 
झब्दशक्त्युदूभव संलक्ष्यक्र मव्यङ्गधध्वनि की संसृष्टि हैं ॥ ४३ U 

( ध्व० )--एवं ध्वनेः प्रमेदा: प्रमेदमेदाशच केन शक्यन्ते | 

संख्यातुं दिङ्मात्रं तेषामिदमुक्तमस्माभिः ॥ ४४ |) 

अनन्ता हिं ध्वनेः प्रकाराः सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिङ्मात्रं कथितस्‌ | 

( ato fito )--उपसंहरति- प्रभेदाः प्रधानमेदाः । प्रभेदभेदाः अवान्तरमेदा: । 
दिङ्मात्रं सं क्षि्तपरिचयख्पम्‌ | 

( age )-- इस प्रकार ध्वनि के प्रमेदों तथा उन प्रमेदों के अवान्तर मेदों की 
गणना कौन कर सकता है ? हमने यह उनका दिग्दर्शन मात्र कराया है U 

क्योंकि ध्वनि के असंख्य भेद हैं । सहृदयो की व्युत्पत्ति के लिए उनका दिग्दर्शन 
सात्र कराया गया हे ॥ ४४ ॥ 

( ध्व०)--इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिविवेच्य: प्रयत्नतः afg: | 

सत्काव्यं HE वा ज्ञातुं वा सम्यगभिमुकतेः ॥ ४५ । 

उक्तस्वरूपध्वत्तिनिरूपणनिपुणा हि सत्कवय सहृदयाश्च नियतमेव काव्य- 
विषये परां प्रकर्षपदवीमासादयन्ति | 

( दो० firo )-=इति पूर्वोक्तविधिनोक्त लक्षणं यस्य स तादृशो ष्वतिः काव्यविशेषः 
सो$भियुक्तैः काव्यं कतुं विचारयितुं वा उद्यतैः सद्भिविदग्चैः कविभिः सत्काव्यं ag 
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निर्मातु agaa सत्काव्यं ज्ञातुमवगन्तुं वा सम्यक्‌ प्रयत्नतः . सावधानतया विवेच्यः 
विचारणीयः ।' 
तद्विवेचनस्य फलमाह्‌--उक्तेत्यादि । उतक्तस्वरूपो यो ध्वनिस्तस्य निरूपणे विवेचचेः 
&निपुणाः कुशलाः | काव्यविषये-काव्यनिर्माणे काव््रविचारणायां च । प्रकर्षपदवीं-< 
श्रेष्ठताम्‌ | 
( ago ) - श्रेष्ठ काव्य को करने अथवा जानने के लिए सम्यक्‌ उद्युक्त विद्वानों 
को इस प्रकार जिसका लक्षण प्रतिपादित किया गया है उस ध्वनि का प्रयत्नपुर्वक विवेक 
रखना चाहिए 1’ 
क्योंकि पूर्वोक्त स्वरूपवाले ध्वनि के निरूपण में प्रवीण सत्कवि तथा सहृदयजन. 
निश्चित ही काव्य विषय में परम उत्कर्ष प्राप्त करते हैं ॥ ४५ ॥ 
( ध्व० )--अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतद्ययोदितस्‌ | 
अशक्नुवद्भिवर्याकत्तं रीतयः सम्प्रवतिताः ॥ ४६ ॥ 
एतदुध्वनिप्रवर्तनेन निर्णीतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरित॑ सदशकनुवङद्भिः 
प्रतिपादयितु वेदर्भी गोडो पाञ्चाली चेति रीतयः प्रवतिताः!। रीतिलक्षणविधा-. 
यिनां हि काव्यतत्त्वमेतदस्फुटतया मनाक्‌ स्फुरितमासोदिति लक्ष्यते तदत्र; 
स्फुटतया सम्प्रदरशितेनान्येन रीतिलक्षणेन न किञ्चित्‌ | 
( ato शि० )--“एतद्‌ यथोदितं ध्वनिस्वरूपविवेचनेन सुस्पष्टं निर्णीतं काव्यतत््वंः 
काव्यस्य वास्तविकं स्वरूपम्‌ अस्फुटम्‌ अव्यक्तं स्फुरितं भानं यस्य तादृशम्‌ अत एव तद्‌ 
व्याकतुं विवरीतुम्‌ अशक्नुवद्भिरसमर्थेर्वामनादिभी रीतयो वैदर्भीप्रभृतयः काव्यतत्त्वरूपेण 
सम्प्रवतिताः कल्पिताः प्रचारिता वा ।' 
तदेव वृत्तौ स्फुटयति-एतदित्यादि । गुणमथीपदरचना हि तै रीतिरिति लक्षिता । 
गुणाश्च दश शब्दानां दश चार्थानां पृथमस्वरूपा निरूपिताः । सेयं रीतिश्च तैः काव्या-. 
त्मत्वेन प्रतिष्ठापिता | व्यङ्गचव्यज्ञकभावस्य काव्ये महत्त्वपूर्णस्वरूपभानाभावात्‌ aed ht 
स्वरूपं निरूपयितुं नाशक्यत । तेषां ये वस्तुतो गुणास्ते व्यङ्गयरूपा एव । अतः स्फुट 
तया स प्रकारेऽस्मिन्‌ ध्वनौ निरूपिते तेषां सा रीतिरपार्था गतार्था च भवतीति न सा 
` पृथक्‌ सत्तामर्हति । तदेव वृत्तौ स्वयं निर्दिशति ध्वनिकारः रीतिलक्षणेत्यादिना | मनाक्‌ 
स्फुरितम्‌-अस्फुटम्‌ अस्पष्टं वा प्रतीतम्‌ । अन्येन--ध्वनावेव रीतेर्गतार्थत्वात्‌ 
घ्वनिपृषग्मूतेन । न किञ्चिदिति -रीतिलक्षणकरणेन न किञ्चिदधिकं प्रयोजनं सिद्धचतीति 
शेषः । 
(age )--इस पूर्वनिरूपितकाव्यतत्त्व के स्पष्ट न प्रतीत होने पर इसकी व्याख्या 
करने में असमर्थो ने रीतियों का प्रचलन किया ।' < 
(अब ) इस ध्वनि के प्रचलन से निर्णोत काव्यतत्त्व का (. इसके पूर्व ) स्पष्ट भान 
न होने के कारण प्रतिपादन न करने में असमर्थो ( वामन आदि मचायों ) ने वैदर्भी 
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गौडी, और पाञ्चाली रीतियाँ चलाई । रीतिलक्षणकारों को यह ( ध्वनिरूप ) काव्यतत्त्व. 
अस्पष्टरूप से थोड़ा-थोड़ा भासित हो रहा था ऐसा समझ पड़ता है। वह यहाँ स्पष्ट रूप से. 
प्रतिपादित कर दिया गया। इसलिए अब उससे पृथक्‌ रीतिलक्षण की कोई आवश्यकता, 
नहीं ॥ ४६ ॥ 

( ध्व० )- शब्दतत्वाश्रयाः काहिचिद्थंतत्त्वयुजो$परा: | 

वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन्‌ काव्यलक्षणे ॥ ४७॥ 

अस्मिन्‌ व्यङ्ग्थव्य्ञकभावविवेचनमये काव्यलक्षणे ज्ञाते सति याः काश्चित्‌; 
प्रसिद्धा उपनागरिकाद्याः शब्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो याश्चार्थंतत्त्वसम्बद्धाः केशि- 
क्यादयस्ताः सम्यग्रीतिपदवीमवतरन्ति। अन्यथा तु तासामहृष्टार्थातामिवः 
वृत्तीनामश्रद्धेयत्वमेव स्यान्नानुभवसिद्धत्वम्‌ | एवं स्फुटतयैव लक्षणीयं स्वरूप- 
मस्य ध्वनेः। 

( दी० शि० ) साम्प्रतं वृत्तीनामपि तथैव तादवस्थ्यं दर्शयति-'अस्मिन्‌ aga 
व्य्ञकभावविवेचनमये ध्वन्याख्ये काव्यलक्षणे ज्ञाते सम्यगवधारिते सति याः काश्चित्‌ 
शाब्दत्वं शब्दस्वरूपम्‌ आश्रयो यासां ताः शब्दाश्चिता इत्यर्थः भट्टोदूभटादिषु प्रसिद्धाः 
उपनागरिकाद्याः, याश्च अर्थतत्त्वयुजोऽर्थाश्रिता अपरास्तदिराः कैशिक्याद्याः भरताद्यभि= 
मता वृत्तयरता अपि प्रकाशन्ते रीतिवत्‌ पृथङ्‌ निष्प्रयोजना इति शेषः 1? 

तदेव वृत्तौ व्याख्यातिअस्मिन्नित्यादि | रीतिपदवीमवतरन्ति रीतिमार्गमनुसरन्ति 
यथा गुणव्यज्जिका रीतयो ध्वन्यन्तर्भूतास्तथैव माधुर्यपारुष्यादिव्यज्ञिका वृत्तयोऽपि samt- 
्तर्भूता एवेत्यर्थः । अन्यथात्वित्मादि--यदि यथा -रीतयो घ्वन्यन्तर्भूता न तथा वृत्तयः स्युः 
` रिति तदा तासां वृत्तीनां तथैव अश्रद्धेयत्वम्‌ अप्रत्येयत्वम्‌ अविशवसतीयत्वं स्याद्‌ यथा 
अदृष्टा अर्थाः फलरूपा यासां तासां यागादिवृत्तीनां क्रियाणाम्‌ | न च तासामनुभवगम्यताः 
कथमपि स्यादित्यर्थः | 

अयं भावः--यथा गुणव्यक्षिका वस्तुतः सङ्घटनारूपा रीतयः पर्यवसाने ध्वन्यङ्गभूताः 
एव तथैव माधुर्यादिव्यज्ञिका वृत्तयोऽपि रसांदिव्यज्षिकाः ष्वन्यन्तभूंताः स्युरिति | 

पूर्वोक्त ( सम्पूर्ण ) विवेचनस्य फलमेतद्‌ यद्‌ अस्य ध्वनेः स्वरूपम्‌ एवमेव स्फुटतया 
स्पष्टैनियतपदैर्लक्षणीयं परिभाषणीयं निरूपणीयमस्तीत्यर्थः | न च तस्याभावो वा, अन्यऽ 
्रान्तर्भावो वा, अन्यथा लक्षणकरणं वा कथमपि सम्भवतीत्यर्थः | 

( अनु )-- इस (ध्वनि ) काव्य-स्वरूप के ज्ञात हो जाने प्र कुछ शब्दतत्त्व पर 
आश्रित तथा कुछ दूसरी अर्थतत्त्व पर.आश्रित वृत्तियाँ भी प्रकाशित हो जाती eV 

इस व्यङ्ग-ब्यञ्चक भाव के विवेचनामय ( ध्वनि ) काव्यलक्षण के ज्ञात हो जानेः 
पर जो कोई प्रसिद्ध उपनागरिकादि शब्दतत्त्व पर आश्रित वृत्तियाँ हैँ ओर जो अथंतत्त्वः 
से सम्बद्ध कैशिकी आदि वृत्तियाँ हैं वे भी पूर्णतया रीतिमार्ग का अनुसरण करती हैं-- 
(अर्थात्‌ जैसे रीतियों के पृथक्‌ स्वरूपविवेचन करने की आवश्यकता नही, वैसे ही वृत्तियोर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


£ Digitized by Md reas e otri Gyaan Kosha 
KR वन्ये 


ml भी विवेचन निष्प्रयोजन है--क्योंकि ध्वनिस्वरूप में ही रीति-वृत्ति दोनों अन्तर्भूत 
“हो जाती हैं । ) अन्यथा तो अदृष्ट पदार्थों की भाँति उन वृत्तियों की भी भविशवसनीय- 
-रूपता ही होगी, अनुभवगोचरता नहीं । इस प्रकार ध्वनि का स्वरूप स्पष्टरूप से 
-लक्षणीय होता है । 

( घ्व० )—यत्र शब्दानामर्थानां च केषाञ्चित्‌ प्रतिपत्तृविशेषसंवेद्यं जात्यत्व- 
मिव रत्नविशेषाणां चारुत्वमनाख्येयमवभासते काव्ये तत्र ध्वनिव्यवहार इति 
-यल्लक्षणं ध्वनेरुच्यते केनचित्तदयुक्तमिति नामिधेयतामहुति | यतः शब्दानां 
स्वरूपाश्रयस्तावदक्लिष्टत्वे स॒त्यप्रयुक्तप्रयोगः | वाचकाश्चयस्तु प्रसादो व्यज्ञ कत्वं 
'चेति विशेषः | भर्थानां च स्फुटत्वेनावभापतं व्य ङ्गयपरत्वं व्य ङ्गयांशविशिष्टत्वं 
“afer विशेषः | 

तौ च विशेषो व्याख्यातुं शक्येते व्याख्यातौ च बहुप्रकारस्‌ | तदुव्यतिरिक्ता- 
नाख्येयविशेषसम्भावना तु विवेकावसादभावमूलेव | यस्मादनाछ्येयत्वं सर्व- 
-शब्दागोचरत्वेन न कस्यचित्‌ सम्भवति। अन्ततोऽनास्येयशब्देन तस्याभिधान 
सम्भवात्‌ | सामान्यसंस्पशिविकल्पशन्द्रागोच रत्वे सति, प्रकाशमानत्वं तु यदता- 
-ख्येयत्वमुच्यते क्वचित्‌ तदपि काव्यविशेषाणां रत्तविशेषाणामिव न सम्भवति | 
"तेषां लक्षणकारे्याकृतरूपत्वात्‌ | रत्तविशेषाणां च सामान्यसम्भावनयैव मूल्य- 
'स्थितिपरिकल्पनादशंनाच्च | उभयेषामपि तें प्रतिपत्तुविशेषसंवेद्यत्वमस्त्येव | 
-वैकटिका एव हि रत्ततत्त्वविद: सहृदया एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यात्र 
'विप्रतिपत्तिः | i 

( ato शि० )--अधुना ध्वनेरनाख्येयत्वं पुर्नानरस्यति यत्रेत्यादि--यथा रत्तविशे- 
"षाणां जात्यत्वं श्रेष्ठत्वम्‌ उत्क्ृष्टप्रकारत्वमित्यथ: प्रतिपत्तुविशेषसंवेद्यं वै्काटकाख्यज्ञातु- 
विशेषज्ञेयं भवति aaa यत्र काव्ये केषाञ्चिच्छन्दानां केषाञ्चिच्चार्थानां च प्रतिपत्तृविशेष- 
"संबन्धं सहृदयविशेषज्ञेयं चारुत्वं रमणीयस्वम्‌ अनाख्येयम्‌ इदमित्थमिति निर्वक्तुमशक्यं 
सदवभासते तत्र काव्ये ध्वनिव्यवहारः तत्काव्यं ध्वनिरिति aq केनचिद्‌ ध्वनेर्लक्षण 
मुच्यते तद्‌ भयुक्तमसमीचीनमिति हेतोः नाभिधेयतामहतिनोल्लेख्यतायोग्यम्‌ उपेक्ष्यमिति 
म्यावत्‌ | 

तन्लक्षणनिराकरणहेतुं दर्शयति--यतः शब्दानां द्विविधश्चारत्वापरपर्यायो विशेषो 
'भवति-एकः शब्दस्वरूपगतः अन्यः शब्दवाचकत्वगतः । तत्र -स्वरूपाश्रितो विशेषः 
अक्लि्टले श्रुतिकष्टत्वाद्यमावे सति अप्रभुक्तस्य प्रयोग अपौनरुवत्यम । वाचकत्वगतो 
fang प्रसादोऽ्थनैर्मल्यं झटित्यर्थबोधकतेति यावत्‌ व्यञ्जकत्वं व्यज्ञघार्थबोधनपमर्थ- 
-त्वं चेति द्विविधः | अर्थानां विशेषश्च स्फुटत्वेनावभासनं झटि ति प्रतीतिविषयत्वं, व्यङ्गध 
परत्व प्रधानख्पन्यङ्गधव्यञ्जकत्वम्‌, व्यङ्गुथांशविशिष्टत्वं स्वप्रकृतिप्रत्ययादिभागतो 


म्व्यङ्खथार्थबोधनक्षमत्वं चेति | 
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तौ च विशेषौ शाब्दार्थगतावितिशेषः, व्याख्यातुं निर्वक्तुं शकयेते सुकरो, व्याख्यातौ 
चास्माभि्व्यङ्गघव्यञ्जकनिरूपणप्रसङ्गे बहुप्रकारं बहुधाऽस्मिन्नेव ग्रन्थे। भतस्ततो 
व्यतिरिक्तस्य अनाख्येयस्य वक्तुमशकयस्य विशेषस्य शब्दार्थयोरिति शेषः या सम्भावनाः 
कहपना आशङ्का वा सा तु विवेकस्य योऽवसादो ध्वंसः तस्य यो भावः तत्त्वम्‌, तन्मूलेव । 
यतो हि अनाख्येयत्वंनाम सर्वेषां शब्दानाम्‌ अगोचरत्वम्‌ अविषयत्वं, तच्च कस्यापि 
जगद्गतस्यवस्तुन इत्यर्थः न सम्भर्वात-यदि हि जगति किमपिवस्तु कथमपि गोचरतां. 
भजते तन्नूनं शब्दास्येयमप्यस्तीत्यर्थः | तथापि यदि किञ्चिद्‌ अनायेख्यमिति मन्यते तदपि 
तु अनाख्येयमिति शब्देनैव तस्याभिधानं त्वयैव क्रियते | 

दृष्टान्तदर्शनेनापि तन्मतं ( ध्वनेरनाख्येयतां ) खण्डयति-- सामान्येत्यादि-- सामान्यं 
जाति सम्यक्‌ स्पृशतीत्येवंशीलो विकल्पो ज्ञानमित्यर्थः यस्य तादृशो यः शब्दः सविकल्पक 
ज्ञानविषयो यः शब्द इत्यर्थः तस्य अगोचरत्वेऽविषयत्वे सति नि्विकल्पकज्ञानविषयत्वे सती' 
त्यर्थः प्रकाशमानत्वं भासमानत्वम्‌ अनाख्येयत्वमिति अनाख्येयस्य परिभाषा क्रियते चेत्‌ 
( नामजात्यादियोजनारहितं निविकल्पम्‌ इति ) तदा तादृशमनाख्येयत्वं यथा रत्नस्यः 
विशेषविषये न सम्भवति तथैव काव्यविशेषविषयेऽपि न सम्भवति । तेषां रत्नविशेषाणांः 
काव्यविशेषाणां च लक्षणकारैर्घातुरत्नशास्त्रकाररलङ्कारशास्त्रकारश्च व्याकृतं ठपुत्पादितं 
जात्यादिविशिष्टं रूपं येषां तथाभूतत्वात्‌ । तथाच रत्नविशेषाणां सामान्यभावनयैवः 
जात्यादिजनितवैशिष्ट्येनैव . मूल्यस्य महार्घतायाः स्थितेवर्यवस्थायाश्च परिकल्पनायाः 
विधानस्य दर्शनात्‌ उत्तममध्यमाधमजातिसम्बन्धेनैव रत्नानां मूल्यमुपयोगरच निर्धार्यत 
इत्यर्थः | यत्‌ सर्वेण तन्न संवेद्यत इति तदम्यृपगमपूर्वकं समादधति उभयेषामित्यादि-- 
तेषां रत्नानां काव्यानां च प्रतिपत्तुविशेषसंवेद्यरवं ज्ञातृ विशेषज्ञेयत्वं तु अस्त्यैवेतिनास्त्यत्रः 
कस्यापि बैमत्यमित्यर्थः तथ्यमेतत्‌ सर्वेः स्वीक्रियत एव यद्‌ रत्नतत्त्ववेत्तारो वैकटिका एव 
सन्ति काव्यानां रसज्ञाः तत्त्वज्ञाः ( रसशाब्दोऽत्र काव्यवैरिष्ट्ये उपलक्षणम्‌ ) सहृदया एव 
केवलमिति नात्र कस्यापि विरोधः । 

( ago )-'जहा.किन्हीं शब्दों एवं अर्थो का चारुत्वविशिष्ट रत्नों के उत्कृष्ट 
जातीयत्व की भाँति विशिष्ट ज्ञाता द्वारा ही संवेद्य (अत एव सब के लिए ) अनिवंच- 
नीयरूप में अवभासित होता है उस काव्य में ध्वनिव्यवहार किया जाता है” । जिस किसी 
ने यह ध्वनि-लक्षण किया है वह अयुक्त है और इसलिए उल्लेखनीय भी नहीं हत 
क्योंकि शब्दों का स्वरूपगत विशेष भक्लिष्टत्व होकर अपुनरुक्तत्व हे, तथा वाचकत्वगत 
विशेष प्रसाद ( गुण ) एवं व्यज्ञकत्व हे । अर्थो को स्पष्ट प्रतीति व्यङ्गघपरता तथा 
व्यङ्कघविशिष्टता ये विशेष ( धर्म ) हे । ये दोनों ( शब्दगत एवं अर्थात ) विशेष 
व्याख्या करने योग्य हैं और उनकी बहुत प्रकार से व्याख्या की भी गई है । 

इनके अतिरिक्त ( उनके ) किसी ( अन्य ) अनिर्वचनीयविशेष की सम्भावना तो 
विवेकाभावमूलक ही होगी । क्योंकि अनाख्येयत्व तो सभी शब्दों का अविषय होना है, 
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जो किसी भी पदार्थ के लिए सम्भव नहीं । क्‍योंकि और नहीं तो ) 'अनाख्येय' इस 
नशब्द द्वारा उसका कथन तो सम्भव होगा ही | 
: . सामान्य ( जात्यादि) को ग्रहण करनेवाला जो सबिकल्पज्ञात उसका विषय न 
होकर ( निविकल्प ज्ञानरूप ) प्रकाशमानतारूप जो कहीं अनाख्येयत्व का लक्षण बताया 
गया है वह भी रत्नविशेषों की भाँति काव्य-विशेषों का सम्भव नहीं--क्यों कि लक्षण- 
'कारों ने उनकी व्याक्ति ( व्युत्पत्ति आदि की व्याख्या ) कर दी है, और रत्नों में 
सामान्य ( रत्नत्व ) की सम्भावनां से ही मूल्यनिधारण की कल्पना देखी जाती है । वे 
( रत्न एवं काव्य ) दोनों ही विशेषज्ञ को हो तो संवेद्य हैं--क्योंकि 'जौहरी ही रत्नों 
के तत्त्व को समझते हैं, और सहृदय ही काग्यो के रसज्ञ होते हैँ' इसमें किसको विप्रति- 
‘afer होगी ? 


( ध्व० )--यत्त्वनिर्देश्यत्वं सर्वैलक्षणविषयं बोद्धानां प्रसिद्धं तन्मतपरीक्षायाँ 
qia? निरूपयिष्यामः | इह तु ग्रन्थान्तरश्रवणलवप्रकाशन सह्ृदयवमनस्य- 
प्रदायीति न प्रक्रियते । बौद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षणं. तथास्माकं ध्वति- 
wat भविष्यति । तस्माल्लक्षणान्तरस्याघटनादशब्दाथंत्वाच्च तस्योक्तमेव 
'ध्वनिलक्षणं साधीय: | तदिदमुक्तस्‌-- 
अनाख्येयांशभासित्व॑ निर्वाच्याथंतया ध्वनेः | 
न लक्षणं लक्षणं तु साधीयोऽस्य यथोदितम्‌ ॥ . 
इति श्रीराजानकानन्दवधंनाचायंविरचिते ध्वन्यालोके तुत्तीयउद्योतः | 


( दी० शि० )-भत्रैव प्रसङ्गे सौगतक्षणवादमपि परीक्षते--यंत्वित्यादि--सर्वेषां 
पदार्थानां लक्षणविषये बौद्धानां यद्‌ अनिर्देश्यत्वं क्षणिकत्वाद्‌ अनिर्वचनीयत्व प्रसिद्ध तत्‌ 
तेषां मतस्य परीक्षणावसरे ग्रन्थान्तरे स्वकृतौ विनिश्चया ष्य-बौद्धग्रन्थस्य विवृतौ धर्मोत्तः 
. माख्यायाँ निरूपयिष्यामः विवेचयिष्याम:--नात्र तत्कथमप्युपयुज्यत इत्यर्थः । इह ग्रंथे ' 

Garrat यच्छूयते तस्य लवस्यापि प्रकाशनमुल्लेखो विवेचनं सहृदयानां वैमनस्य” 

-दायि मानसोद्वेगाय भवतीति हेतोः न प्रक्रियते न तत्प्रस्तुयत इत्यर्थः | 

अथवा यथा बौद्धमतेन सर्वेषां पदार्थानां क्षणिकत्वेऽपि प्रत्यक्षादिज्ञानानां लक्षणं 
'क्रियते तथेव क्षणिकत्वेऽप्यस्माकं ध्वनिलक्षणं भविष्यति । 

उपसंहरति--तस्माद्‌ पूर्वोक्तहेतोः लक्षणान्तरस्य अन्यक्ृतलक्षणस्य्र अघटताद्‌ भसम 
-न्वयात्‌ तस्य अशब्दार्थत्वात्‌ शब्दवाच्यत्वाभावाच्च उक्तमेव यदस्माभिः पुवं कृतं ध्वनि 
“लक्षण तदेव साधीयः सुतरां साघु इत्यर्थः | 

तदेतत्स ग्रहाथं इलोकबद्धं करोति--अनाख्येयेत्यादि--'घ्वनेगिविभज्य वाच्योऽर्थो यस्य 
ततस्य भावस्तत्ता तया निर्वचनक्षमार्थतया अनाख्येयांशेन अनिर्वचनीयेन विदोषेणेत्यर्थः 
"भासत इत्येवंशीलं, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ अनिवंचनीय विज्ञेषश्ञारित्व मित्यर्थः इति लक्षणं तु 
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*नोचितमिति शेष: । अस्य लक्षणं तु यथोदितम्‌ अस्मदुदितानुसारि एव साधीयः सुतरां 
-साघु भवतीति शम्‌ । 

इति६श्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादविरचितायां दीपशिखायां ध्वनिविवृतौ तृतीय उद्योतः ॥ 


( ago )--और जो सभी लक्षणों के विषय में वौद्धो का भलक्षणीयत्व प्रसिद्ध है 
उसका विवेचन हम दूसरे ग्रन्थ ( विनिश्चय”-नामक वौद्धप्रन्थ की घर्मोत्तमानामक 
'विवृति में ) उनके मत की परीक्षा करते समय करेंगे । यहाँ तो अन्य ग्रन्थ के विषय का 


थोड़ा भी प्रकाशन ( कथन ) सहुदयों के लिए अरुचकारक होगा, इसलिए उसे नहीं. 


प्रस्तुत करते हैं । अथवा जैसे वौद्धों के मत से ( अलक्षणीयत्व के बावजूद भी ) प्रत्यक्षादि 
“का लक्षण होता है वैसे ही हमारा ध्वनिलक्षण होगा । 

इसलिए अन्य लक्षण संघटित न होने के कारण तथा (ध्वनि ) शब्द के वाच्य अर्थ 
“न होने के कारण उस ध्वनि का हमारा किया हुआ पूर्वोक्त लक्षण ही सर्वथा ठीक है । 

तो यह कहा गया कि-सम्यक्‌ निर्वचनीयार्थ होने“के कारण ध्वनि का 'अनाख्ये- 
यांशभासित्व' यह लक्षण नहीं है। उसका लक्षण तो जैसा ( हमारे द्वारा ) कहा गया 
Saar ही बिल्कुल ठीक है ॥ ४७ ॥ 

_ इतिश्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादवि रचितेऽनुस्वानाख्ये 
हिन्दीभाषानुवादे तृतीय उद्योतः | 
® 
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श्रोः 
श्रीमदानन्द्वर्धनाचायंग्रणीतो 


ध्वन्यालोकः 
'दोपशिखया' विभूषितोऽनुस्वानाख्य 


हिन्दोभाषानुवादसमुदितः्च 
चतुर्थ उद्योतः 
( ध्व० )--एवं ध्वनि सप्रपञ्चं विप्रतिपत्तिनिरासार्थ व्युत्पाद्य तद्‌ व्युत्पादने 
प्रयोजनान्तरमुच्यते- 
ध्वनेयः सगुणीभूतव्यङ्गथस्याध्वा प्रदशितः । 
अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः॥ १॥ 
य एष ध्वनेगुणीभूतव्यङ्गयस्य च मागः प्रकाशितस्तस्य फलान्तरं कविः 
प्रतिभानन्त्यम्‌ | 
( दी० fro )--अथ चतुर्थोद्योतस्य सङ्गति प्रतिपादयति एवमित्यादि एवः 
मुद्योतत्रयोक्तप्रकारैः विप्रतिपत्तीनां घ्वनिविरुद्धविचाराणां निरासाथं नि राकरणाकः 
ध्वनि सप्रपञ्जं सविस्तरं भेदोपभेदसहितमित्यर्थः व्युत्पाद्य विशेषतो निख्प्य त दुव्युत्पादनेः 
तदुध्वनि विशिष्टनिरूपणे प्रयोजनान्तरम्‌ पूवं प्रतिपादितात्‌ 'सहंदयमन: प्रीतये’ इतिः 
प्रयोजनादन्यत्‌ प्रयोजनमुच्यते ध्वने रित्यादि-- 


सगुणीभूतव्यङ्गधस्य गुणीभूतब्यङ्गपसहितस्य ध्वनेः काव्यविशेषस्य यो मार्गः प्रस्थान 


प्रदर्शित: पूर्वनिरूपितोद्योतत्रयेणेतिशेषः अनेन गुणीभूतव्यङ्गधसहितच्वन्यघ्वना एवंभूत- 
काव्यनिर्माणेन कवीनां प्रतिभागुणो नवनवोन्मेषशालित्रज्ञाधर्मः आनन्त्यम्‌ अनवधिविस्तार~ 


माप्नोति । 


तर्देव वृत्तौ व्याख्याति--य एष इत्यादि | फलान्तरम्‌ प्रयोजनान्तरम्‌ । 


( अनु ० )--इस प्रकार विप्रतिपत्तियों के निराकरण के लिए ध्वनि का'सविस्तरः ' 


निरूपण करके उसके निरूपण का अन्य प्रयोजन बताते हें 
गुणोमूतव्यङ्गधसहित ध्वनिकाव्य का जो मार्ग दिखाया गया हे इस («मार्ग का 


अवलम्बन करने ) से कवियों का प्रतिभावैशिष्ट्य अनन्तरूपता को प्राप्त करता है ।' 


जो यह ध्वनि का और गुणीभूतव्यङ्गथ का मार्ग प्रकाशित किया गया है, उसका 


. दुसरा फल ( प्रयोजन ) कवि की प्रतिभा का आनन्त्य हे । Si 


=< = 
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( ध्व०)--कथमिति चेत्‌-- 
अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता | 
वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवर्त्याप ॥ २॥ 


अतो ध्वनेरुक्तप्रमेदमध्यादन्यतमेनापि प्रकारेण ,त्रिभूषिता सती वाणी पुरा- 
सनकविनिबद्धार्थसंस्पशंवत्यपि नवत्वमायाति । 


(ato शि० )--ननु ध्वनिभेदस्य कथं प्रतिभानन्त्यहेतुत्वमिति समादधाति--अत 
इत्यादि-- 

अत एम्य उक्तेम्यो ४बनितप्रभेदेम्योऽन्यतमेनापि केनाप्येकेनापि प्रकारेण विभूषिता 
खाणी कविवाक्‌ कमपि घ्वनिप्रकारमाश्रित्य वर्णयन्ती सती पूर्वो योऽर्थः पु रातनकवि- 
चणितो योऽथः तेन अन्वयः सम्बन्धः तंद्वतीः सत्यपि पुरातनकविर्वाणतमथं वर्णयन्त्यपीत्यर्थ 
अंवत्वमायाति नवनवेव प्रतिभाति । | 

अयं भावः--यदि हि वाच्यवाचकभावनिष्ठमात्रमेव काव्यं स्यात्‌ तदा वाल्मीकिव्यास- 
अभृतिभिः पुरातनकविवेधोभिः प्रायः सकलवाच्यजातस्य स्पृष्टत्वात्‌ परवर्तिभिः कविभिः 
'क्रिमपि नूतनं वर्णनीयं नावशिष्यते तथापि वर्ण्यते चेत्‌ पिष्टपेषणवत्‌ सहृदयवैरस्यायैव 
'कल्पते | व्यङ्गघव्यज्ञकभावनिष्ठे तु काम्ये aga व्यञ्जकानां चापरिमितत्वात्‌ वर्ण- 
जीयताप्रकारताया अप्यानन्त्यं भवति-ध्वनिविधिना वर्णितास्तु त एवार्था निरवधयो 
सअवन्तोत्यर्थः । 

तदेव वृत्तो विद्दयति--अतो ध्वनेरित्यादि | तच्च स्पष्टम्‌ । 


( अनु० )--यदि ( कोई पूछे ) कैसे ? तो ( उत्तर है कि )--उनमें से किसी एक 
अकार से विभूषित ( कवि की ) वाणी पुराने अर्थों से अन्वित होने पर भी नूतनता को 
आप्त करती है | 
 _ इन गुणीभूतव्यङ्गधसहित घ्वनिकाव्य के उक्त प्रभेदों में से किसी भी भेद से विभूषित 

“कवि की वाणी प्राचीन कवियों द्वारा वागत पदार्थों का संस्पर्श ( वर्णनादिछूप सम्बन्ध.) 
* “रखती हुई भी नूतनता को प्राप्त करती है । 


( ध्व० )--तथा ह्यविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्रयसमाश्रयणेत-नवत्वं ` 


` 'र्वार्थानुगमेऽपि यथा-- 
. "स्मितं किश्चन्मुरघं तरलमधुरो हृष्टिविभव! 
' परिस्पन्दो वाचामभिनवविलासोमिसरसः। 
` गतानामारम्भः किसळयितळीलापरिमल 
्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं मुगदृशः ॥ 
इत्यस्य | 
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सविभ्रमस्मितोद्भेदा छोलाक्ष्य: प्रस्खछद्गिर! | 
नितम्बाळसगामिन्यः कामिन्य! कस्य न प्रियाः ॥ i 
इत्येवमादिषु इलोकेषु सत्स्वपि तिरस्कृतवाच्यध्वनिसमाश्रयेणापुरवेत्वमेव 

प्रतिभासते | 
_ ( दी० शि० )--तत्रोदाहतुमुपक्रमते तथाहीत्यादि-पूर्वार्थस्य पूर्वकविवणितस्य 
विषयस्यानुगमेऽनुवदनेऽपि अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः काव्यस्य यत्‌ प्रकारद्वयम्‌ अत्यन्ततिर- 
सकृतार्थान्तरसङ्क्रमिताख्यं तस्य समाश्रयेण तद्रूपवर्णनेनेत्यर्थः नवत्वमपुर्वत्वं कविवाण्या 
भवतीति शेषः । उदाहरति -स्मितमित्यादि-आरब्धयौवनां कञ्चिद्‌ वर्णयति-- "तारुण्यं 
यौवनं स्पृशन्त्याः प्रविशन्त्याः मृगदृशो हरिणेक्षणायाः किमिव हि न रम्यं मनोरममस्तीति 
` शेषः--अद्भुरितयौवनायाः सवं रमणीं भवतीति सर्वत्र योज्यम्‌ । तथाहि--किञ्चिद्‌ 
ईषत्‌ स्मितं हसितं मुग्धं मनोहरम्‌, दृष्टिविभवः अवलोकनसम्पत्‌ तर्‌लश्चञ्चलः भत एव 
मधुरः प्रियः, वाचां परिस्पन्द! स्फुरणम्‌ अभिनवाभिविलासोक्तिभिविभ्रमवचन्ैः सरस 
गतानां सञ्चरणानाम्‌ आरम्भः उपक्रमः किसलयितः पल्लवितः विकसित इति यावत्‌ 
लीलापरिकरो विभ्रमराशिर्यत्र तादृशो भवतीति शेषः। 

अस्य स्मितमित्यादि इलोकस्य 'अपूर्वत्वमेव प्रतिभासते? इत्यग्रिमेण सम्बन्धः । तत्र 
प्राचीनं तदर्थकं पद्यमुल्लिखति सविभ्रमेत्यादि— 

'स्मितस्योद्भेदो विकासः स्मितोद्भेदः विमेणश्ुङ्गारचेष्टाविशेषेण सहितः रिमतोद्‌- 
भेदो. यासां तास्तथोक्ताः प्रस्खलन्त्यो मदेन त्रुव्यन्तो गिरो वाचो यासां तास्तथा 
नितम्बाभ्याम्‌ अलसं गन्तु शीलमाधामेवंभूता लोलाक्ष्यश्चपलनयनाः कामिन्यः कस्य न 
प्रियाः स्युः अपितु सर्वस्येत्यर्थः ।? 

उभयोः सङ्गति प्रदर्शयति एवमादिष्वित्यादि । एवम्‌ ईदृशम्‌ आदियेंषां तादृरोष्वः 
न्येषु cathy सत्स्वपि. अस्येतिपूर्वेणान्वयः रिमितमित्यादेः काव्यस्य तिरस्कृतो बाधितो 
वाच्यो येषु तादृशा ये saaa: का्यविशेषास्तेषां .समाश्रयेण तान्‌ समाभ्नत्येत्यर्थः अधुः 
वत्वं नवीनत्वंमेव प्रतिभासते | 
. अयं भाव: - मुग्धमधुरविभवपरिस्पन्दसरसकिसलयितःपरिकरःर्पर्शरूपास्तत्तत्पदवा= 
च्यार्था बाधितत्वादत्यन्ततिरस्क्ृताः सन्तो लक्षणया्थान्तरं लक्षयन्तः क्रमेण सौन्दर्यातिरेकः ` 
सकलहूदयहरणदक्षत्व-सन्तन्यमानत्वरूपाक्षीणप्रसरत्व-सवेलक्ष्योच्चारितत्वविंशिष्टाकिलिष्ट= 
त्व-तृसि-जनकत्वसमानाधिकरणतापोपशमकत्वसच्चः-परृ त्ति-विसिष्टसुक्रुमारत्वगरितावधि= 
प्रतिख्पत्वस्पुहणीयतमत्वानि व्यञ्चयन्तः ग्यञ्जनामहिम्नाऽभिनवी क्रियमाणा ध्वनीभूय 
सुतरां भासन्ते | 

( ago )--पूर्व ( कविवर्णित ) अर्थ का अनुसरण ( वर्णन ) करने पर भी अवि- 
वक्षितवाच्य ध्वनिकाव्य के दोनों ( अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य तथा अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ) 
प्रकारो के आश्रय से नूतनता जैसे-- - - 
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“नवयोवन का स्पर्श करते हो मृगनयनी की कुछ भोली मुस्कान, कुछ चञ्चल एवं 
मधुर चितवन-सम्पत्ति, नूतन हावों से सरस वचनों का उद्गार तथा अंकुरित लीला- 
विलासों से सुरभित गमनक्रिया इत्यादि कौन सी. बात मनोहर नहीं हो जाती ?? 

इस इलोक की 

जिनकी विश्रमंसहित मुस्कान खिळ रही है, आँखें चञ्चल हूँ, वाणी लड़खड़ा रही 
है, गति नितम्बभार से मन्द है ऐसी कामिनियाँ किसे प्रिय नहीं हैं ।? इत्यादि इलोकों, के: 
रहने पर भी अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यघ्वनि के समाश्रय से नवीनता ही लगती है । 

( ध्व० ]--तथा-- 

यः प्रथमः प्रथमः स तु तथाहि हतहस्तिबहलपललाशी | 
इवापदगणेषु सिंहः सिंहः केनाघरीक्रियते ॥ 

इत्मस्य | 

स्वतेजःक्रीतमहिमा केनान्येनातिशय्यते | 
महृद्धिरपि aag: fae: किमभिभूयते ॥ 

इत्येवमादिषु इलोकेषु ` . सत्स्वप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिसमाश्रयेण 
चवत्वस्‌ । 

( ato शि०)--'यः प्रथमः मुख्यः स तु प्रथमः मुख्य एव न तु गौणो भवति | 
तथा हि हतानां स्वयं. घातितानां हस्तिनां बहुलानि विपुलानि पललानि मांसानि 
अइ्नातीत्येवंशीलः सिहो मृगेन्द्रः शवापदगणेषु हिस्रपशुसमूहेषु सिंहः पराक्रमातिशायी केनः 
इवापदेनाघरी क्रियते--न केनापीत्यर्थः | इत्यस्य इलोकस्य नवत्वमित्यग्रिमेण सम्बन्ध: ।' 
तत्समानार्थकं प्राचीनं इलोकमुल्लिखति-स्वतेज इत्यादि 

“स्वतेजसा स्वप्रभावेण क्रीतोर्शजतः महिमा महत्त्वं येन तादृशो जनः केनान्येनाति- 
शस्यतेऽतिक्रम्यते | तथाहि महदिभिविशालकायैरपि मातङ्गै्हस्तिभिः सिंहः स्वतेजोऽजितः 
महिमा किम्‌ अभिभूयते पराभूयते--चैवपराभूयत इत्यर्थः 1? iP 

उभयोः सङ्गति रर्शयति--इत्येवमा दिष्वित्यादि--ईदृहोषु समानार्थेषु अन्वेषः 
सत्स्वपि तत्र प्रथमशब्दस्य अनपाकरणीयप्रघानत्वासाधोरणत्वादिव्यञ्जनात्‌ सिंहशब्दश्च 
वीरत्वानपेकषत्वविस्मयनीयत्वादिव्यञजनात्‌ ( उभयोरपि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिरूपतां 
समाअयणात्‌ ) यः प्रथम इत्यादेः काव्यस्य नवत्वमेव--पुरातनैः शब्दैरथेंरपि व्यज्षना- 
शक्त्या नूतनव्यङ्ग चार्थप्रतिपादनात्‌ काव्यस्य ध्वनिरूपतां प्रासस्य नवत्व मेवभेवेतयर्थः | 

. ( aqo )-- तथा-- हि 
जो प्रथम है वह तो प्रथम है हो, जैसे कि मारे हुए हाथी के विपुल मांस को खाने 
वाळा सिंह इवापदगणों ( हिल्नप्राणियों ) में सिंह ही है। उसे कौन नीचा कर 
सुकता है?? .. . Fragman 5 ž 
इसका 
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“अपने तेज से महत्व'को खरीद लेने ( प्राप्त करने ) वाले को दुसरा कौन पछाड़ 
“सकता है ? क्या विशालकाय हाथियों द्वारा भी सिंह पराजित किया जा सकता है ?” 
"इत्यादि ( प्राचीन कवि निर्मित ) इलोकों के रहने पर भी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि 
“के समाश्रय से नवत्व बना ही है। 


( ध्व० )—विवक्षितान्यपरवाच्यस्याष्युक्तप्रकारसमाश्रयेण नवत्वं यथा ~ 
निद्राकेतविनः प्रियस्यवदने विन्यस्य वक्त्रं वध 
बोधत्रासनिरुद्धचुम्बनरसांप्याभोगलोळं स्थिता | 
वेलक्ष्यादविमुलीभवेदितिपुनस्तस्याप्यनारम्भिण 
साकाङ्क्षप्रतिपत्ति नामहृदयैँ यातं तु पारं रतेः॥ 

इत्यादेः इलोकस्य 


शून्यं वासगृहं विछोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनै- 

निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निव॑ण्य॑पत्युमुंखम | 

विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थळीं 

लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाळा चिरं चुम्बिता ॥ 
इत्यादिषु एलोकेषु सत्स्वपि नवत्वम्‌ | 


( ato शि० )--इत्थमविवक्षतिवाच्यस्य ध्वनेः 'प्रकारद्वयस्याप्याश्रयेण काव्यस्य 
नवत्वमुदाहृत्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्यापि उक्ता ये असंलकयक्रमादयः प्रकारास्तेषाँ 
समाश्रयेण काव्यस्य नवत्वम्‌ उदाहियते--निद्रेत्यादि “वधूर्नवोढा निद्रायां कैतवी, तस्य, 
‘Sarga प्रियस्य पत्युर्वदने मुखे वक्त्रं स्वमुखं विन्यस्य प्रियमुंखसंस्पर्शजन्य दिव्यसुख- 
: लाभलोभादासज्य बोधत्रासेन प्रियतमनिद्राभङ्गभयेन निरुद्धोहठात्‌ प्रवर्तमानोऽपि कथञ्चित्‌ 
“quart घृतर्चुम्बनरसक्चुम्बनाभिलाषो यया तादुश्यपि आभोगेन चुम्बनरसविस्तारेण 
( अथवा पुनः पुननिद्राविचारनिर्वर्णया ) विलोलं यथा स्यात्तथा स्थिताऽमूत्‌ । वैलक्ष्या= 
न्मत्प्रबोषजन्यळज्जायाः कारणात्‌ कदाचिद्‌ इयं विमुँखीभवेदिति हेतोरनारम्मिण। चुम्बना- 
द्यनारभमाणस्य तस्यापि प्रियस्यापि आकाङ्क्षयासहिता साकाङ्क्षा साभिलाषा प्रतिपत्तिः 
“स्थितिः प्रवृत्तिर्वा यस्य तादृशम्‌ ( रुहरुहिकाकदर्थितं न तु मनोरथसम्पत्तिचरितार्थम्‌— 
“इति लोचनम्‌ ) उत्कण्ठाकदर्थितं नाम यद्यपि हृदयम्‌ तु तथापि रतेः “'पररपरजीवितें- 
सवंस्वाभिमानरूपायाः परनिर्वृतेः” पारं परिणतत्यं यातम्‌ परिपूर्णीमूत एव AR 
'इत्यर्थः।? इत्यादेः इलोकस्य 'नवत्व' मित्यग्रिमेणान्वयः । तत्तुल्यार्थक प्राचीन पद्यमुदा- 
-हरति=शून्यमित्यादि== 

“वासगृहं शयनगृहं शून्यं निर्जन ( तेनोहीपनातिशयो द्योत्यते ) विलोक्य शयनात्‌ 
तल्पात्‌ किञ्चिद्‌ अपरकायमात्रेण न तु सर्वतः शनैः मन्दे वलयादिक्वाणेन विनैव अन्यथा 
पतिनिद्रांभङ्गः स्यादित्यर्थः उत्यायं निद्राया व्याजं मिषम्‌ उपागतस्य प्रणयपरीक्षाथ निद्रा 
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“मभिनयत इत्यर्थः qada सुचिरं निद्रानिर्णयाय प्रणयातिरेकाद्‌ वा यावद्बद्धिवैभवं 
. निर्व्यालोक्य, विस्रब्धं ससु षुप्तिविश्वासं यथा स्यात्तथा परिचुम्ब्य परितः कपोलयोर्नेत्र- 
प्रान्तयोइचुम्बन कृत्वा गण्डस्थलीं कपोलप्रदेशं जातपुलकां रोमाश्चिताम आलोक्य लज्जया 
पतिजागतिनिर्णयेन स्वरहस्यप्रकाशनेन च जातया हिया नम्नमुखी हसता स्वाभिलषितस्य' 
यत्नं विनेवसिद्धेरित्यर्थ: प्रियेण बाला मुग्धा चिरं लज्जापगमः संभोगस्वीकारश्च यावत्‌ 
, तावतपर्यन्तमित्यर्थः चुम्बिताउमूदितिशोषः ।” 
इत्यादिषु पुर्वोक्तनिद्राकैतविनइत्यादिशलोकसमानर्थेबु अन्येषु इलोकेषु सत्स्वपि 
निद्राकैतविनइत्यादेः ( असंलक्ष्यक्रमध्वनिसमाश्रयेण ) नवत्वमेव । ainiai सम्भोग- 
Wa एव व्यज्यते तथापि अनुभावभेदात्तन्स्वरूपनिष्पादने भेद एव । ( यथोक्तं लोचने 
द्वितीयशलोके तु परिचुम्बनं सम्पन्नं, लज्जा स्वशब्देनोक्ता-तेनापि सा परिचम्बितेति 
घद्यपि पोषित एव AWK: तथापि प्रथमञ्लोके परस्पराभिलाषप्रसरनिरोधपरम्परापर्य-.. 
१ या. रतिरुक्ता ,पौमयोरप्यकस्वकपित्तृत्यनुपनेशमाचक्षाणा रतिसुतरां 
( ago )--विवक्षितान्यपरवाच्य का भी पुर्वोक्तप्रकार से समाश्चय करने पर नूतनता 
का उदाहरण-- “नींद का बहाना किए हुए प्रिय के मुख पर वधू ने अपना मुख रखकर 
( प्रिय के ) जग जाने के भय से चुम्बनाभिलाष को रोककर भी  चुम्बनेच्छा के बढ्ने a 
Sao ( बेचैन ) खड़ी रही । : लज्जा के कारण कहीं विमुख न हो जाय यह सोचकर 
स्वयं भी ( चुम्बन व्यापार) न आरम्भ करने वाले उस नायक का भी हृदय साकाडक्ष 
ae हुँ भी रतिसुख के. पार पहुंच गया ।'” इत्यादि एलोक की-- > 
“MAAR को सूना देखकर घोरे से शय्या से थोडा उठकर नींद का बहाना किए 
“प्रिय के मुख को देर तक निरखकर विश्वस्त हो चुम्बन कर (प्रियके) कपोळ स्थल को 
“पुलकित देखकर लज्जा से नम्नमुखी वाला ( नवोढा ) का, हँसता हुआ प्रिय बड़ी देर तक 
“उम्बन करता रहा ।” इत्यादि इलोकों के रहने पर भी नवीनता ppke pe 
=. (ध्व०)--यथा वा--'तर श डू eee किसे 
TH: इत्याविश्लोकापेक्षयान्यत्व | तै a Sa keer 
i aa ण काव्यस्य नवतायो ` उदाहरणान्तरं 
, : ३ व्याख्यातमेतत्पद्यम्‌ । झस्यइलोकस्य तत्समानार्थके “नाता” 
अङ्गीत्यादिएलोके सत्यपि तदपेक्षया अन्यत्वं नवत्वमस्त्येव । 280 
स्वार अत he जारो की लि 
घ्वनि के समाश्रय से ) भिन्नता है ॥ y n 33 कर a निलम 


: (o )— amasanga रसादिबंहुत्रिस्तर: | ; 5 
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बहुविस्तारोऽयं रसभावतदाभासतत्प्रशमनलक्षणो मार्गों यथास्वं विभावानु- 
भावप्रमेदकछनया यथोक्तं WH | स सवं एवानया युक्त्यानुसतव्यः। यस्य 
"रंसादेराश्रयादयं काव्यमागंः पुरातनैः कविभिः सहस्नसंख्येरसंख्येर्वा बहुप्रकारं 
कषुण्णत्वान्मिथोऽप्यनन्ततामेति । रसभावादीचां हि प्रत्येकं विभावानुभावव्यभि- 
चारिसमाश्रयादपरिमितत्वस्‌ । तेषां चेकैकप्रमेदापेक्षयापि तावज्जगद्वृत्तमुपनि- 
बध्यमानं सुकविभिस्तदिच्छावशादन्यथास्थितमप्यन्यथेव विषतंते । प्रतिपादित 
चेतच्चित्रविचारावसरे। गाथा चात्र कृतेव महाकविना— 
अतहदट्रिए वि तहसण्ठिए ब्व हि अआम्मि जा णिवेसेइ। 
अत्थ बिसेसे सा जअइ विकडकइगोभरा वाणी ॥ 
( मत्तथास्थितानपि तथास्थितानिव हृदये या निवेशयति | 
अर्थविशेषान्‌ सा जयति विकटकविगोचरा वाणी ॥ इतिच्छाया ) 
तदित्थं रसभावाद्याश्रयेण काव्यार्थानामानन्त्यं सुप्रतिपादितम्‌ | ; 
( दी० शि० )--बहुविस्तर प्रकारवेविध्येन महाविषयो रसादी रसमभावाद्यष्टकमू 
अनया पूर्वोक्तया “said: सगुणी भुतव्यद्भूधस्याच्वा प्रदर्शित?” इत्यादिरूपया युक्त्योपाये= 
agada: कविभिर्वरणंनीयः । यस्य रसादेराश्रयाद्‌ वर्णनाद्‌ व्यञ्जनाद्‌ वा पुर्वकविभिः 
क्षुण्णः अतएव मितः सीमितविषयोऽपि काग्यमार्गो विभावानु भावव्यभिचारिभेदादानन्त्यं” 
गतानां तेषामेव स्वभेदप्रभेदसहितरंसादीनामन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने अनन्ततामपरिच्छि- 
'न्नतां प्राप्तोभवतीतिशेषः | रसादिव्यञ्ज नयैव पूर्वंवणितानपि पदार्थान्‌ वर्णयत्‌ काव्यं सर्वथा 
नूतनं प्रतिभातीत्यर्थः 
` तदेववृत्तौ विशदयति बह्वित्यादि | यथास्वं यथायथं प्रत्येकं यथास्वीयमित्यर्थः ॥ 
विभावानुभावप्रभेदकलनया -- विभावानुभावव्यभिचारिभ्रतिपादनसहिता रसभावतदाभा- 
.सतत्प्रशमरूपा अनन्ताः स्वाश्रयापेक्षया निःसीमानो विशेषास्तेषामन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पचते 
“क्रियमाणे कस्यचिदन्यतमस्यापि रसस्य प्रकाराः परिसंद्यातु न शक्यन्ते किमुत सर्वेषा- 
मित्यर्थः । यथोक्तं प्राकु-- तस्याज्जानां प्रभेदा ये प्रमेदाः स्वगताश्चये | तेषामानन्त्यमन्यो> 
न्यसम्बन्धपरिकल्पने ।” इत्यादिरूपेण । स सर्व एव रसादिरूपो मार्गः, अनया युक्त्या 
तद्विभावादिमिथःसम्बन्धपरिकत्पनया | अनन्तताम्‌-अन्योन्यभिन्नतां न॑ तु तदेकरूप= 
ताम्‌ । तेषां रसादीनाम्‌ पूर्वोक्तयुक्त्याऽनन्तरूपतांप्राानाम्‌, एकँकभेदापेक्षयापि एकेकभेद= 
मप्याश्रित्य सुकविभिरुपनिबंच्यमानं वर्ण्यमानं ` जगद्वृत्तं जगद्गतवस्तु्जातंचरितस्वरूपं 
'तदिच्छावशात्‌ सुकविरुचिवशाद्‌ अन्यथा स्थितमपि अन्यथेव विवर्तते-जगति यादृशं तद्‌ 
“वस्तुवृत्तमस्ति ततो भिन्नमेव सुकविकाव्ये प्रतीयते । प्रतिपादितं चैतत्‌--चशंब्दोऽपिं 
शब्दार्थ भिन्नक्रमः एतदपि प्रतिपादितमित्यर्थः । चित्रविचारावसरे =चित्रकाव्य विवेच 
नाप्रसङ्गे अपा रकाव्य-संसा रैकप्रजापतिकविप्रभु त्वोल्लेखावसरे- भावानचेतनानपिचेतन- 
'चच्चेतनानचेतनवंतू.। व्यंवहारयति' यंथेष्टं सुकविः काव्ये स्वेतन्त्रतयेति?? :खूपेण महा- 
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“कविना गाथासप्तशतीकारेण शालिवाहनेन केनचिदपरेण वा | अतथास्थितानपि--जगति 

'ज तथा भूतानपि । हृदये निवेशयति--सहूदयह्ृदयं तथाभूतानेव ताज्ञ गद्गतान्‌ पदा- 

थात्‌ स्वीकतुँ विवशीकरोति । विकटकविगोचरा--विकटो महान्‌ कविगोचर: कविप्रजा- 

' पंतिवर्णनीयोर्थो यस्याः सा वाणी काव्यवाकू--महाकविवाणी प्रसादादेव तदूवर्णनीयोष्यों 
“विपुलो निस्सीमा सम्पद्यते । अत एव सा वाणी जयति सर्वोत्कर्षेण वतते । 

` एवं रसभावाद्याश्रयेण रसभावादीनाश्रित्य वर्णितानां काव्यार्थानाम्‌ अनन्तप्रकारत्वं 
सर्वथा परस्परनवीनत्व मित्यर्थः | 

( ago ) इसी उपाय ( प्रकार ) से अतिविस्तूत रसादि का अनुसरण करना 

चाहिए, जिस ( रसादि ) के आश्रय से सीमित भी काव्यमार्ग ( सिद्धान्त ) असीम हो 
जाता है । 

जैसा कि पहले कह चुके है--यह रस, भाव, तदाभास, तत्प्रशमरूप मार्ग अपने 
अनुझूप विभाव, अनुभाव आदि प्रभेदों की. गणना से बहुत विस्तृत हो जाता है। उस 
, सबका इसी युक्ति से अनुसरण करना चाहिए । जिस रसादि के आश्रय से यह काव्यमा 
“प्राचीन सहस्नसंख्यक अथवा असंख्य कवियों द्वारा बहुत तरह से रौंदा जाकर भी परिमित 
होता हुआ भी अनन्त बना रहा --क्योंकि रसभावादिकों में प्रत्येक के विभाव, अनुभाव 
, तथा व्यभिचारी भाव के आश्रय से अनन्तता हो जाती है । उनमें से एक-एक प्रभेद की 
अपेक्षा ( दृष्टि ) से भी सुकवियों द्वारा वणित जगद्वृत्तान्त अन्यरूप का होता हुआ भी; 
,उन( कवियों ) की इच्छा से अन्यरूप का ही हो जाता है । चित्र ( काव्य ) के विचार 
'के अवसर पर यह बात ( भावानचेतनान्‌ इत्यादि रूप से ) कही जा चुकी है | 

इस विषय में ( एक ) महाकवि ने गाथा ही ( प्राकृतपद्य ) बनाई है-- 

“जो उस रूप में नहीं स्थित भी पदार्थविशेषों को उस तरह ( रमणीय रूप में ) 
'स्थित-से हृदय में प्रवेश कराती है वह महाकवियों को वाणी सर्वोत्कृष्ट है। ” 

४ हर न इस प्रकार रसमाव आदि के आश्रय से काव्याथों की अनन्तता भली भाँति कह 
गई 1 
( o )-एतदेवोपपादयितुमुच्यते-- 
१ gegat अपिह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌ | 
जप सव नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमाः ॥ ४ || 

( बी० fato ) --उपपादयितुम्‌--उपपत्त्या युक्त्या निरूपयितुम्‌ । 

“Ga वृष्टाः प्रतयक्षादिप्रमाणैः प्राचोनकविवर्णनया च दृष्टा अवधारिता अपि अर्थाः 
अदार्था: काव्ये रसस्य परिग्रहो : योजनं व्यञ्जनमिति यावत्‌ तस्मात्‌ ( अत्र रसपदं 
'शिविधस्यापि व्यङ्ग्यस्योपलक्षणम्‌ ) सवे ते मधुमासे वसन्तर्तो चंत्रे मासि द्रुमा इब 
AT इव आभान्ति आसमन्ताद्‌ दृष्यन्ते । ” ee ; 

अयं भावः-न्यया त एव इरातना अपि वृक्षा वसन्ते नूतनकुसुमकिसलयाति 
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प्रकटयन्तो नूतना इव शोभन्ते तथेव लोके प्रत्यक्षादिप्रमाणगोचरास्तथा प्राचीनकवि- 
चणिता अपि पदार्था रसभावादीन्‌ व्यञ्जन्तः सर्वथा नवा इव प्रतीयन्ते । तेन परिमितान्‌ 
पु्वपरिचितांश्रापि पदार्थान्‌ प्रति काव्ये रससम्बन्धेन सर्वथा नवीना प्रत्यभिज्ञा संजायते । 
काव्यं मधुमासरूपं, रसाः पुष्पपल्लवख्पाः, पदार्थाश्च तानुद्गिरन्तो वृक्षरूपाः ।' 

( इयं कारिका तृतीयस्या एव कारिकाया मतम्‌ उपसंहरन्ती पुष्णाति | अत एव च 
लोचने संग्रहइलोकरूपेयमिति संभाविता ) 

( ago )--इसी का उपपादन ( समर्थन ) करने के लिए कहते है “काव्य में 
रस के परिग्रह ( आश्रय ) से पूर्व-दृष्ट पदार्थ उसी भाँति नए-से लगते हैं जैसे वसन्त ऋतु 
“में ( पुराने भी ) वृक्ष ( पत्र-पुष्प से युक्त होकर नए-से लगते हैं । 

( घ्व० )--तथाहि विवक्षितान्यपरवाच्यस्येव शब्दशक्त्युड्धवानुरणनरूप-. 
व्यङ्गयप्रकारसमाश्रयेण नवत्वस्‌ । यथा--घरणोधारणायाघुना त्वं शेष? 
इत्यादेः | 

शेषो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिराः | 
यदलङ्चितमर्यादाइचलन्ती बिभ्रते yar ॥ 

इत्यादिषु सत्स्वपि । 

( ato शि० )--ध्वनिभ्रकारान्तरसमायेश्रण दृष्टपूर्वस्यापि अर्थस्य तवत्वं व्याख्याति-= 
तथाहीत्यादि । विवक्षितान्यपरवाच्यस्य असंलक्ष्यक्रमप्रकारसमाश्रयेण प्राचीनाथंस्य नवत्व= 
मुदाहृतं तस्यैव यः संलक्षयक्रमध्रका रान्तर्गतशन्दशकतयुद्भवानुरणनख्पव्यङ्गथप्रकारस्तः 
त्समाश्रयेण दृषटपूर्वाणामप्यर्थानां नवत्वमुदाहियत इत्यर्थः | घरणीत्यादि-व्याख्यातमेतत्पूवं 
द्वितीयोद्योते | एतस्य तदर्थकेषु प्राचीनेषु पद्येषु शेषइत्यादिवक्ष्यमाणार्थकेषु-- ( कश्चिद्‌ 
राजानं स्तौति )-=“हे राजन्‌, शेषः सहस्रफणो नागः हिमगिरिहिमाळयः त्वं च महान्तो 
अहत्त्वशालिन: स्थ । यदू यतो न लहिघता तिरस्कृता मर्यादा लोकस्थितियेस्तथाभूता यूयं 
चलन्तीं कम्पमानामस्थिरां क्षिति पृथ्वीं बिभृथ धारयथ पालयथ” इत्येवंविषेषु सत्स्वपि 
नवत्वम्‌ 1 : द 

( ago )--जैसा कि विवक्षितान्यपरवाच्य स्वनि के शाब्दशक्त्युद्‌भवसं लक्ष्यक्रम- 
ब्यङ्ग्य भेद के आश्रय से नवीनता होती है, जैसे--घरणी के धारण के लिए इस 
“समय तुम शेष हो ।” इत्यादि को-- 

Cag नाग, हिमालय और आप ( तीनों ) महान्‌ गुरु और स्थिर हैं, जो कि बिना 
मर्यादा का उल्लङ्घन किए (आप लोग ) डगमगाती पृथ्वी को सम्भाले हुए हैं ।” 
इत्यादिको के पहले से रहने पर मी (हे) । न 


८1, ( घ्व० )- तस्यैवार्थशक्त्युद्वानुरणनखूपव्यङ्गधसमाश्षयेण नव्त्वस्‌ । 
यथा--एवंवादिनि देवर्षौ' इत्यादि श्लोकस्य-- 
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` कृते वरकथालापे कुमार्यः पुलकोद्गमै: | Sosy 
सूचयन्ति स्पृहामन्तळंज्जयावनताननाः ॥ 3 
इत्यादिषु ag | | ; 

( दी० ज्ञि )--तस्यैव विवक्षितान्यंपरवाच्यस्यैव अर्थशकत्युद्‌भवानुरणनरूपः 
व्यद्धधप्रकारसमाश्रयेण दृष्टपुर्वार्थानां नवत्वमुदाहरति-एवंवादिनीत्यादि- व्याख्यातं 
पूवंमेतत्पद्यम्‌ | अस्य इलोकस्य वक्ष्यमाणप्रकारेषु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वमिति सम्बन्धः । 
तत्समानार्थक प्राचोनं पद्य मुदाहरति--कृते इत्यादि 

“वरकथालापे वरवृत्तान्तप्रस्तावे कृते सति गुरुजनैरिति शेषः लज्जया स्वविवाहचर्चा- 
sanaga या कुमार्यः कन्यका अवनतानना सत्यः, पुलको द्गमै हर्षजन्यरोमाञ्चोदयै- 

_ रन्तर्मनसि स्थितां स्पृहां विवाहेच्छां सूचयन्ति प्रकाशयन्ति 1” इति। 

( ago )--उसी ( विर्वाक्षतान्यपरवाच्य ) के अर्थशक्त्युद्भवरूपसंलक्षक्रमष्य ङ्गे 
के समाश्रय से नवीनता-जैसे-'एवंवादिनि देवषौ”? इत्यादि इलोक झी-- “वर की 
चर्चा की जाने पर कुमारियाँ लज्जा से मुख नीचा. किए हुए रोमाञ्चो द्वारा अपनी 
आन्तरिक चाह को अभिव्यक्त करती हैं.।” इत्यादिको के रहने पर भी है । 


( ध्व० )-अर्थशक्तयुदद्भवाचुरणनरूपव्यङ्गघस्य कविप्रोढोक्तिनिमितवारीर- 
त्वेन नवत्वम्‌ | यथा-- 'सज्जेइ सुरहिमासो' इत्यादेः । 
; सुरभिसमये प्रवृत्ते सहसा प्रादुभ॑चन्ति रमणीयाः | j 

रागवतामुत्कलिकाः सहैव सहकारकलिकामिः ॥ 

इत्यादिषु सत्स्वप्यपुवंत्वमेव । ` ` । 

( Sto शि० )--पुर्वमेवंवादिनीत्यादों स्वतःसंभविनं व्यञ्जकमर्थमाभ्रित्य स्थितमर्थ> 
'शकत्ुद्भवसं छक्यक्रमध्वनिप्रका रमवछम्ब्य निमितस्य काव्यस्य नवत्वमुदाहृतम्‌ | अधुनों 
'तस्यैव ( अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्गंथस्य ) कविप्रौढोक्तिनिमितं शरीरं वाच्यार्थरूषं 
व्यञ्कतवेनेष्टं यस्य तादृशस्य ध्वनेः काव्यप्रकारस्य सुमाश्रयेण दृष्टपुर्वार्थानां नवत्वमुदाः 
हरति-सज्जेहीत्यादि--व्याख्यातमेतत्पद्यं पर्वमेव । अस्य अपूर्वत्वं नवत्वमेवेत्यंग्रिमेणं 
सम्बन्धः | तदर्थकं प्राचीन पद्यभुदाहरति--सुरभीत्यादि.। >? 

“सुरमिसमये वसतरन्तो प्रवतंमाने सति सहकारेषु कलिकाभिः रसालेषु मञ्जरीभिः 
सहँव रागवतां प्रणयिजनानाम्‌ उत्कलिकाः उत्कण्ठा रमणीयाः मनोरमा! : प्रादुर्भवन्ति 
उत्पद्यन्ते--सुतरामुद्दीपको वसन्त इत्यर्थः 1? ` 5 ॥ 

इत्यादिषु समानार्थकेषु पूर्वमेव विद्यमानेष्वपि-सज्नेहीत्यादिइलोकस्य satiate 


तासमाश्रयेण अपूर्वत्वं नूतनत्वमेव | 79 
| अबु० )--बर्शशरत्युदुभवसंलद्यक्रमव्यजधब्वति की कविप्रौढोक्तिसिद्धशरीर होके 


से नवीनता जैसे--'सज्जेइ सुरहिमासो? इत्यादिःकी 55 |. dt pe 
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“agaang के आने पर आम्रमञ्जरियो के साथ ही अनुरागी लोगों की रमणीय 
उत्कण्ठाएँ सहसा प्रकट होने. लगती हैं ।” इत्यादिकों के रहने पर भी नवीनता ही 
रहती हैं । * 

( ध्व० )—अर्थंशक्त्युदुभवानुरणनख्पव्यङ्गथस्य कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्ति- 

- मात्रनिष्पन्नशरीरत्वेन नवत्वस्‌ | ; 
यथा--“वाणिमभ हत्थिदन्ता' इत्यादि गाथार्थस्य-- 
करिणीवेहव्वअरो महपुत्तो एक्ककाण्डविणिवाई | 
हृअसोन्हाए तह कहो जह॒कण्डकरण्डअं वहइ ॥ 
( करिणीवेधव्यकरो मम पुत्र एककाण्डविनिपाती | 
हतस्नुषया तथाकृतो यथा काण्डकरण्डकं agfa ॥ 
एवमादिष्वर्थेषु सत्स्वप्यनालीढतेव | ८ 
यथा व्यङ्गघमेदसमाश्रयेण घ्वनेः काव्यार्थानां नवत्वमुत्पद्यते, तथा व्यञ्ज- 
कमेदसमाश्रयेणापि | ततत ग्रन्थविस्तरभयान्न लिख्यते स्वयमेव सहृदयेरभ्यूह्यम्‌.। 

( दी० शि० )— A: प्रकारान्तरस्य समाश्रयेणकाव्यार्थस्य नवत्वमुदाहरति-- 
“्वाणिअअ? इत्यादि । पूर्व॑व्याख्यातेयं गाथा । अस्या अर्थस्य ध्वनिप्रकारतासमाश्रयेण 
वक्ष्यमाणसदृशप्राचीनपद्येषु सत्स्वपि अनालीढतैव अक्षततैव नवीनतैवेत्यर्थ: | तत्समानार्थक 
प्राचीनं गाथान्तरम्‌ उदाहरति करिणीत्यादि= “एकेन काण्डेन बाणेनैव विनिपातयतीत्येवं- 
शील: करिण्याः हस्तिन्याः वैघव्यकरः सौभाग्यनाशक: गजहन्तेत्यर्थः TATA: साम्प्रतं हतया 
जी विकाप्रतिबन्धकारित्वाद्‌ दुष्टया स्नुषया पुत्रवघ्वा तथा सन्ततसुरतविलासरतः कृतः यथा 
काण्डानां बाणानां करण्डकं पात्रं तूणीरमिति यावत्‌ वहति नतु गजनिपातनक्षमोभवति । 
तेन कुतो मद्गृहे गजदन्तानां कृत्तीनां च सम्भवः” इति वर्षीयान्‌ व्याघपिता वणिजं 
प्रति at | FP EAO RER 

: यथा व्यङ्गयस्य ये भेदा विविधरसाद्य लद्धारवस्तुख्पास्तेषां समाश्रयेण तान्‌ 
'भ्रकाशयतामित्यर्थ: ध्वनेः घ्वनिकाव्यप्रका रमाश्चितस्य काव्यस्य काव्यार्थानां काव्यवणितं- 
वाच्यार्थानां नवत्वमानन्त्यम्‌ उत्पद्यते तथेवव्यञ्जकस्य ये भेदाः प्रबन्ध- वाक्य-पद-पदाँश-वर्ण- 
लिद्धु-वचन-संघटनादिरूपास्तेषां समाश्रयेणापि तद्रूपेण व्यक्षकत्वेन निबद्धानामपि तेषाँ 
'काव्यार्थानां नवत्वमृत्यद्यंत इति शेषः । व्यङ्गथमभेदास्तावद्‌ दिड्मात्रमुंदाहूता “ अपि 
व्यक्षकमेदास्तु ग्रन्थ विस्तरभयान्नोदाहियन्ते-- स्वयमेव सहृदयैः काव्यममज्ञैरवधेयाः ।..! 
-;5 . (age )--अर्थशक्त्युदूभवसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचध्वनि के. कविनिबद्धवक्‍्तुप्रोढोक्ति- 
Reri होने पर नवीनता जैसे--“वाणिअअ हत्थिदन्ता' इत्यादि गाथार्थ को ` „| 
«, “एक बाण के प्रहार से हथिनियों को विधवा करनेवाले मेरे पुत्र को उस. अभागिन 
iag ने ऐसा कर दिया है कि अब वह पुरा तूणीर ही लादे रहता,है ।”” इत्यादि अझै 
ATA पर भी अक्षुण्णता ही है। |: ‘Sieg गती गडे! 
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जैसे ध्वनि के व्यङ्गथ अर्थ के विभिन्न भेदों के आश्रय से काव्यार्थो में नवीनता 
"आती है वैसे ही ध्वनि के व्यक्षक भाग के विभिन्न प्रकारों के आश्रय से भी । ग्रन्थ के 
बिस्तार के भय से उसे नहीं लिख रहे हैं--सहृदयजन स्वयं उसकी कल्पना कर ले । 

( ध्व० )—अत्र च पुनः पुनरुक्तमपि सारतयेदमुच्यते-- 

व्यङ्गथव्यञ्जकभावेऽस्मिन्‌ विविधे सम्भवत्यपि | 

रसादिमय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवान्‌ ॥ ५॥ 

अस्मिन्नर्थानन्त्यहेतो व्यङ्गयव्यञ्जकभावे विचित्रं शब्दानां सम्भवत्यपि 
कविरपुर्वार्थलाभार्थी रसादिमय एकस्मिन्‌ व्यङ्गयव्यञ्जकभावे यत्नादवदधीत | 
रसभावतदाभासखूपे हि age तद्व्यञ्जकेषु च यथानिदिष्टेषु वणंपदवाक्य- 
शचनाश्रबन्धेष्ववहितमनसः कवेः सवंमपुर्व काव्यं सम्पद्यते। तथा च रामायण- 
सहाभारतादिषु सङ्ग्रामादयः पुनः पुनरभिहिता अपि नवनवाः प्रकाशन्ते | 
(ate शि० )--अत्र विषये च बहुवारं निदिष्टमपि निष्कृष्टछपेण इदं वक्ष्यमाण- 
मुच्यते- व्यङ्गचेत्यादि-- 
` __ “अस्मिन्‌ काव्यार्थानन्त्यहेतुभूते व्यङ्गधत्वे व्यञ्जकत्वे च विविधे पूर्वोक्तदिशा अपरि- 
“संख्येये सम्भवत्यपि नवनवार्थप्रतिपादनेच्छुः कवी रसादिमयें रसा दिसम्बद्धे एकस्मिन्‌ मुख्ये 
g धव्यऽ्जकसम्बन्धे अवधानवान्‌ सर्वदा सयत्न: स्यात्‌ ।” 
l तदेव वृत्तौ विशदयति--अस्मिन्नित्यादि | अभिहिता वणिता अपि व्यङ्गचव्यञ्जक- 
,भेदान्नवनवा अभिनवभ्रकारा इव प्रकाशन्ते दृश्यन्ते | 


( ago )--यहाँ इसे बार-बार कहे हुए को भी सारख्प से पुनः कहते हें 
: व्यङ्गघव्यञ्जक-भाष के अनेक - प्रकार के सम्भव होने पर भी कबि को केवल एक 
रसादिमय भेद में ही सावधान रहना चाहिए 1” 
: अर्था की अनन्तता के हेतु व्यङ्गधःव्यञ्ञक भाव के विविध रूप के सम्भव रहने पर 
“मी नृतन अर्थ प्रास करने का इच्छुक कवि एक रसादिमय व्यङ्गच-व्यञ्जक भाव में ही 
.यत्नपुर्वक अवधान दे। रस-भाव-तदाभासरूप व्यङ्गध में तथा उनके व्यञ्जक पूर्वोक्त वर्ण, 
“पद, वाक्य, रचना तथा प्रबन्ध में सावधान चित्तवाले कवि का सम्पूर्ण काव्य ही नूतन 
:बन जाता हे । ओर उसी प्रकार रामायण-महाभारतादि में संग्रामादि पुनः पुनः वर्णित 
होकर भी नये-नये ही समझ पड़ते हैं । ४ न 
am zirk )--प्रबन्धे चाङ्गी रस एक एवोपनिबध्यमानो$थंविशोषलाभं छाया- 
तिशयं च पुष्णाति । कस्मिन्रिवेति चेत्‌ यथा रामायणे यथा वा महाभारते॥ 
'रामायणे हि करुणो रस: स्वयमादिकविना सूचितः 'शोकः इलोकत्वमागतः? इत्ये- 
खवादिना । निव्यूढरच स एव सीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता 
(o शि० )- बहुप्वङ्गमूतेषु रसेषु सत्स्वपि सम्पूर्ण प्रबन्षे चैक एवाङ्गी व्यापक 
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प्रधानो रस उपनिबध्यमानो निष्पाद्यमानो$्थविद्वोषलाभं वाच्येऽर्थे वैशिष्ट्यळ्च छायातिशयं: 
सौन्दर्यातिशयं च पुष्णाति आदघाति । यथा कुत्रेति पृच्छ्यते चेत्‌--उदाहियते-_ यथा” 
महषिवाल्मीकिरचिते रामायणे, यथा वा महपिद्दैपायनवि रचिते महाभारते । तत्र रामायणे? 
“शोक: ( करुणस्थायिभावः एव ) इलोकत्वं ( काव्यत्वम्‌ ) आगतः ( काव्यरूपेणप्रकटितः |): 
इत्येवंवादिना स्वयमादिकविना वाल्मीकिना आसूत्रितः जि सूत्ररूपेण सम्पूर्ण प्रबन्धे 
व्यापकत्वेन व्यवस्थापित: | तं स्वप्रबन्धं रामायणं च सीतापरित्यागजन्यनिरवधिवियोगा- 
वसानं निर्भिमाणेन तेन स एव करुणो रसो निर्व्यूढो निर्वाहं प्रापितः समाप्ति नीत इत्यर्थः b 

( ago )--और, प्रबन्ध में एक ही प्रधान ( भङ्गो ) रस उपनिबद्ध होकर अर्थ= 
बिशेष की सिद्धि तथा चारुत्वातिशय का पोषण करता है । यदि पूछो कहाँ की भाँति L 
तो ( उत्तर है कि )--जैसे रामायण में अथवा जैसे महाभारत में । रामायण में “शोक 
ही शलोक बन गया” कहने वाले स्वयम्‌ आदिकवि ने करुण रस को सूत्र रूप में सूचितः 
कर दिया है, और सीता के निरवधि वियोग तक ही अपने प्रबन्ध की रचना कर उसी 
( करुण ) का निर्वाह भी किया है | 

( ध्व० )-महाभारतेऽपि शास्त्रकाव्यरूपच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डव- 
चिरसावसानवेमनस्यदायिनीं समापतिमुपनिबध्नता महामुनिना वेराग्यजननतात्पर्य' 
प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः शान्तोरसश्च मुख्यतयाः 
विवक्षाविषयत्वेन सूचित: । एंतच्चांशेन विवृतमेवान्येरव्याख्याविधायिभिः । 
स्वयमेव चेतदुद्गीर्ण तेनोदीणमहामोहमग्नमुञजीहषंता लोकमतिविमछज्ञानाः 
लोकदायिता लोकनाथेन-- 

यथा' यथा विपर्येति लोकतलन्त्रमसारवत्‌ | 
तथा तथा विरागोऽत्र जायते. नात्र संशयः ॥ 

इत्यादि बहुशः कथयता | ततश्च शान्तो रसो रसान्तरेमोक्षळक्षणः पुरुषाथं? 
ुरुषार्थान्तरेस्तदुपसजंनत्वेनानुगम्यमानो अङ्गत्वेन विवक्षाविषय इति महाभारत- 
तात्पर्य सुव्यक्तमेवावभासते। अङ्गाङ्गिभावशच यथा रसानां तथा प्रतिपादित": 
मेव | ; 

पारमाथिकान्तस्तत्वानपेक्षया वारीरस्येवाङ्गभृतस्य रसस्य पुरुषार्थस्य चः 
स्वप्राधान्येन चारुत्वमप्यविरुद्स्‌ | हत 

(Ro fro )--शास्त्रै च काव्यं चेति तयोरुभयोर्यद्‌ रूप स्वभावस्तस्य या छाया? 
कान्तिस्तामन्देतुमनुसठुँ ःशीलमस्येति तादुरे शास्त्रवत्‌ तत्त्वनिर्णायके तत्त्वोपदेशके काव्यव- 
'न्दमत्कारकारकेचेत्यर्थः, महाभारते वृष्णयो यादवाः पाण्डवा युधिष्ठिरादयस्तेषां यद्‌ विरसम्‌ः 
अशोभनम्‌ अवसानम्‌, यादवानां परस्परयुद्धेन, पाण्डवानां च महाप्रस्थनमागें$सामर्थ्यवद्यातू* 
पतनेन यो विनाशस्तैन वैमनस्यं सकलसांसारिकवेभववेराग्य तदददातीत्येवंशीलां. समासिः 
ग्रस्थावसानमुप निबध्नता रचयता महामुनिना कृष्णद्वैपायनेन महषिणा व्यासेन स्वप्रबन्धस्य 
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मंहाभारतस्य प्राधान्येन . मुख्यतया वैराग्यजननमेवं तात्पर्यं परमप्रयोजनमूतमर्थ दर्शयता : 
भ्रकट्यता मोक्षोलक्षणं यस्य मोक्षरूपः पुरुषार्थः तन्मूलः शान्तश्च रसो मुख्यतया सर्वप्राधा- ` 
न्येन अङ्गित्वेन विवक्षाविषयरूपेण सूचितः प्रकाशितः | अन्यैवर्याख्याकारेरेततपूर्वोक्तं मत- : 
सेवः अंशेन न तु साकल्येन विवृतम्‌ | उदीर्णो विवृद्धो यो महान्‌ मोहः सत्त्वरजसी अभिभूय 
तमोभावः तत्र मग्नं लीनं लोकं जनम्‌ उज्जिहीर्षतोद्धतुंकामेन अतिविमलं ज्ञानमेवालोकं 
saa ददातीत्येवंशीलेन लोकनाथेन भगवदंशावतारेण प्रभुणामहषिणा स्वयं चोद्गीर्ण मुक्तम्‌ 
यथेत्यादि 0 

““लोकैस्तन्त्यते यत्नेन सम्पाद्यते इति लोकतन्त्रं लौकिकपदार्थजातम्‌ असारवत्‌. तुच्छे- 
न्द्रजालादिवन्निस्सारं यथा यथा विपर्येति विपरीतं सम्पद्यते तथा तथाऽत्र लौक्रिकवस्तुजाते 
'बिरागोऽनासक्तिस्तत्त्वज्ञानजन्यो तिर्वेद इत्यर्थः जायते उत्पद्यते। अत्र विरागोत्पत्तौ न 
कोऽपि संशयः” इत्यादि भूयोभूयः प्रतिपादयता | 


तेन रसान्तरर्वीरादिभी रसैस्तदुपसर्जनत्वेन शान्ताङ्गतया तेषां गुणीभावेन अत एव 
'तैरनुगम्यमानोऽनु्रियमाणः पोष्यमाण इति यावत्‌ शान्तो रसोऽङङ्गत्वेन प्रधानत्वेन पुरुषार्था- 
न्तरैधर्मार्थकामैः तदुपसर्जनत्वेन मोक्षोपकारकतया तेषां गुणीभावेन अत एव ÅTTA- 
सानोऽनुख्रियमाणो मोक्षरूपः पुरुषार्थश्चा ङ्गित्वेन प्रधानत्वेन विवक्षाविषयः प्रतिपाद्य इति 
महाभारतस्य तात्पयं प्रयोजन सुव्यक्तं सुस्पष्टम्‌ अवभासते प्रतीयते प्रबन्धेषु रसानामङ्गा- 
ङ्जिभावो गुणप्राधान्यभावश्च यथा भवति तथाऽस्मामिः पूर्वमेव सविस्तरं प्रतिपादितम्‌ । 
ततेन शान्तस्याज्जित्वम्‌ अन्येषां वीरादिरसानां चाङ्कत्वमत्रनिविविवादमेव । 

पारमार्थिकं परमं प्रधानं यदन्तस्तत्त्वं शरीरे आत्मरूपम्‌ अत्र महाभारते पुनः शान्त“ 
CAST, मोक्षपृरुषार्थरूपं च तस्यानपेक्षयाऽज्ञानेन शरीरस्य यथा स्वप्राघान्येन स्वप्रधानता- 
'भिमानितया चारुत्वमपि न fred तथेवाङ्गमूतस्य शान्तादितरस्य रसस्य मोक्षादितरस्य 
पुरुषार्थस्य च स्वप्रधानताभिमानितया चारुत्वमपि न विरुद्धं नासङ्गतं भातीत्यर्थः | 

अयं भावः-=रसानां गुणप्राघान्यमावमजोनताम्‌ अङ्गभूतेऽपि रसे पुरुषार्थं च तथैव 
'प्राधान्यासिमानो यथा सच्चिदानन्दविग्रहमात्मानमजानतां मूढानां भोगायतनमात्रेऽपि शरीरे 
'प्रमातुत्वाभिमान: आत्माभिमानो वा | 


( age )- शास्त्र एवं काव्यरूप दोनों की छाया से युक्त महाभारत में भी यादवों 
एवं पाण्डवों के विरस अवसान के कारण वैमनस्य-जनक समाप्ति की रचना कर महामुनि 
खे भपने प्रबन्ध ( काव्य ) का वैराग्योत्पादन रूप तात्पर्य मुख्यरूप से प्रदर्शित करते हुए 
मोक्षरूप पुरुषार्थ तथा शान्तरस को प्रधानतया विवक्षाविषयरूप से सूचित किया है । और 
अन्य व्याख्याकारों ने अंशतः यही व्याख्या की है। और उमड़ते महामोह में डूबते 
-संसार का उद्वार करने की इच्छा से अतिविमलज्ञानःप्रकाश देनेवाले उस लोकरक्षक ने : 
~ _ “जैसे-जैसे यह लोकप्रपञ्च असारवान्‌ तथा मिथ्या प्रतीत होता है वैसे-बैसे इसके प्रति. 
:-विराग उत्पन्न होता है--इसमें कोई सन्देह नहीं --”- 
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इत्यादि बहुत बार कहते हुए स्वयं प्रकट किया है । और इसलिए “उपसर्जनीभूत- 
अन्यरसों से झनुगम्यमान मोक्षरूप पुरुषार्थ ही प्रधानरूपसे विवक्षा का विषय है । यह 
महाभारत का तात्पर्य सुस्पष्ट प्रतीत होता है | 

zat का गौणप्रधानभाव जैसे होता है उसे कह ही चुके हैं। वास्तविक अन्तरात्म- 
तत्त्व की अपेक्षा न कर शरीर कीं भाँति अङ्गभूतं ( वीरादि ) रसको भी अपनी प्रधानता 
सें चारता में कोई विरोध नहीं ( किन्तु यह ययार्थ नहीं होगा ) । 

( sto )--ननु महाभारते यावान्‌ विवक्षाविषयः सोध्नुक्र मण्यां सर्व एवानु 
क्रान्तो न चेतत्‌ तत्र हश्यते, प्रत्युत सर्वपुरुषाथंप्रबो घहेतुत्वं सवंरसगभंत्वं च: 
महाभारतस्य तस्मिन्नुद्वेशे स्वशब्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते। अत्रोच्यते-सत्यं 
शान्तस्यैव uenga महाभारते मोक्षस्य च सवंपुरुषार्थभ्यः प्राधान्यमित्येतन्न 
स्वशब्दाभिधेयत्वेनानुक्रमण्या दशितम्‌ दशित्वं तु व्यङ्गथत्वेन-- 

“भगवान्‌ वासुदेवश्च कीत्यंतेऽत्र सनातनः |” 

इत्यस्मिन्‌ वाक्ये | अनेन ह्ययमर्थो व्यङ्गयत्वेत विवक्षितो यदत्र महाभारते 
वाण्डवादिचरितं यत्कीत्यंते तत्सर्वमवसानविरसमविद्याप्रपञ्चरूपञ्च परमार्थसत्य । 
स्वरूपस्तु भगवान्‌ वासुदेवोऽञ्न कीर्यते | तस्मात्तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवति 
भवत भावितचेतसो, मा भृत विभूतिषु निःसारासु रागिणो गुणेषु वा नयविनय- 
पराक्रमादिष्वमीषु केवलेषु केषुचित्‌ सर्वात्मना प्रतिनिविष्टधियः। तथा चाग्रे 
qaa निःसारतां संसारस्येत्यमुमेवार्थं द्योतयन्‌ स्फुटमेवावभासते व्यञ्जकशकत्यः. 

sq: | एवंविधमेवार्थ गर्भीकृतं सन्दशंयन्तोऽनन्तररछोका लक्ष्यन्ते 
शस हि सत्यस्‌' इत्यादयः । 

(दी? शि० )--तत्र शुद्ध ते--नन्वित्यादि--अनुक्रमण्पां महाभारतस्यादिपर्वष्येव 
वर्णनीयविषयानुक्रमप्रतिपादकेऽच्याये । 'एतदिति -महाभारततात्पयं शान्तिमो क्षयो रङ्गित्व- 
भिति । सर्वपुरुषार्थप्रबोधहेतुत्वम्‌--सवे षांधर्मार्थादीनां पुरुषार्थानां प्रबोधस्य ज्ञानस्महेतुत्वं 
साधनत्वं वा | तसिमि्तुदुँशे= तरिमन्तनुक्रमणिकाच्याये स्वशब्दनिवेदितत्वेन यथा-- 

“Fam सविज्ञानं धर्मोऽर्थः काम एव च । 

घर्मार्थकामशास्त्राणि शारत्राण विविधानि च ॥ 

लोकयात्राविधानं च सम्भूतं दृष्टवानृषिः । 

इतिहासः सवैयाख्या विविधाः श्रुतयोऽपि च ॥ 

इह सर्वमनुक्रान्तभुक्तं ग्रन्थस्य लक्षणम्‌ ॥ इत्यादि । 

समादधाति-अत्रोच्यते इत्यादि । व्यङ्गधत्वेन-व्यङ्गधरूपेण । व्यङ्गतामेवः 

विशदयति-भगवानित्यादि | भावितचेतसः--आसक्तमनसः । प्रतिनिविष्टषियः=-अत्याः 
सक्तमनसः। व्य़्कशकत्या--व्यञ्जनावृत्त्या, अनुगृहीतो युक्तः। गर्भीकृत-- निगूढम्‌ । 
अन्दर्शयन्तः--व्यज्जतया प्रकाशयन्तः । अनन्तरदलोका:-- भगवान्‌ वासुदेवद्चेत्यतः परम्‌ 
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झनुक्रमण्याँ पठिताः इलोका: । ते च यथा-- 
“स हि सत्यमृतं चैव पवित्र पुण्यमेव च । 
शाश्वतं ब्रह्म परमं धवं ज्योतिः" सनातनम्‌ ॥ 
यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ॥' इत्याइयः । 

( ago )--( शङ्का करते हैं कि )--महाभारत में जितना कुछ विवक्षित है वह 
सब कुछ अनुक्रमणी में यथाक्रम उल्लिखित हैं, किन्तु यह (शान्त रस तथा मोक्ष पुरुषार्थं) 
वहाँ दिखाई नहीं देता । बल्कि उस स्थल पर महाभारत का सभो पुरुषार्थो के ज्ञान का 
हेतुत्व एवं रसमयत्व स्त्रयं शब्दशः प्रतिपादित किया गया प्रतीत होता हुँ । 

इस विषय में ( समाधान ) कहते हैँ-यह ठीक है कि महाभारत में शान्त रस कीः 
हो अङ्गिता तथा सभी पुरुषार्थो से मोक्ष की प्रधानता यह अनुक्रमणी में वाचक शब्दों 
द्वारा नहीं अपितु व्यङ्गचरूप से दिखाया गया है। “यहाँ ( महाभारत में ) सनातनः 
भगवान वासुदेव ( श्रीकृष्ण ) का कीर्तन हुआ है। ( अनुक्रमणी के ) इस वाक्य में । इस 
(वाक्य ) से यह अर्थ व्यङ्गधरूप से विवक्षित है कि इस महाभारत में जो पाण्डवादि के 
चरित का कीर्तन ( वर्णन ) हुआ है वह सव विरसावसान तथा अविद्याप्रपञ्च रूप है 
यहाँ परमार्थसत्यस्वरूप तो भगवान्‌ वासुदेव का कीर्तन ( वर्णन ) है । इसलिए इसी 
परमेश्वर भगवान्‌ में मन लगाओ । सारहीन वैभवों में अनुरागो मत बनो, अथवा इन 
केवल नय-विनय-पराक्रमादि-गुणों में पुर्णतत्परता से तल्लीनचित्त न होओ । “और आगे. 
- संसार की निःसारता को देखो।” इसी अर्थ को व्यञ्जकशक्ति ( व्यञ्जना ) से, 

युक्त शब्द स्पष्टतः अभिव्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है । इसी प्रकार के अन्तर्मिहित, 
अर्थ को प्रकट करते हुए ( भगवान्‌ वासुदेवश्च इत्यादि के ) अनन्तर वाले acta दिखाई 
पड़ते है-- 
“सहि सत्यमृतं चेव पवित्रं पुष्यमेव च। 
शाश्वतं ब्रह्म परमं धुवं ज्योतिः सनातनम्‌ ॥ 
यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ।?” इत्यादि । 

(sao )--अयं च निगूढरमणीयोऽर्यो महाभारतावसाने- 

हरिवंशवणनेन समाप्ति विदधता तेनैव कविवेघसा कृष्णद्वेपायनेन सम्यक्‌ 
स्फुटीकृतः । अनेन चार्थन संसारातीते तत्त्वान्तरे भक्त्यतिशयं प्रवर्त॑यता सकळ 
एव सांसारिको व्यवहारः पृव॑पक्षीकृतो न्यक्षेण प्रकाशते। देवतात्तीथं-तपः- 
प्रभृतीनां चः प्रभावातिशयवर्णनं तस्यैव परब्रह्मणः प्राप्त्युपायत्वेन तद्विभूतित्वे- 
नैव देवताविशेषाणामन्येषां च। पाण्डवादिचरितवणंनस्यापि वैराग्यजनन- 
तात्पर्यादवेराग्यस्य च मोक्षमुलत्वान्मोक्षस्य च भगवत्पराप्त्युपायत्वेन मुख्यतया 
गीतादिषु प्रदशितत्वात्‌ परन्नहमप्राप्त्युपायत्वमेव परम्परया। वासुदेवादिसञ्ज्ञाभि 
चेयत्वेत चापरिमितशक्त्यास्पदं परंब्रह्म गोतादिप्रदेशान्तरेषु तदपिघानत्वेन लब्धः 
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२४ 
प्रसिद्धि माथुरप्रादुर्भावानुकृतसकलस्वरूपं विवक्षितं नतु माथुरप्रादुर्भावांश एव, 
सनातनशब्दविशेषितत्वात्‌। रामायणादिषु चानया सञ्ज्ञया भगवन्भूत्यंन्तरे 
व्यवहा रदर्शनात्‌ | निर्णीतश्चायमर्थंः शब्दतत्त्वविल्हरेव | 

(ato शि० )--निगूढरमणीयः--व्यङ्गधः | कविवेधसा-कविरूपो वेधाः प्रजाः 
पतिस्तेन, अथवा-कवीनां वेधाः स्रष्टा, यमुपजीव्य कवयो जायन्ते तेनेत्यर्थः । अनेन 
चार्थेन--भगर्वात रागो जगति विराग इतिव्यङ्ग ध भृतेनेत्यर्थः | संसारमतीतं संसारातीतम्‌ 
अलौकिकम्‌, तस्मिन्‌ । तत्त्वान्तरे--क्षाक्षरातीते पुरुषोत्तमलक्षणे श्रीकृष्णे । व्यवहारो 
व्यापारस्तद्विषयीभूतः पदार्थश्च। पूर्वपक्षीकृतः--असमीचीनत्वेन खण्डनाहोऽग्राह्मश्च कृतः 
न्यक्षेण-प्रत्यक्षरूपेण | तद्विभूतित्वेनैव--भगवद्‌विभूत्यंशरूपेणेवेत्यर्थः यथोक्तं गीतायाम्‌ 

यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजोंशसम्भवम्‌ । इति | 

मोक्षस्य गीतादिषु मुख्यतया प्रधानतया भगवतृप्राप्त्युपायत्वेन भगदतूसायुण्यरु पत्वेनः 
प्रदशितत्वात्‌ | ( महाभारते ) पाण्डवादिचरितवणंनस्यापि परम्परया अनेन वेराग्यमोक्ष- 

` जननक्रमेण परब्रहमप्राप्त्युपायरूपत्वमेव ज्ञेयमिति सम्बन्बः । 

ननु वासुदेवस्य माथुरस्य यादवस्यापत्यमिति व्युत्पत्त्या वासुदेव इति शब्देन कथं 
साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा परमेश्वरोऽमिधीयत इति समाधत्ते--वासुदेवेत्यादि--वासुदेवा- 
fein प्रचलिता या संज्ञाभिधानं च तस्या अभिधेयरूपेण वाच्यार्थरूपेण तु ग.तादि- 
ग्रन्थान्तरेषु ( वासुदेवादिूपं ) यद्‌ अभिधीनं संज्ञा तद्रूपेण लब्धा प्रसिद्धिः enfada 


तादृशं यथोक्तं गीतायाम्‌ 
“बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति ।” 


यथा च श्रीमबुभागवतेऽपि-- : 
“argeare वेदा वासुदेवपरा मखाः । 
बासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ 
वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः। 
वासुदेवपरो घर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥ 
स॒ एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया | 
सदसद्रूपया चासौ गुणम्याऽगुणो विभुः ॥ इति । 
मथुरायां भवो माथुरः स चासौ प्र्ादुर्भावोऽवतारः, तेनानुकृतं विडम्बितं सकर 
स्वरूपं यस्य तादृशम्‌ अपरिमितशकत्याश्न यभूतं परं ब्रह्वौवांशिरूपं विवक्षितं वत्तृमिष्टम्‌, न तु 
मथुरायां प्रादुर्भूतः अंशमात्रं कश्चिद्‌ आधुनिको वासुदेव इति । यतः नित्यार्थकं सनातनः 
इति पदं तस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तम्‌-= भगवान्‌ वासुदेवश्च कोत्यंते्त सनातन इति । 
रामायणादिषु-भ्रादिपदेन पृराणान्तरेष्वपी तिग्राह्मम्‌ | अनया संज्ञया वासुदेवरूपया 
भगवतो विष्णोमूर्त्यन्तरे कपिलाद्यवतारान्तरेऽपि व्यवहारदर्शनात्‌ वासुदेवपदेन सनातन 
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संज्ञा प्रयुक्ता-- 
“cad वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः | 
महिषी माधवस्यैषा स एष भगवान्‌ प्रभुः ॥” इति ॥ 
विष्णुपुराणेऽपि--“वामुस्सर्वनिवासश्च विश्वानि सर्वलोमसु | 
तस्य देवः परं ब्रह्म वासुदेव इतीरितः ॥ इति ॥ 
पद्मपुराणेऽपि-~“वासुदेवः सनातनः?” इति | 
कूर्मपुराणे$पे-- एका भगवतो भूतिज्ञानर्पा शिवामला | 
वासुदेवाभिधाना सा गुणातीता सुनिशचला ।” इति 
: अत्र परसम्मति दर्शयति-निर्णीत इत्यादि--अयं वासुदेवपदस्थ नित्यसनातन- 
st: शब्दतत्त्वविद्धिः वैयाकरणैरेव निर्णीतः। तथाहि-ऋष्यन्धक वृष्णिकु रुम्यश्चे- 
ति पाणिनिसूत्रे-- शब्दा हि नित्या एव सन्तोऽनन्तरं काकतालीयवशात्‌ तथा सङ्केतिताः 
इति काशिका | अयं च तदाशयः--शाब्दा हि अनादिपरम्परया सनातना एव। ते च 
प्रयोक्तृयदृच्छावशात्‌ क्वचित्‌ पदार्थं वाचकत्वेन प्रयुज्यमाना अपि स्वनित्यतां न जहति | 
इति | 
( ago )--और इस निगूढ ( व्यङ्गघरूप ) रमणीय अर्थ को महाभारत के अन्त 
में हरिवंश के वर्णन द्वारा समाप्त करते हुएं उन्हीं कविप्रजापति कृष्णद्वैपायन ( व्यास ) ने 
भली-भाँति स्पष्ट कर दिया हैं । और इस अर्थ से लोकातीत अन्य तत्त्व ( भगवत्तत्त्व ) 
में अतिशयभक्ति का प्रवर्तन करते हुए सभी सांसारिक व्यवहार को पूर्वपक्ष (अस्वीकार्य) 
रूप कर दिया है-यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता हे । देवता, तीर्थ, तप आदि के अतिशय 
प्रभाव का वर्णन उसी परब्रह्म की प्राप्ति के उपाय रूप से हुआ है, और अन्य विशिष्ट 
देवताओं का ( वर्णन ) उसी ( परब्रह्म ) की विभूतिरूप से ( हुआ है ) 1 पाण्डवादि के 
_ चरितो के वर्णन भी, उनका वैराग्योत्पादन में तात्पर्य होने से, और वैराग्य का मोक्षहेतु 
रूप होने से, तथा मोक्ष का गीतादि ( ग्रन्थों ) में भगवत्परा में मुख्य उपाय रूप से 
'प्रदशित होने से परम्परया परब्रह्म की प्राप्ति के उपाय रूप ही हैं । 
और वासुदेव आदि संज्ञाओं के वाच्यार्थरूप से गीता आदि अन्य स्थलों में उस चाम 
से प्रसिद्ध अपरिमितशक्ति के आयतन मथुरा में भवतीर्णरूप द्वारा जिसका समस्त स्वरूप 
अनुक्त है ऐसा परब्रह्म ही विवाक्षित है -न कि केवळ मथुरा प्रादुर्भूत अंश ( श्रीकृष्ण ) 
STAM, क्योंकि उसका 'सनातन” शब्द विशेषण रूप है । और रामायण आदि में इसी 
(aga ) नाम से भगवान्‌ को अन्य मूर्तियों ( स्वरूपों ) के प्रति भी व्यवहार देखा 
। जाता है । और शब्दतत्त्वज्ञों ( वैयाकरणों ) ने भी इस विषय का निर्णय किया है | 
( ध्व० )-—तदेवमतुक्रमणीनिदिष्टेन वाक्येन भगवद्व्यतिरेकिणः सवंस्यान्य- 
स्यानित्यतां प्रकादायता मोक्षलक्षण एवेकः परः पुरुषार्थः शास्त्रतये, काव्यनये 
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च तृष्णाक्षयसुखपरिपोषलक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याङ्भित्वेन विवक्षित 
इति सुप्रतिपादितम्‌। अत्यन्तसारभूतत्वाच्चायमर्थो व्यङ्गयत्वेनैव दशितो न 
ठु वाच्यत्वेन | सारभूतो ह्यर्थः स्वशब्दानभिधेयत्वेत प्रकाशितः सुतरां शोभा- 
मावहति । प्रसिद्धि्चेयमस्त्येव विदग्धविद्वत्परिषत्सु यदभिमततरं वस्तु व्यङ्गथ- 
वेन प्रकाषयते न साक्षाच्छन्दवाच्यत्वेन । तस्मात्‌ स्थितमेतत्‌ -मङ्गिभूत- 
रसाद्याश्चयेण काव्ये क्रियमाणे नवार्थलाभो भवति बन्धच्छाया च महतो सम्पद्यतं 


इति। 
( Ho शि० )--इत्यं पूर्वोक्तविवेचनप्रकारेण महाभारतीयानुक्रमणिकोक्तेन भगवद्‌- 


व्यतिरिक्तस्य पाण्डवादेः सवंस्यान्यस्य सांसारिकपदार्थजातस्यानित्यतांप्रकाशयता प्रकटयता 
वाक्येन शास्त्रनये शास्त्रदृष्टया महाभारत शास्त्ररूपेण गृह्यते चेत्‌ शास्त्रप्रणयितां कृते 
इत्यर्थः मोक्षो लक्षणं यस्य स मोक्षहूपः एवैकः केत्रलः परः श्रेष्ठ: पुरुषार्थ इति । काव्य- 
नये काव्यरूपेण गृह्यते चेत्‌ काव्यरसिकानां कृते चेत्यर्थः तृष्णानाम्‌ अभिलाषाणां क्षयो 
विनाशः परित्यागस्तेन यत्‌ सुखमानन्दानुभवः तस्थ परिपोषः उद्रेक एव लक्षणं स्वरूपं 
यस्य सः तृष्णाक्षयजन्यसुखानुभूतिरूपः शुद्ध आत्मानस्दरूप इति यावत्‌ यः शान्तो रसः स 
एव महाभारतस्याङ्गित्वेन प्रधानत्वेन विवक्षितः प्रतिपिपादयिषित इति सुष्ठु प्रतिपादि- 
तम्‌ । अत्यन्तसारभूतत्वात्‌ ¬महाभारतग्रन्थप्रतिपाद्यमहत्तम-प्रयोजनरूपत्वाद्‌ अयं मोक्ष 
रूपः पुरुषार्थः शान्तलक्षणो रसश्च व्यङ्गचत्वेनैव दशितः प्रकाशितः न तु वाच्यरूपेण 
afta: | हि यतः सारभूतः प्रधानभूतोऽर्थो विषयः स्ववाचकशब्दैरनभिषेयत्वेन अवाच्य 
त्वेन प्रकाशितो$भिव्यक्तः सुतरां शोभामावहति-अपूर्वामेव विच्छित्ति तनुते । तथा च 
विद्धानां काव्यमर्मज्ञानां विदुषां शास्त्रतत्वविदां च परिषत्सु गोष्ठीषु काव्यनये शास्त्रनये 
चेत्यर्थः इयं प्रसिद्धिः सुतरां प्रचलिता रीतिरस्त्येव यद्‌ अभिमततरम्‌ अभीष्टतमं वस्तु अर्थः 
व्यङ्गचत्वेन व्यङ्गयरूपेण व्यञ्जनया प्रकाश्यते निवेद्यते, न साक्षाच्छन्दवाच्यत्वेन न वाचक्र- 
शब्दैरभिधया । 

तस्मादुक्तहेतोः एतत्‌ स्थित निर्णीतं यद्‌. अङ्भिभूतरसाद्याश्रयेण रसादिकमे वर प्राधा- 
न्येनाभिव्यङ्क्तुं क्रियमाणे काव्ये नवार्थलाभो भवति प्रतिपाद्यमानोऽर्थो नवनव एव 
प्रतिभाति, बन्धच्छाया च महती सम्पद्यते काव्यरचना च सुतरां चमत्कारं भजत इति । 


( ago ) - तो, इस प्रकार अनुक्रमणी में उल्लिखित वाक्य द्वारा भगवान्‌ से अति- 
रिक्त सभी पदार्थो की अनित्यता प्रकाशित करते हुए शास्त्रदृष्टि से केवल मोक्षरूप ही 
परमपुरुषार्थ, और काव्य-दृष्टि से तुष्णाक्षयजन्यसुलभाव का परिपोषरूपशञान्तरस ही महा- 
भारत में अङ्गीरूप से विवक्षित हैँ, यह भली प्रकार कह दिया गया । 

ओर, भत्यन्त ( सुतरां ) सारभूत होने के कारण यह अर्थ व्यङ्गधर्प से ही 
दिखाया गया है, न कि वाच्यरूप से । क्योंकि सारभूत अर्थ अपने प्रतिपादक शब्द द्वारा 
वाच्येतर ख्प में प्रकाशित होकर अत्यन्त शोभा को प्राप्त करता है। तपे विद्वानों की 
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गोछियो में, यह प्रसिद्धि है कि, अधिक अभिमतं अर्थ व्यङ्गघलुप से ही प्रकाशित किया 
जाता है, साक्षात्‌ शब्दवाच्यरूप से नहीं । 
“इश्चलिए यह तय हुआ कि अङ्गीभूत रसादि के आश्रय से काव्यरचना करने पर 
नये-नये अर्थ मिलते है और काव्यरचना का सौन्दर्यं अधिक बढ़ जाता है । 
(s )--अत एव च रसानुगुणा्थंविशेषोपनिबन्धमलङ्कारान्तरविरहेऽपि 
छायातिशययोगिलक्ष्ये हश्यते | यथा-- 
मुनिजंयात योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः | 
येनैकचुलके इष्टी तो हिव्यौ मत्स्यकच्छपौ ॥ 
इत्यादी | अत्र ह्यद्भतरसानुगुणमेकचुलुके मत्स्यकच्छपदर्शनं छायातिशयं 
पुष्णाति | तत्र ह्येकचुलुके सललजलधिसस्निधानादपि दिव्यमत्स्यकच्छपदशंन- 
मक्षुण्णत्वादद्भुतरसानुगुणतरम्‌। क्षुण्णं हिवस्तु लोकप्रसिद्धयाद्‌भुतमपि नाइचर्य- 
कारि भवति | न चाक्षुण्णं वस्तूपनिबध्यमानमद्भुत रसस्येवानुगुणं यावद्‌ रसां- 
न्तरस्यापि। तद्‌ यथा-- 
सिज्जइ रोमश्विज्जइ Fag रत्थातुलग्गपडिळग्गो | 
सोपासो नज्जवि सुहअ जेणासि वोलीणो ॥ 
एतद्‌ गाथार्थाद्‌भाव्यमानाद्या रसप्रतीतिर्भवति, सा त्वां स्पृष्ट्वा स्विद्यति 
रोमाश्चते वेपते इत्येवंविधादर्थात्‌ प्रतीयमानान्मनागपि नो जायते | 
( do शि० )- यतोऽङ्गभूतरसाद्याश्रयेण काव्ये नवार्थलाभो बन्धच्छायोत्कर्षश्च 
भवतीत्यत एवेत्यर्थः रसस्य अनुगुणोऽनुकूलो योऽर्थविशेषो व्यञ्ञकरूपो वाच्यविशेषस्तस्य 
निबन्धनं योजनम्‌ भङ्कारान्तरविरहेऽपि अळङ्कारविशेषयोगरा हित्येऽपि लक्ष्ये काव्ये छाया- 
तिशययोगि शोभातिशयकारकं दुश्यते । उदाहरति 
मुनिरित्यादि— y 
“योगीन्द्रो योगिश्रेष्ठो महात्मामुनिः कुम्भसम्मवो घटयोनिरगस्त्यो जयति सर्वोत्कर्षेण 
वर्तते-येन मुनिना एकचुलके एकस्यां प्रसृतौ तौ प्रसिद्धौ हरेरवतारभूतौ दिव्यावलौकिकौ 
मत्स्यकच्छपौ मीनकूर्माववलोकितौ जलधिपानावसरे दुष्टौ ।” 
अत्र भर्थ-निबन्धनस्य रसानुगुणतां दर्शयति-अत्रेत्यादि--अत्र एकस्मिन्तेव qA 
हर्यवतारभूतदिव्यमत्स्यकच्छपदर्शनम्‌ इति वाच्यनिबन्धनम्‌ ( अपूर्वतया आश्चर्यकारितया 
q) अदुभुतरसस्य विभावत्वादनुगुणमनुकूलम्‌ । अत एव छायातिशयं चमत्कारप्रकर्ण 
पुष्णाति करोति । यद्यपि तत्रैकचुलके सकलसमुद्रसमावेशोऽपि व्यञ्जनयाः प्रतीयते किन्छु 
पुन; पुनः वर्णननिरूपणादिनातिशयलोकप्रसिद्धत्वादयमर्थो व्यङ्गयो वास्तु वाच्यो 9 T 
तथाऽद्भुतरसानुकूलो यथा$क्षुण्णत्वात्‌ कदाप्यकृतवर्णननिरूपणादित्वाद्‌ दिव्ययोमंत्स्य” 
कच्छपयोर्दर्शनम्‌ इति वाच्योर्थः । यतः क्षुण्णं पिष्टपेषणन्यायेन पुनः T नर्वर्णनतिरूपणार्िं 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, 
UAT O T RR N NE A 


è टर 
Digitized by SiA GATOR tri Gyaan Kosha २७७ 


'विषयीभूतं वस्तु अर्थः अद्भूतमपुर्वर्माप लोकप्रसिद्धचालोकप्रतीतिगोचरीभुंतत्वोत्‌ परिचया- 
'तिशयादित्यर्थः नाश्चर्यकारि न विस्मयजनकं भवति । 

न चैतत्तथ्यमद्भुतरसमात्र एव यावदन्यत्र रसेष्वपि चैतद्‌ व्यापकमिति दर्शयति--न 
चाक्षुण्णमित्यादि उदाहरति च सिज्जइ इत्यादि 

( स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते रथ्यातुलाग्रप्रतिलग्नः | 
स mafa सुभग तस्या येनास्यतिगः॥ इतिच्छाया ) 

“हे सुभग, तस्या मत्सख्याः येन पाश्वेन रथ्यायां तुलाग्रेण काकतालीयेत अकस्मादि- 
त्यर्थः प्रतिलग्नः संस्पृष्टस्त्वम्‌ अतिगोऽसि, स तस्याः पार््वोऽद्यपि स्विद्यति स्वेदयुक्तो 
भवति, रोमाञ्चति पुलकायते वेपते कम्पते च । 

भाव्यमानाद्‌ विचार्यमाणात्‌ सर्वथाऽ्षुण्णरूपाद्‌ एतद्गाथावाच्यार्थाद्‌ या यथा च 
अशुङ्गाररसप्रतीतिः श्डुङ्गाररसास्वादो भवति न सा तथा च तत्प्रतीतिः अत्रैव व्यञ्यमान- 
स्वरूपात्‌ 'सा त्वां स्पृष्टा स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते’ Aeng अन्यत्रापि बहुशः 
क्षुणादभ्यस्तादर्थाद्‌ मनागपि स्वल्पापि जायते | 

( ago )- और इसीलिए रस के अनुरूप अर्थ-विशेष की योजना अळळ्कारजातीय 
के बिना भी काव्य में चारुत्वविशिष्ट दिखाई पड़ती है--जैसे-- 

“योगीन्द्र मुनि महात्मा कुम्भयोनि ( अगस्त्य ) सर्वोत्कृष्ट हैं, जिन्होंने एक चुल्ळू में 
उन दिव्य मत्स्य और कच्छप ( विष्णु के दो अवतारों ) का दर्शन किया था 1” 

इत्यादि में । यहाँ अद्भुतरस के अनुकूल एक चुल्छू में मत्स्य-कच्छप का दर्शन (यह 
अथं ) चारत्वातिशय का पोषण करता है । एक चुल्ळू में सम्पुर्ण सागर के समा जाचे 
शे भी अधिक दिव्य मत्स्य-कच्छप का दर्शन अक्षुण्ण ( किसी अन्य के द्वारा कभी न 
वर्णित होने से अपूर्व ) होने के कारण अद्भुत रस के अनुकूल पड़ता है । क्योंकि घिसी- 
पिटी ( क्षुण्ण ) वस्तु लोक-प्रसिद्धि से अद्भुत होने पर भी भाश्‍चयकारक नहीं होती । 
भौर अपूर्व ( अक्षुण्ण ) वस्तु का वर्णन न केवल अद्भुत रस के ही, अपितु तु अन्य रसों 
के भी, अनुरूप होता है । जैसे 

“हे सुभग, (मेरी सखी के) जिस दामन को उस संकरीगली में अकस्मात्‌ छूकर तुम 
निकल गए थे वह अब भी पसीना, रोमाञ्च और कम्पन से युक्त हो रहा है ।” 

इस गाथार्थ की भावना करने से जो रस-प्रतीति होती है वह "तुम्हें देखकर वह 
पसीने से युक्त, पुलकित, और कम्पित होती है” इस प्रकार के ( वाक्य के ) व्यङ्ग 
झर्थ से ( भी ) थोड़ी भी नहीं होती--( क्योंकि ये अन्यों द्वारा क्षुण्ण अर्थ जो हैं । ) 

( घ्व० )--तदेवं ध्वनिप्रमेदसमाश्रयेण यथा काव्यार्थानां नवत्वं जायते तथा 
प्रतिपादितम्‌ | गुणीभूतव्यङ्गयस्यापि त्रिभेदव्यङ्गयापेक्षया ये प्रकारास्तत्समा- 
श्रयेणापि काव्यवस्तूनां नवत्वं भवत्येव | तत्त्वतिविस्तारकारीति नोदाहूतं सहू- 


ad: स्वयमुत्परेक्षणीयस्‌ । 
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( दी० ro )-- एवं पूर्वोक्तविधिना ध्वनिप्रभेदानां समाश्रयेण ध्वनिप्रभेदत्वं प्राप्ता- 
नामित्यर्थः काव्यार्थानां पुर्वदृष्टानामपि काव्यवर्णितानां वाच्यार्थानां नवनवत्वम्‌ अभिनव- 
प्रकारतामानन्त्यमिति यावद्‌ जायत इति तथा प्रतिपादितं निरूपितम्‌--यथा चोपक्रान्त- 
मेवोद्योतारम्भे ध्वनेरध्वना कवीनां प्रतिभागुण आनन्त्यमायाति । 

साम्प्रतं गुणीभूतव्यङ्ग थाध्वनापि तदानन्त्यं यातीति यथा तत्रैव प्रतिज्ञातं तथा निदिशति 
¬ गुणीभूतेत्यादि । त्रिभेदव्यद्ध घापेक्षया—त्रिभेदो वस्त्वलङ्कारसादिरूपो यो व्यङ्गः 
तस्य याप्पेक्षा वाच्ये गुणीभावः तयेत्यर्थः । गुणीभावोपि अगूढापराङ्गवाच्यसिद्धयङ्गादि- 
विविधरूपः। एवं सर्वे ये घ्वनिप्रभेदास्तेषामपि व्यङ्ग घस्य रुणीभावादानन्त्यमिति तदाह 
त्वित्यादि | उत्प्रक्षणीयमू--ऊहनीयम्‌ | 


( ago )--तो इस प्रकार च्वनिप्रभेदों के आश्रय से जिस प्रकार काव्याथों में 
नवीनता झा जाती है वह कह दिया गया। गुणीभूतव्यङ्गध ( काव्य ) का भी तीन 
प्रकार के व्यङ्गध की दृष्टिसे जो भेद होंगे उनके आश्रय से भी काव्यवस्तुओं ( अर्थो ) में 
नवीनता आ ही जाती हैं । वह अत्यन्त विस्तारकारक है, अतः उसके उदाहरण नहीं दिए 
गए । सहृदयों को स्वयं ( उसकी ) सम्भावना ( जानकारी ) कर लेनी चाहिए ।। ५ ॥ 

( घ्व० )-ध्वनेरित्थं गुणीभूतव्यङ्गयस्य च समाश्रयात्‌ | 

'न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्प्रतिभागुणः ॥ ६॥ 

सत्स्वपि पुरातनकविप्रबन्धेषु यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः, तस्मिस्त्वसति न 
faa क्वेवरत्वस्ति | बन्घच्छायाप्यथंद्र्‍यानुरूपशब्दसन्निवेशो$थंप्रतिभाना- 
भावे कथमुपपद्यते | अनपेक्षिता्थंविशेषाक्षररचनैच बन्धच्छायेति नेदं नेदीयः 
सहृदयानाम्‌। एवं सत्यर्थानिपेक्षचतुरमधुरवचनरचनायामपि काव्यव्यपदेशः प्रव- 
तत | शब्दथंयोः साहित्येत्त काव्यत्वे कथं तथाविधे विषये काव्यव्यवस्थेति चेत्‌ 

= परोपनिबद्वार्थविरचने यथा तत्काव्यत्वव्यवहारस्तथा तथाविघानां काव्यः 
सन्दर्भाणाम्‌ | 

( दी० fato )—प्रतिभाप्राधान्यं दर्शयन्नाह~च्वनेरित्यादि । यदि कविषु प्रतिभा- 
रूपो गुणः स्यात्‌ तदा पूर्वनिरूपितप्रकारेण ध्वनेगुणीभूतव्यद्धघस्य च समाश्रयात्‌ घ्वनि- 

प्रकार काव्यनिशेषं गुणीभूतप्रकारं च काव्यविदोषं समाश्नित्येत्यर्थः farag काव्येषु 
काव्यार्थानां काव्यनिरूपितानामर्थानां विरामोऽवसानमेव नास्ति किन्तुक्तरीत्या तदानन्त्य- 
मेघ सम्पद्यत इत्यर्थः । प्रतिभासम्पन्नेन कविना घ्वनिरूपे गुणीभूतव्यद्धुधख्पे वा काव्ये 
क्रियमाणे पुरातनस्याप्यर्थस्य सर्वदा नवीनतैव संदृष्यत इत्यर्थः । 
तदेव वृत्ती विशदयति-सत्स्वपीत्यादि । पुरातनानां वाल्मी किव्यासप्रभूतीनां कवीचां 
श्रबन्धपु काव्यबन्धेषु सत्स्वपि विद्यमानेष्वपि यदि नूतनस्य कवेः प्रतिभानाम नवनवोन्मेष- 
शालिनी ( अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा ) प्रज्ञा स्यात्तदा ध्वनेरित्थमित्यादि स्पष्टाथं पादत्रयं 
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योजनीयम्‌ । gaat विद्यमानो हि प्रतिभागूणः कवेध्वंनिगुणी भुतव्यङ्ग चकान्यप्रकार- 

निर्माणेन वद्ध॑त्तेतरामित्यर्थ: यथोक्तं प्रथमोद्योते प्रतीयमानाथंस्वरूपनिरूपणप्रसङ्गे-- 
“सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ | 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ।? इति। 


तस्मिन्‌ प्रतिभागुणेऽविद्यमाने तु कवेर्नहि किञ्चिद्‌ वस्तु अस्ति वर्णनीयम्‌ । पुरातनैः 
कविभिः सर्वस्य वस्तुजातस्य पूर्वमेव स्पष्टत्वात्‌ | अर्थद्वयं गुणीभूतं प्रधानभूतं च व्यङ्गथम्‌, 
तदनुरूपाणां तद्व्यज्ञकानां शब्दानां सन्निवेशो योजना यस्यां सा बन्वच्छाया काव्यरचना" 
सौन्दर्यम्‌ अपि अर्थस्य व्यङ्ग घार्थस्य यत्‌ प्रतिभानं तस्याभावे कथमुपपद्यते सङ्गच्छते । 
प्रतिभाया अभावे तु तादृशानां व्यञ्जकानां शन्दानामुपस्थितिरेव न सम्भवतीत्यर्थः । 

नापेक्षितोऽर्थविशेषो व्यङ्ग TSN यस्यां तांदृशी अक्षररचना केवलशन्दयोजनैव बन्ध- 
च्छाया काव्यशोमेतीदं मतं तु सहृदयानां न नेदीयः न निकटवर्ति न हृदयातुप्रवेशी त्यर्थः t 
तत्र हेतुमाह एवमित्यादि--यत एबं सति अर्थानपेक्षाणामनर्थकानां किन्तु चतुराणां 
समाससङ्कटनाजुषां, मधुराणाम्‌ अपरुषाणां च वचनानां शब्दानां या रचना योजना तस्या- 
मपि काव्यमिदमिति व्यपदेशः प्रवर्तेत | 

इदानीं सहृदयहृदय ह्लादजनकराब्दार्थयुगलात्मकं काव्यत्वं तथाविधेऽर्थर हितशब्दचारु- 
त्वमात्रभृति बन्धे न सम्मवतीत्याक्षेपमुत्याप्य निराकरोति शब्दार्थयो रित्यादि साहित्येन 
सहभावेन तुल्यचासत्वेनेत्यर्थः | तथाविधे शब्दमात्रचार्त्वभृति । काव्यव्यवस्था- काव्यः 
व्यवहारः | समाधत्ते-- परोपेत्यादि -यथा परेणोपनिबद्धं विरचितं यदर्थविरचनं शब्दनेर- 
पेक्ष्येणार्थयोजनं तत्र तस्य काव्यत्वव्यवंहारः काव्यमितिथ्यपदे शः प्रवर्तते तथैव तथाविधानाम्‌ 
अर्थनैरपेक्षमेण कृतानां चतुरमधुरंवचनरचनारूपकाव्यसन्दर्माणामपि काव्यत्वव्यपदेशः 
प्रवतेतेत्यर्थः | 

(age )— “यदि कवि में प्रतिभानामक गुण हो तो इसप्रकार ध्वनि और गुणी- 
भूतव्यङ्गघ के आश्रय से काव्य के ( वर्णनोय ) अथो की कभी समासि ही नहीं हो 


सकती ।'' 

पुरातनकविप्रबन्धों के होने पर भी यदि ( कवि में) प्रतिभागुण है ( तो काव्यार्थ 
समाप्ति नहीं होगी ) । किन्तु उस ( प्रतिभागुण ) के न रहने पर तो कवि के पास कोई 
( वर्णनीय ) वस्तु ही नहीं | 

दोनों भर्थो ( प्रधान एवं गौण व्यङ्कधों ) के अनुरूप शब्दयोजनामय काव्यरचना 
सौन्दर्य भी ( व्यङ्गय ) अर्थ (उपस्थित करने ) की प्रतिभा के अभाव में कैसे संगतः 
होगा । ( व्यङ्गचरूप ) अर्थविशेष की बिना अपेक्षा किए अक्षरों की योजना ही ( काव्य ) 
रचनासौन्दयं है यह बात सहृदयों के गले के नीचे नहीं जाती । ऐसा होने पर तो अर्थहीनः | 
“चतुर (समासादिसहित ) मधुर ( कोमल ) वचनों ( शब्दों ) की योजना के लिए भी 
काव्य व्यवहार किया जाने लगेगा । ( यदि कहें कि शब्द और अर्थ के सहभाव में 
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काव्यत्व होता हे --अतः उस प्रकार के ( अर्थहीन चतुर मधुर शब्द योजनारूप ) विषय 
सें काव्यव्यवस्या केसे होगी ? ( तो समाधान देते हैं कि ) दुसरे की विरचित ( शब्द- 
नैरपेक्ष्य ) अर्थ योजना में जैसे उसका काव्य व्यवहार होता है वैसे हो उस प्रकार के 
( अर्थनैरपेक्ष्य से केवळ शब्दरचनारूप ) काग्यसन्दमों के लिए भी (काव्य व्यवहार होने 
लगेगा) ( अतः अनपेक्षितार्थविशेषा अक्षररचना काव्यबन्धच्छाया नहीं हो सकती ) ॥ ६ ॥ 

(sao ) -न चार्यानन्त्यं व्यद्भवाथपिक्षयेत्र यावद्‌ वाच्प्रायपिज्ञपापीति 
प्रतिपादयितुमुच्यते-- 
1 भवस्थादेशकालादिविशेषेरपि जायते । 

आतन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावत: ॥ © II 

शुद्धस्यानपेक्षितव्यङ्गयस्यापि वाच्यस्यानम्ट्यमेत्र जायते. स्वभावत: | 
स्वभावोह्ययं वाच्यानां चेतनानामचेतनानां च यदवल्थामेदाहेशभेदात्कालमेदा- 
स्स्वालक्षण्यभेदाच्चानन्तता भवति । तैश्च तथा व्यवस्थितैः afg: प्रसिद्धानेक- 
स्वमावानुसरणरूपया स्वभावोक्त्यापि तावदुपनिबध्यमावैनिरवधि: peri: 
सम्पद्यते । 


( ato fito )--न केवलं व्यद्धयमर्थमेव अपेक्ष्य व्यज्भयार्थनेव हेतुना इत्यर्थः 
अर्थानन्त्यं वाच्यार्थानां वैचित्र्यं नूतनत्वमितिभावः संजायतेयावत्‌ अपितु वाच्यार्थस्यापेक्ष या 
चाच्यार्थविशेषं प्रतिपादयितुमपि तस्यानन्त्यं सर्वथा नूतनत्वं संजायत इति निरूपयितुम्‌ 
उच्यते अवस्थेत्यादि वक्ष्यमाणमिति शेषः । 

“'शुद्धस्यापि व्यङ्गयार्थमनपेक्ष्यापि केवलस्य वाच्यस्याभिधेयस्य अवस्थाविशेषेण, देश- 
विशेषेण, कालविशेषेण आदिग्रहणात्‌ स्वरूपविरेषेण च स्वभावतः आनन्त्यम्‌ अनन्तरूपता 
संजायते ।'” 

| वाच्योऽथएकोऽपि अवस्थादिभेदेन वर्णनीयत्वे नानेव भवतीत्यर्थः | स च वाद्यो न 
सवया व्यञ्जनाव्यापाररहित एव, अपितु व्यञ्जनात्‌ प्रागेवावस्वादिमे देनानन्त्यमासादयति, 
पश्चाद्‌ व्यञ्जनाबलेन भ्रतीयमानमर्थं व्यनक्त्येव | 
2 तथैव वृत्तौ विवृणो ति--शुद्धस्येत्यादि | स्वालक्षण्यभेदात्‌-स्वरूपभेदात्‌ प्रसिद्धा अनेके 
a स्वभावास्तेषामनुसरणमनुरूपनि रूपणं तद्रूपया स्वभावोक्त्या स्वरूपवर्णनयापि उप- 
'निबद्धधमानैराख्यायमारनैः त॒था व्यवस्थितेः--अवस्थादिविशेषमिन्तैः ate: fatia 
काव्यार्थः काव्यविषयः निरवधिरनन्तः सम्पद्य ते | 


Cag ) और न केवल व्यङ्गघ अर्थ की दृष्टि से ही अर्थो की अनन्तता होती 


अपितु वाच्यार्थ की दृष्टि से भी ( अर्था की अनन्तता होती है ) यह निरूपित करने के 
लिए कहते है-- 


“शुद्ध वाच्य अर्थ की भी अवस्था, देश, काल आदि के वैशिष्ट्य से स्वभावतः अनन्त- 
रूपता हो जातो है ।” 
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शुद्ध अर्थात्‌ व्यङ्गधनिरपेक्ष वाच्य का स्वभावतः आनन्त्य हो जाता है । चेतन भोर 
अचेतन ( दोनों ही प्रकार के ) वाच्य अर्था का यह स्वभाव है कि अवस्थाभेद से, काल- 
सेद से भौर स्वरूपभेद से उनकी अनन्तरूपता हो जाती है । उनके उस प्रकार व्यवस्थित 
“होने पर अनेक प्रकार के प्रसिद्ध स्वभावों के वर्णनरूप स्वभावोक्ति से भी निबद्ध वाच्यार्थो 
सें काव्यार्थ अनन्तरूप हो जाता है | 


( ध्व० )--तथा ह्यवस्थाभेदान्नवत्वं यथा--भगवतो पार्वती कुमारसम्भवे 
“सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादिभिरुक्तिभि: प्रथममेव परिसमापितरूपवर्णनापि 
पुनभंगवतः शम्भोर्लोचनगोचरमायान्ती “वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती? मन्मथोप- 
करणभूतेन भङ्गयन्तरेणोपर्वाणता | सेव च पुननंवोद्वाहसमये प्रसाध्यमाना 'तां 
प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य तन्वीम्‌' इत्याद्युक्तिभिनंवेनेव प्रकारेण निरूपितसौष्ठवा | 
न च ते तस्य कवेरेकत्रेवासकुतुकुता वर्णनप्रकारा भपुनरुकत्वेन वा नवनवार्थ- 
'निर्भरत्वेन वा प्रतिभासन्ते | दशितमेव चेतद्विषमबाणछीलायाम्‌-- 

ण अ ताण घडइ मोही ण अ ते दीसन्ति कह वि पुनरुत्ता | 
जे विब्भमा पिआणं अत्या वा सुकइवाणीणम्‌ ॥ 


( दी० शि० )- प्रथममेव —प्रथमसगेतत्स्वरूपवर्णने, शम्भोर्लोचनगोचरमायार्‍ती 
-तुतीयसर्गे मन्मथोपकरणभूतेन निर्वाणभूयिष्ठमदनवीर्यसन्धुक्षणरूपेण प्रकारान्तरेण च । 
-नवोद्वाहसमये-सप्तमसगें | एकत्र॑व- एकस्मिन्नेव प्रबन्धे, एकस्यामेव व्यक्तो वा । न च 
तिभासन्ते--प्रतिभासन्त एवेति काववा योज्यम्‌ । दशितम्‌ मयेतिशेषः | 

(न च तेषां घटतेऽवधिः, न च ते दृश्यन्ते कथमपि पुनरक्ताः | 
ये विभ्रमाः प्रियाणामर्था वा सुकविवाणीनाम्‌ ॥ इतिच्छाया ) । 

“ये प्रियाणां प्रेयसीनां विभ्रमाः शुङ्गा रचेष्टा:, ये वा सुकविवाणीनाम्‌ महाकविवच- 
सामर्थास्तेषामवधिः सीमा न घटते न भवति, न च ते पुनर्क्ताः पिष्टपेषणख्पाः अनुपयुक्ता 
वा दृश्यन्ते, किन्तु 'क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः" इत्युक्तेन॑वनवा एव 
'प्रतिभान्तीत्यर्थः ।” 

(ago )-- उस तरह भवस्थाभेद से नवीनता जैसे-कुमारसम्भव में “सर्वोपमा- 
द्रब्यसमुच्चयेन' इत्यादि उक्तियों द्वारा पहले हो भगवती पार्वती के रूपवणंन को समाप्त 
“करके भी पुनः भगवान्‌ शङ्कर के लोचन गोचर होने पर उनका 'वसन्तपुष्पाभरणं वहुन्ती” 

इत्यादि मदन के साधन के रूप में प्रकारान्तर से पुनः वर्णन किया गया है। ओर उन्हीं 
“का पुनः नवोद्वाह की वेला में अलंकृत किए जाते समय ‘at ्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य तन्वीम्‌' 
See उक्तियों द्वारा नूतन प्रकार से ही सौन्दर्य वर्णन किया गया हे । और वे उस कवि 
के एक ही प्रबन्ध में (अथवा एक ही व्यक्ति के विषय में ) कई बार किए गए वर्णनप्रकार 
व अवस्थाभेद से ) अपुनरुक्तरूप से अथवा अभिनवा ूर्णूप से नहीं प्रतीत होते ? 


५ 
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( अर्थात्‌ प्रतीत ही होते हैं--यह काकु द्वारा स्पष्ट होता है । ) और “विषम बाणलीला" 
. में हमने यह दिखाया है कि 

“जो प्रियाओं के हावभाव होते हैं तथा जो सुकवि-काव्यों के अर्थ होते हैं, उनकी 
न कोई सीमा बनती है, और न वे किसी प्रकार पुनरुक्त लगते हैं 1” 

( ध्व० )—अयमपरश्चावस्थाभेदप्रकारो यदचेतनाां सर्वेषां चेतनं द्वितीयं 
रूपमभिमानित्वप्रसिद्धं हिमवद्गङ्गादीनाम्‌ । तञ्चोचितचेतनविषयस्वरूपयोज- 
नयोपनिबध्यमानमन्यदेव सम्पद्यते । यथा कुमारसम्भच एव पवंतस्वरूपस्य 
हिमवतो वर्णनं, पुनः सप्तषिप्रियोक्तिषु चेतनतस्स्वरूपापेक्षया प्रदर्शितं तदपूर्वमेव 
प्रतिभाति। प्रसिद्धश्चायं सत्कवीनां मार्गः। इदं च प्रस्थानं कविव्युत्पत्तये 
विषमबाणलीलायां सप्रपञ्चं दशितम्‌ । चेतनानां च बाल्याद्यवस्थाभिरन्यत्वं 
सत्कवीनां प्रसिद्धमेव | चेतनानामवस्थामेदेप्यवान्तरावस्थामेदान्नानात्त्रम्‌ | यथा 
कुमारीणां कुसुमशरभिन्नहुदयानामन्यासाञ्च | तत्रापि विनीतानामविनीतानाब्व । 


( दी० firo )--अभिमानित्वप्रसिद्धम्‌--अभिमानित्वेन आरो पितत्वेन संकल्पकल्पित- 
त्वेन वा प्रसिद्धम्‌ | उचितं यच्चेतनविषयस्वरूपं तस्ययोजना तया चेतनबिषयोचितस्वरूपः 
योजनयेत्यर्थः । प्रस्थान-मार्ग: सरणिः । अन्यासाम्‌--अनुपजातमदनविकाराणाम्‌। विनी- 
तानां-सन्मार्गस्थितानाम्‌ अविनोतानाम्‌ -पांशुलानाम्‌ | f 


( अनु० )--और अवस्थाभेद का यह दुसरा प्रकार भी है कि हिमवान्‌ गङ्गा आदि 
सभी अचेतनों का ( देवता ) अभिमानी रूप में प्रसिद्ध दुसरा चेतन रूप भी है । और 
वह उचित चेतन विषय के स्वरूप की योजना से उपनिबद्ध ( ग्रथित ) होकर अन्य रूप. 
ही वन जाता है । जैसे कुमारसम्भव में ही ( सबसे पहले ) पर्वत रूप हिमवान्‌ का वर्णन 
होता है, पुनः सप्तषियो के प्रशंसावचनों में उसके चेतनस्वरूप की दृष्टि से प्रदर्शित ag 
( हिमवद्वर्णन ) अपूर्व ( नूतन )--सा प्रतीत होता है । और सत्कवियों का यह मार्ग 
( अचेतन का चेतनवद्‌ तथा चेतन का अचेतनवद्‌ वर्णन ] प्रपिद्ध ही है । कवियों की 
व्युत्पत्ति के लिए हमने 'विषमबाणलीला? में इस मार्ग को सविस्तर दिखाया है । 
चेतनों का वाल्य आदि अवस्थाओं के भेद से अन्य रूप तो सत्कवियों में प्रसिद्ध ही है 
चेतनों की अवस्थाभेद में भी अवान्तर अवस्थाभेद से नानारूपता होती है । जैसे मदन” 
बाण से विद्ध-हृदय कुमारियो का तथा अन्यों ( कुमारियों ) में भी विनीत तथा अविनीत 
(sg? ) का ( अवान्तर अवस्थाभेद से नानारूपता होती है। ) 


( ध्व० )--अचेतनानां च भावानामा रम्भाद्यवस्थामेदभिन्नानामेकैकशः स्वः 
रूपमुपनिबध्यमानमानन्त्यमेवोपयाति | यथा -- l 


हंसानां निनदेषु येः कवलितैराप्तज्यते कूजता- ae 
मन्यः कोऽपि कषायकण्ठलुठनादाधघंरो विभ्रम: | j 
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ते सम्प्रत्यकठोरवारणवधूदन्ताङ्कुरस्पधिनो 
निर्याताः कमलाकरेषु बिसिनीकन्दाग्रिमग्रन्ययः ॥ 
एवमन्यत्रापि दिश्ञानयानुसर्तव्यम्‌ | 


( दौ० शि० )—भावानाम्‌-पदार्थानाम्‌ । आरम्भाद्यवस्थाभेदभिन्नानाम्‌ उत्पत्त्यादि- 
दशाविशेषभिन्नरूपाणाम्‌ । चेतनानां पदार्थानां वाल्यादयोऽवस्था भवन्ति, अचेतनानां 
त्वारम्भादयो दशाएव नतुवयोवाऽवस्या वा उदाहरति- हंसानामित्यादि- कश्चिदारम्भा- 
वस्थं विसिनीकन्दाग्रं वर्णयति 

“भै: कवलितैरास्वादितैः afg: कूजतां रवं कुर्वतां हंसानां कषायकण्ठे मधुरकण्ठे 
लुठनात्‌ संयोगात्‌ कोऽपि विलक्षणरमणीयः घर्घरः ईषद्घर्घरघ्वनिमयो विश्रमोविलास 
आसज्यते योज्यते, सम्प्रति ते अकठोरस्य नूतनस्य अत एव कोमलस्य वारणवघ्वा करेण्वाः 
agt सपर्धन्ते तदिव भान्तीत्येवंशीला बिसिन्याः कमलिन्याः कन्दस्य अग्निमाः प्रथमा 
ग्रन्थयो नूतनाङ्कुरप्ररोहरूपाः कमलाकरेषु निर्याताः प्रकटिताः 1? 

बिसिनीरूपाचेतनपदार्थस्य पूर्व कविवरैनेकघावणितस्यापि यत्‌ तदङ्कुरावस्थापन्नः 
स्वरूपवर्णनं तन्नितरामपूर्वतां भजते । अनया दिशा अनेनविधिना अन्यत्रापि अन्येष्वप्य- 
चेतनपदार्थषु अनुसर्त व्यम्‌ | 

( ago )--आरम्भ आदि अवस्था के भेद से भिन्न अचेतन पदार्थों का स्वरूप एके- 
कशः वणित किए जाने पर अनन्तरूपता को ही प्राप्त होता है--जैप्ते-- 

“जिनके आस्वादन से कूजते हंसों के नाद में मधुरकण्ठ के संयोग से कुछ दुसरा 
( नया ) ही विश्रम ( आकर्षण ) आ जाता है, करिणी के नूतन दन्ताङ्करो से स्पर्धा 
करनेवाली कमलिनी-कन्दों की वे अग्रिम ( पहली ) गाठे ( पोर ) तालाबों में बाहर 
निकल आई हैं ।”” इसी ढंग से अन्यत्र भी अनुसरण किया जाना चाहिए | 

( sao )-देदामेदान्नानात्वमचेतनानां तावत्‌। यथा वायूनां नानादिग्‌- 
देशचारिणामन्येषामपि सलिलकुसुमादीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानार्माप मानुष- 
पशुपक्षप्रभृतीतां ग्रामारण्यसलिलादिसमेधितानां परस्परं महान विशेष: समुप- 
लक्ष्यत एव | सच विविच्य यथायथमुपनिबध्यमानस्तथेवानन्त्यमायाति। तथा 
हि-मानुशणमिव तावदिग्देशादिभिन्नानां ये व्यवहारव्यापारादिषु विचित्रा 
विशेषास्तेषां केनान्तः शक्यते गन्तुम्‌, विशेषतो योषिताम्‌ । उपनिबध्यते च 
तत्सवंमेव सुकविभिर्यथाप्रतिभम्‌ | 

( दो० fro )--देशविशेषेण वाच्यस्यानन्त्यं विचारयति-अचेतनानां तावत्‌ 
प्रथमम्‌ अचेतनानां विचार्यत इति दोषः | नानादिर्देशचारिणाम्‌-चानादिक्षु नानादेशेषु 
च चरन्तोत्येवंशीलानाम्‌ । परस्परं महात्‌ विशेष:--महत्‌ स्वरूपवैविध्य मित्यर्थः | स च. 
विशेष: | यथायथं यथास्वं यथादेशमित्यर्थः । विशेषतो योषिताम्‌ देशभेदेनापि War 
विश्रमादयोऽनन्ता भवन्तीत्यर्थः | ? 
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( aqo )--देशभेद से अचेतन पदार्थों का जैसे नाना दिशाओं एवं देशों में संचरण 
करनेवाले पवनों का तथा अन्य जल, पुष्प आदि का नाना रूप प्रसिद्ध ही है । चेतनों में 
भी ग्राम, वन, जल आदि में पोषित मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में परस्पर बड़ा भेद दिखाई 
ही पड़ता हे । और वह ( विशेष या भेद ) विचारपूर्वक यथोचित ढंग से वर्णित होकर 
उसी प्रकार अनन्तरूपता को प्राप्त होता है जैसे--दिग्‌-देशादि से भिन्न मनुष्यो के ही 

` व्यवहार-व्यापार आदि में जो विविध वैशिष्टय होते हैं उनका पार कौन पा सकता हे, 

विशेषतया स्त्रियों के । सुकविगण उस सबका अपनी प्रतिभा के अनुसार वर्णन करते हैं । 

( ध्व० )--कालभेदाच्च नानात्वम्‌ | यथतुंभेदाहिगव्योमसलिलादीनामचेत- 
नानाम्‌ । चेतनानां चौत्सुक्यादयः कालविशेषाश्रयिण: प्रसिद्धा एव | 


( दी० शि० )--कालविशेषाश्रयिण:-- वसन्तादिकालविश्ेषमाश्रित्यसम्भवन्तीत्येवं- 
शीला; । * 

( ago )--कालभेद से भी अनेकल्पता होती है--जैसे ऋतुओं के भेद से दिक्‌, 
आकाश, जल आदि अचेतनों का और चेतनों का तो कालविशेष के आश्रय से औत्सुक्य 
( उत्कण्ठा ) आदि प्रसिद्ध ही है । 


( ao )—स्वालक्षण्यप्रभेदाच्च सकलजगद्गतानां वस्तूनां विनिबन्धनं 
| तच्च यथावस्थितमपि तावदुपनिबध्पमानमनन्ततामेव काव्यार्थस्था- 
पादयति । 


अन्न केचिदाचक्षीरन्‌-यथा सामान्यात्मना वस्तूनि वाच्यतां प्रतिपद्यन्ते न 
विशेषात्मना, तानि हि स्वयमनुभूतानां सुखादीनां तन्तिमित्तानां च स्वपमन्यः 
त्रारोपयद्धिः स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्राश्रयेणोपनिबध्यन्ते कविभिः | न हि 
तैरतीतमनागतं वर्तमानञ्च पर्रिचतादि स्वलक्षणं योगिभिरिव प्रत्यक्षी क्रियते; 
तच्चानुभ!्यानुभवसामान्यं सवंप्रतिपत्तुसाधारणं परिमितत्वात्पुरातनानामेव 
गोचरीभूतस्‌ तस्या विषयत्वानुपपत्ते:। अत एव स प्रकारविशेषो येरद्यतनै- 
रभिनवत्वेन प्रतोयते तेषामभिमानमेव भणितिकृतं वेचित्र्यमात्रमत्रास्तीति | 

(ato fito )--स्वलक्षणमेव स्वालक्षण्यमु स्वव्यक्तित्वमति यावत्‌ । यथावस्थितः 
'मपि--तद्वस्तुगतस्वव्यक्तित्वानुसारमपि | ; 

वस्तुनि पदार्थाः | सामान्यात्मना-सामान्यस्त्ररूपेण, अनेक्ानुगतजातिरूपेणेतियावत्‌ | 
-वाच्यतां प्रतिपद्यन्ते-सङ्केतविषयतां प्राप्नुवन्ति । न विशेषात्मना न व्यक्तिरूपेण । तानि 
+वस्तुनि—पदार्था इत्यर्थः l सुखादीनाम्‌ भावानाम्‌ । तन्षिमित्तानाम्‌ऋतुमाल्यादीनां 
'तत्बुखा दिनिमित्तभूताना मित्यर्थः । अन्यत्रारोपय द्गः अन्यत्र कल्पयद्धि: । स्वपरानुभूत रूपः 
सामान्यमात्राश्रयेण—स्वानुभूतपरानुभूतानां यत्सामान्यं तदेव ( विशेषान्तररहितमेव ) 
तन्मात्रं, तस्याश्रयेण _विशेषशून्यसामान्यस्याश्रयेणेत्यर्थः । उपनिबध्यन्ते--वरष्यन्ते । तैः 
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कविभिः । परचित्तादिस्वलक्षणम्‌-परकीयचित्तादिस्वरूपम्‌ | अनुभवितुं योग्यम्‌ अनुभाव्य 
सुखादि, अनुभावयतीत्यनुभावकं तत्साघनीभूतं वस्तु तयोर्यत्‌ सामान्यं तत्सर्वप्रतिपत्तुसाधा- 
रणमखिछज्ञातुबुद्विविषयी भूतम्‌ | परिमितत्वात्‌ परिच्छिन्नत्वात्‌ नियतत्वाच्च | तथा तेन 
प्रकारेण सामान्यस्यावगतचरत्वेनास्य विषयस्य काव्यार्थनवनवीभावस्य । अत एव अर्थः 
सामान्यस्यपूर्व प्राचीनैर्वीणितत्वादेव । स वाच्यानन्तरूपः । अत्र केवलं भणितिक्कतम्‌ उक्ति- 
जनितं वैचित्र्यमस्तीति केचिदाचक्षीरन्नितिपूर्वेण सम्बन्धः। अयमाशयः-यथा योगिनो 
योगबलेन अतीतमनागतं वर्तमानं ६ परकीयचित्तादिवस्तु प्रत्यक्षीकुर्वन्ति न तथा कवयो 
भूतभविष्यद्वर्तमानपदार्थास्तद्विशेषाकारेण ्रत्यक्षीकतुं शक्तुवन्ति। तस्मात्‌ कवयः सामा- 
न्याकारेणैव त्रैकालिकपदार्थावगमं कुर्वन्ति। एवं च तत्‌ पदार्थसामान्यं परिमितत्वात्‌ 
प्राचीनैर्वीणदमेव। तस्मादद्य तनकविकाव्यार्थानन्त्यं न कथमपि सम्भवेत्‌ | केवलं तत्रोक्ति- 
वैचित्र्यमेव वर्तते । तस्मात्‌ स्वालक्षण्यप्रभेदप्रयुक्तविशेषः काव्यार्थानन्त्यप्रयोजक इति न 
यथाथं वच इति | 


( ago )- जगत्‌ की समस्त वस्तुओं का अपने लक्षण { व्यक्तित्व ) के भेद से 
काव्य में निरूपण तो प्रसिद्ध ही है । वह ( व्यक्तित्व ) जैसा है उसी रूप में निरूपित 
होकर भी काव्यार्थ को अनन्त बना देता हुँ । 


यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि वस्तुएँ सामान्य ( जाति ) रूप से वाच्य बनती हैं, 
बिशेष ( व्यक्ति) रूप से नहीं । कवियों द्वारा स्वयम्‌ अनुभूत सुखादिकों का तथा उनके 
निमित्तों का स्वरूप अन्यत्र आरोपितकर अपने एवं दूसरों के द्वारा अनुभूत जो सामान्य- 
मात्र उसके आश्रय से उन ( वस्तुओं ) का वर्णन किया जाता है । थोगियों की भाँति 
परचित्त के भुत, भविष्य एवं वर्तमान स्वरूप का चे ( कविगण ) प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं कर 
सकते । और वह अनुभाव्य ( सुखादि ) तया भषुभावक ( तन्निमित्त रक्‌ चन्दनादि ) का 
सामान्य ( जातिरूप ) सभी अनुभवकर्ताओं को सामान्यतया होता है और परिमित होने 
से पुरातन ( कवियों ) को ही प्रत्यक्ष अनुभूत हो चुके हैं। उस प्रकार के इस सामान्य का 
विषय काव्यार्थनवनवीभाक होना ठीक नहीं । अत एव वह स्वालक्षण्यरूप प्रकारविशेष 
जो आजकल के लोगों को अभिनवरूप से प्रतीत होता है वह उनका भ्रममात्र है--यहाँ 
केवल उक्तिःजन्य ही वैचित्र्य है । 


( ध्व० ) ~ तत्रोच्यते--यत्तूक्तं सामान्यमात्राश्रयेण काव्यप्रवृत्तिस्तस्य च 
परिमितत्वेन प्रागेव गोचरीक्ृतत्वान्नास्ति नवत्वं काव्यवस्त्नामिति, तदयुक्तम्‌, 
यतो यदि सामान्यमात्रमाश्नित्य काव्यं sada किङ्कतस्तहि महाकवितिबध्य- 
मानानां काव्यार्थानामतिशयः | वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्यान्यस्थ कविव्यपदेश एव 
चा सामान्यव्यतिरिकतस्यान्यस्य काव्यार्थस्याभावात्‌, सामान्यस्य चादिकविनैव 
प्रदशितत्वात्‌ | उक्तिवैचित्र्यान्तेषदोष इति चेत्‌--किमिदमुक्तिवेचित्र्यस्‌ ? उक्ति- 
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हि वाच्यविशेषप्रतिपादिवचनस्‌ | cea चित्र्ये कथं न वाच्यवेचित्र्यस्‌ | वाच्य- 
वाचकयोरविनाभावेन प्रवृत्तेः । वाच्यानां च काव्ये प्रतिभासमानानां ART तत्तु 
आह्यविशेषाभेदेनेव प्रतीयते | तेनोक्तिवेचित्र्यवादिना वाच्यवेचित्र्यमनिच्छता- 
ब्यवश्यमेवाभ्युपगन्तव्यस्‌ | तदयमत्र संक्षेप: — 

वाल्मीकिव्यत्तिरिक्तिस्य यद्येकस्यापि कस्यचित्‌ | 

इष्यते प्रतिभार्थषु तत्तदानन्त्यमक्षयस्‌ ॥ 

(Ro शि० )--किकृतः = किमूलक: | अतिशयः--वैशिष्टयम्‌, उत्कर्षः । ग्राह्यः 
प्रत्यक्षादिप्रमाणबोध्यो यो विशेष: सामान्यातिरिक्तस्वरूपस्तस्य योऽमेदस्तादात्म्यं तेनैव 
तद्रूपतया तत्‌ सामान्यं प्रतीयते | विवेचनमुपसंहरन्नाह--वाल्मीकी त्यादि-- यदि वाल्मीके- 
रादिकवेर्व्यतिरिक्तस्यभिन्नस्य कस्यचिदेकस्यापि परवतिनः कवेः प्रतिभाक्कतम्‌ आनन्त्यं प्रति- 
'पादनप्रकारनवत्वम्‌ इष्यते अभिलष्यते स्वीक्रियत इत्यर्थः तदा तदानन्त्यम्‌ अन्येषामपि 
परवतिनां कवीनाम्‌ अर्थनिष्ठं तद्‌ आवन्त्यं नवनवत्वम्‌ अक्षतं नियतमेवेत्यर्थः | 

(aqo )--इस विषय में (समाधान) कहते हैं कि--जो यह कहा है कि सामान्य- 
मात्र के आश्रय से काव्यरचना होती है और सीमित होने के कारण उस ( सामान्य ) 
का ज्ञान पहले ही किया जा चुका हैं, अतः काव्यवस्तुओं में नवीनता नहीं हो सकती | 
यह ठीक नहीं । क्योंकि यदि केवल सामान्य का आश्रय लेकर काव्य चलता है तो महा- 
कवियों द्वारा विनिर्मित काव्याथों की श्रेष्ठता किसके आधार पर होगी ?अथवा-- 
बाल्मीकि से अतिरिक्त किसी दुसरे का कवि नाम ही किस्त आधार पर होगा ? क्योंकि 
सामान्य से अतिरिक्त अर्थ कोई काग्यार्थता तो हैं ही नहीं-आओऔर सामान्य का प्रदर्शन 
आदिकवि ही कर चुके हैं । 

यदि कहें कि उक्ति वैचित्र्य के कारण यह दोष नहीं होगा--तो यह उत्तिवैचित्य 
कया है ? वाच्यविद्येष का प्रतिपादन करने वाला वचन (उक्ति) है। तो उस उक्ति 
( वचन ) में वैचित्र्य होने पर वाच्य में वैचित्र्य क्यों न होगा--क्योंकि वाच्य-वाचक की 
अविनाभाव सम्बन्ध से प्रवृत्ति होती है ? काव्य में प्रतिभासित areal का जो स्वरूप है 
qe ग्राह्म-विशेष ( प्रत्यक्षादिप्रमाण से गृहीत ) से अभिन्न रूप में ही प्रतीत होता हुँ । 
इसलिए उक्ति-वैचित्र्य मानने वाले को न चाहते हुए भी वाच्य-वैचित्र्य अवश्य मानना 
पड़ेगा । तो इस विषय में यह सारांश हुआ-- 2 

“यदि वाल्मीकि के अतिरिक्त किसी एक भी कवि के काव्यार्थो में प्रतिभा ( नव” 
नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा ) मानना इष्ट.है तो उस ( प्रतिभा ) का आनन्त्य कहीं नहीं क्षीण 

होगा | | 
3 (sac )— ia, उक्तिवैचित्र्यं यत्काव्यनवत्वे निबन्धनमुच्यते तदस्मत्प- 
'क्षानुगुणमेव | यतो यावानयं काव्यार्थानन्त्यभेदहेतु: प्रकार: प्राग्दशितः स सनं 
"एव पुनरुक्तिवेचित्र्याद्दिगुणतामापद्यते । यश्चायमुपमाइलेषादिरळङ्कारवगः 
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प्रसिद्धः स भणितिवेचित्र्यादपनिबध्यमान: स्वयमेवानवधिधंत्ते पुनः शतः 
शाखताम्‌ | भणितिशच स्वभाषाभेदेन व्यवस्थिता सती प्रतिनियतभाषागोचरा- 
थंवेंचित्र्यतिबन्धनं पुनरपरं काव्यार्थानामानन्त्यमापादयति। यथा ममेव-- 
agag इति भणन्त उ वज्जति कालो जणस्स | 
तोइण देउ जणहृण गोभरी भोदि मणसो॥ 
इत्थं यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न लभ्यतेऽन्तः काव्यार्थानाम्‌ | 


( दी० शि० )--निबन्धनं निमित्तं हेतुः । काग्यार्थानन्त्यहेतुप्रकारः अवस्थादेश- 
कालादिः। पुनः भूय इत्यर्थः । द्विगुणताम्‌--विपुलताम्‌ । भणितिवैचित्याद्‌~उक्ति- 
चैचित्र्यात्‌ | अनवधिरनन्तः संसृष्टिसंकरसम्बन्धै रित्यर्थ! | पुनः उक्तिवैचित्ययोगेन । शत- 
शाखताम्‌ अनन्तप्रकारताम्‌ । 

अयं भाव-येऽमो उपमार्लेषप्रभृतयोऽलङ्कारास्ते हि स्वतोऽनवधिप्रकारा अपि उक्ति- 
वैचित्र्येणोपनिबध्यमानाः सन्तोऽनन्तरूपतां प्राप्नुवन्ति | तथाहि उपमेवैका निभ-तुल्य- 
चछल-प्रतिम-प्रतिविम्ब-समान-सदृशा भास-नी का श-संकाशनसोदर-सब्रह्मचा रि-प्रतिच्छायादि- 
भिरुक्तिभिनिवघ्यमाना विचित्रीभवति । 

भाषाभेदेन विभिन्नभाषासम्बन्धेन व्यवस्थिता प्रयुक्ता भणतिरक्तिः ( कर्त्री ) प्रति- 
नियतायाः गोचरो यो वाच्योऽर्थस्तत्क्कतं यद्वैचित्र्यं प्रतिभाषं यदर्थवैचित्र्यमित्यथं; afaa- 
न्नं निमित्तं यस्य तत्काब्यार्थानाम्‌ अपरम्‌ अन्यद्‌ आनन्त्यं ( कर्म ) आपादयति करोति 
स्वीयमेव काव्यमत्रोदाहरति महमहेत्यादि-- 

( मम मम इति भणतो ब्रजति कालो जनस्य ॥ 
तथापि न देवो जनार्दनो गोचरो भवति मनसः ॥ इतिच्छाया ) 

«यद्यपि मम जनर्दनो मम जनार्दन इति भणतो जनस्य कालो ब्रजति आयुर्व्य॑त्येति 
तथापि देवो जनार्दनस्तस्य मनसो गोचरो मनोविषयो न भवति ।'” 

इह भणतोऽपि जनस्य मनोविषयो न भवतीति विरोधालङ्कारच्छायां 'महमह” इति 
तैन्धवभाषामयी भणितिविचित्रीकरोति । 

एवं पूर्वोक्तविधिना यथा यथा येन येनावस्थादिभेदप्रकारेण निरूप्यते विचार्यते तथा 
तथा काव्यार्थानां काव्यप्रतिपाद्यवाच्यार्थानाम्‌ अन्त इयत्ता न लम्यते प्राप्यते-अप रिच्छेद्या 
एव काव्यार्था दृश्यन्त इत्यर्थः । 

( ago )- और फिर उक्तिवैचित्र्य को काव्य में नूतनता लाने का जो निमित्त 
कहते हैं वह हमारे पक्ष के अनुकूल है--क्योंकि काव्यार्थ में आनन्त्य के हेतु जितने 
(अवस्था, देश, काल आदि ) प्रकार पहले दिखाए गए हैं वे सभी फिर उक्तिवैचित्र्य 
के कारण दुगुने हो जाते हैं। ओर जो यह उपमा, श्लेष आदि अळङ्कारवर्ग प्रसिद्ध हैं 
ag स्वयं अपरिमित होते हुए भी उक्तिवैचित्र्य से कल्पित होकर फिर सैकड़ों शाखाओं 
बाला हो जाता है । भौर उक्ति भी अपनी भाषाओं के भेद से व्यवस्थित होकर प्रत्येक 
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भाषा में दिखाई पड़ने वाले अर्थ-वैचित्र्य के कारण काव्यार्था में फिर दुसरे प्रकार का भी 


आनन्त्य उत्पन्न कर देती है। जैसे मेरा ही-- 

“मेरा-मेरा कहते-कहते मनुष्य का जीवनकाल चला जाता है, फिर भी मन कोः 

भगवान्‌ जनार्दन के दर्शन नहीं हो पाते ।” 

यहाँ मह-मह यह सैन्धव भाषामयी शक्ति विरोधालङ्कार की चारुता में वैचित्र्य 
पैदा कर देती है । इस प्रकार जैसे-जैसे freq करते हैं वैसे-वैसे काव्यार्थो का अन्त 
नहीं दिखाई पड़ता ॥ ७॥ 

( घ्व० )—इदं तूच्यते-¬ 

अवस्थादिविभिन्तानां वाच्यानां विनिबन्धनम्‌ | 

यत्प्रदशितं प्राकू-- 

भूम्नेव हश्यते लक्ष्ये, 

न तच्छन्र्यमपोहितुम्‌ । 
तत्त॒ भातिरसाश्रयात्‌ ॥ ८ ॥ 

( दी० शि०) - किन्तु तत्र विशेषं निदिशति-- 

“'अवस्थादिभिः प्रागुक्तप्रकारैविभिन्नानां वाच्यार्थानां बिनिबन्धनं योजनं यत्‌ प्राक्‌ 
पुर्वमस्मिन्नेवोद्यते प्रदर्शित प्रतिपादितं लक्ष्ये च भूम्नैव वाहुल्येनेव यद्‌ दृश्यते, अतो यद्‌ 
अपोहितुमपलपितुं न शक्यं तद्‌ रसाश्रयाद्‌ रसव्यज्ञनादेव भाति--रसव्यज्ञकत्वेनैव 
वाच्यानन्त्यं शोभते नान्यथेत्यर्थः । 

( ago )--किन्तु इतना ( विशेष ) कहना है क्रि- 

“अवस्था आदि से विभिन्न प्रकार वाले वाच्यार्थो की योजना, 

जिसे पहले दिखा चुके हैं , 

काव्यों में प्रचुर दिखाई पड़ती है, 

और उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है , 

किन्तु वह रस के आश्रय से ही शोभित होती है !” ॥ ८॥ 

( ध्व० )-तदिदमत्र सङ्क्षेपेणाभिघीयते सत्कवीनामुपदेशाय-- 
रसभावादिसम्बद्धा यद्यौचित्यानुसारिणी | 
अन्वीयतेवस्तुगतिर्देशकालादिभेदिनी ॥९॥ 

तत्का गणना कवीनामन्येषां परिमितशक्तीनास्‌ | 
वाचस्पतिसहस्राणाँ सहस्नेरपि यत्नतः | 
निबद्धा सा क्षयं नेति प्रकृतिर्जगतामिव ॥ १० ॥ 

तथा हि. जगत्‌प्रकृतिरतीतकल्पपरम्परावि्भूतविचित्रवस्तुप्रप ज्या सत्ती पुनरि- 
दानीं परिक्षीणा परपदार्थनिर्माणशक्तिरिति न_ दाब्यतेऽभिधातुस्‌ | तद्‌वदेवे्ये 
काव्यस्थितिरनन्ताभिः कविमतिभिरुपभुक्तापि नेदानीं परिहीयते प्रत्युत नव- 

'नवाभिर्व्यृत्पत्तिभिः परिवधेते । . i? 
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( ato शि० )- सड्क्षेपेण--पुर्वोक्तमतिविस्तृतं विवेचनं द्वित्रैर्वाक्यैः संक्षिप्येत्यर्थ: 
“यदि औचित्यानुसारिणी औचित्यमनुसरन्ती रसभावादिसम्वद्धा रसादिव्यक्षिका देशः 
कालादिभेदिनी देशकालादिभेदभिन्ना वस्तुगतिर्वाच्यार्थपरम्परा अन्वीयते अनुस्तियते काव्ये 
निवेश्यत इत्यर्थः ( तदा क्षयं नैतीत्यग्रिमेणान्वय: ) 1” ु 

तदा परिमितशक्तीनां स्वल्पप्रतिभाजुषाम्‌ अन्येषां सामान्यकवीनां तु गणनंव कथैव 
का? 

“स्वयं वाचस्पतीनां सहस्राणि, तेषामपि सह्राणि, तैरपि कोटिसंख्याकैर्वाचस्प ति- 
भिरित्यर्थ:, यत्नतो निबद्धापि सप्रयासं सावधानं योजिताऽपिवस्तुगतिः काव्यनिबद्धवाच्यार्थ- 
परम्परा जगतां प्रकृतिरिव प्रधानाख्यामूलकारणशक्तिरिव क्षयमवसानं नैति न aa” 

तदेव वृत्तौ विवुणोति--यथाहीत्यादि--यथाहि agafa अतीतानां विगतानां कल्पानां 
चतुर्युगसमूहरूपाणां याः परम्परास्ताभिराविभूंतः प्रकटितः वस्तुनां पदार्थानां प्रपञ्चो यया 
सा जगतां प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमोमयी ऐशी शक्ति काव्यस्थितिः-काग्यपरम्पराः। उप-. 
भुक्ता- कृतोपयोगा । व्युत्पत्ति भिर्वेदरधीभिः । उप ज 

( ago )--तो यहाँ यह सत्कवियों के उपदेश के लिए संक्षेप में कहते हैन" 

“यदि औचित्य के अनुसार रस-भाव भादि से सम्बद्ध देश, काल आदि के भेद से 
युक्त वस्तु-गति ( पदार्थों की विशिष्ट अवस्थाओं ) का अनुसरण किया जाय ।” ; 

तो अन्य सीमित शक्तिवाले कवियों की तो गणना ही क्या-- 

. “करोड़ों बृहस्पतियों द्वारा यत्नपूर्वक वर्णन किए जाने पर भी वह ( वस्तुगति, ) 
जगत्‌ की ( मूल- ) प्रकृति की भाँति कभी समाप्त नहीं होती ।'' ४ 
जैसे बीते कल्पों की परम्परा में विचित्र वस्तुप्रपञ्च को प्रकट करने वाली जगत्‌ की 
मूल प्रकृति अब इस समय अन्य पदार्थों के निर्माण में क्षीणशक्ति हो गई है यह नहीं कहा 
जा सकता, उसी प्रकार यह काव्य-स्थिति ( मर्यादा ) भी अनन्त कवि-प्रतिभाओं द्वारा 
उपभुक्त होकर भी इस समय क्षीण नहीं हुई है, प्रत्युत नई-नई व्युत्पत्तियों ( योग्यताओं ) 
से बढ़ती जा रही है ॥ ९, १० ॥ 
( sao )--इथं स्थितेऽपि 
संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम्‌ । 
स्थितं ह्येतत्‌ संवादिन्य एव मेधाविनां qaa: | किन्तु-- 
` नेकरूपतया सर्वे ते मन्तव्या विपश्चिता ॥ ११॥ 

( दी० शि० )-इत्यं स्थितेऽपि अवस्थादेशकालादिभेदविशेषङृंतानन्त्येऽपि--' 
“मेधसां सुमेधाविचां कवीनां काव्येषु संवादाः समानरूपकथनानि बाहेल्येन भूयिष्ठं 
भवन्त्येवेति नाव्रचित्रम्‌ =” ` ge 
यत एतत्‌ स्थितं सिद्धं यत्‌ मेधाविनां सुमेधसां. बुद्धयः संवादिन्यः समानविचारा 
भवन्ति | | छ 
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“किन्तु ते सर्वे संवादा समानवचनानि विपश्चिता विदुषा एकरूपतया एकाकारत्वेन 
न -मन्तव्याः ।” 
( अनु ० ) - ऐसा होने पर भी-- 
“सुमतिशालियों के संवाद समानवचन तो प्रायः हो जाते ही हैं 1” 
` यहं तो मानी बात है कि मेधावी पुरुषों की बुद्धियाँ संवादिनी । एक प्रकार की 
सोचने एवं कहने वाली ) होती हैं । 
“fred विद्वान्‌ उन सत्र संवादों को एक रूप न समझें ॥ ११ ॥”” 
(ध्व )-कथमिति tq— 
संवादो ह्यन्यसाहृश्यं तत्पुनः प्रतिबिम्बवत्‌ | 
आलेख्याकारवत्तुल्यदेहिवच्च शरीरिणाम्‌ ॥ १२॥ 
` संवादो हि काव्याथंस्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना साहश्यस्‌ । तत्पुनः 
शसैरिंणां प्रतिबिम्बवदालेख्याकारवल्तुयदेहिवच्च त्रिधा व्यवस्थितम्‌ | किश्चिदृ 
काव्यवस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिणः प्रतिबिम्बकल्मम, अन्यदा ले ख्यप्रख्यम्‌, 
अन्यतुल्येन शरीरिणा सहशम | 

_ (दौ० शि०)--कथं ते संवादा एकरूपतया न मन्तव्या इत्यत्र हेतुं दर्शयति 
संवाद इत्यादि । 

„ “संवादो हि नाम अन्येन काव्यार्थेन सादृश्यं समानरूपत्वम्‌ | तदन्यसादुक्थं च पुनः 
शरीरिणां सादृश्यमिव त्रिविधं भवति तत्रैकं प्राणिनां प्रतिबिम्बवत्‌ जलदर्पणादिपतित- 
प्रतिच्छायवत्‌, द्वितीयं तेषामाछेश्याकारवत्‌ आलेख्यं भित्त्यादौ लिखित यच्चित्र तदाकारवतू 
तद्रूपवत्‌, तृतीयं च तेषां तुल्यः स्वसदुशो योऽन्यो देही तद्वत्‌ ।” 

तदेव वृत्तौ विवृणोति - संवाद इत्यादि । तञ्च स्पष्टम्‌ । 
(भनु ० ;--( यदि पूछें ) क्यों एकरूप न समझें-तो यह उत्तर है कि-- 
“अन्य ` साथ सादृश्य ही संवाद है । ag फिर, प्राणियों का प्रतिबिम्ब के समान, 
चित्राकृति के समान तथा समान देह वाले के समान (तीन प्रकार का ) होता है ।” 
काव्यार्थं का दुसरे काव्यार्थ के साथ सादृश्य ही संवाद कहा जाता है | वह प्राणियों 
के प्रतिबिम्ब के समान, चित्राकार के समान, तथा समान शरीर वाले के समोन--तीन 
प्रकार से व्यवस्थित रहता है। कोई काव्य-वस्तु दुतरी शरीरीरूपी काव्यवस्तु की 
परछाइ सदृश, अन्य चित्र-सदृश और कोई अन्य समान शरीरवाले के सदुश होती है । 
“ (ध्व /- तत्र पुर्वमनन्तात्म तुच्छात्म तदनन्तरम्‌ | | 
„ तृतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं त्यजेत्‌ कवि: ॥ १३ ॥ 
' `तत्र पूर्व प्रतिबिम्बकल्पं काव्यवस्तु परिहतंव्यं सुमतिना | यंतस्तदनन्यात्म 
रीरशून्यम्‌। तदनन्तरमालेल्यप्रस्यमन्यसाम्यं शरीरान्तरयुक्तमपि 
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तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम्‌ | तृतीयं तु विभिन्नकमनीयशरीरसःद्भावे सति ससंवाद- 
मपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्यं कविना | नहि शरीरी शरीरिणान्येनः सहृशोप्येक एवेति 
शक्यते वक्तुम्‌ । fe 

( दी० शि० )--“कविस्तत्र तेष्वन्यसादृश्येषु पूवं प्रथमं प्रतिबिम्बरूपं यत्‌ सादृश्ये 
तत्तु अविद्यमानोऽन्यः पूर्वकविनिबद्धातिरिकत आत्मा स्वरूप स्वभावो वा यस्य तादृशं पृथक्‌- 
शरीररहितं भवति; तदनन्तरं द्वितीयम्‌ आलेख्याकारवद्‌ यत्‌ सादृश्यं तद्धि तुच्छो निस्सार 
आत्मा स्वरूपं यस्य तथाविधं साकारमपि निस्सारं भवति, एतद्‌ द्वयमपि त्यजेदिति शेषः। 
तृतीयं तु तुल्यदेहिवद्‌ यत्‌ सादृश्यं तत्तु प्रसिद्धः पुवंप्रख्यात आत्मा स्वरूपं यस्य तादृग्‌ 
भवति तदन्यसाम्यं न त्यजेत्‌ न परिहरेत्‌ ।” 

तदेव वृत्तौ विवृणोति -तत्रेत्यादि । तात्त्विकशरीरशून्यम्‌- वास्तविकशरीरहितम्‌' 
नहीति सादृश्येऽपि -द्वयोः शरीरिणोरैक्य नहि aag शक्यम्‌ > 

( अनु ० )-- उनमें प्रथम ( प्रतिबिम्बवत्‌ ) का तो दुसरा स्वरूप ही नहीं होता, 
और उसके बाद वाला ( भालेख्याकारवत्‌ ) तुच्छ स्वरूप वाला होता है ( अतःये. दोनों 
त्याज्य हैं । ) किन्तु तीसरा ( पुथकतुल्यदेहिवत्‌ ) प्रसिद्ध स्वरूप वाला है । अतः कवि 
( उस ) अन्यसादृश्य का त्याग न करे ।” म R 

उनमें पहला प्रतिबिम्बसदृश काव्यवस्तु को मतिमान्‌ को छोड़ देना चाहिए- -त्रयोंकि 
वह अनन्यात्म अर्थात्‌ वास्तविक शरीर से रहित होता है । उसके बाद वाला चित्रतुल्य 
अन्यसाम्य शरीरान्तर से युक्त होकर भी तुच्छस्वरूप होने के कारण त्याज्य है । *किन्तु 
तीसरा पृथक्‌ कमनीय शरीर से युक्त होने से सादृश्य युक्त भी कवि द्वारा त्याग के योग्य 
नहीं है । क्योंकि ( कोई ) शरीरधारी दुसरे शरीरधारी के सदृश होता हुआ भी एक 
ही है यह नहीं कहा जा सकता है ॥ R 

( ध्व० १_- एतदेवोपपादयितुमुच्यते-- 

आत्मनोऽन्यस्य सद्भावे पुर्वस्थित्यनुयाय्यपि । 
वस्तु भातितरां तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌ | १४॥ a 

'तत्त्वस्य सारभूतस्यात्मनः संदभावे5न्यस्य पूर्व॑स्थित्यनुयाय्यपि वस्तु भातिः 
तराम्‌ | पुराणरमणीयच्छायातुगृहीतं हि वस्तु शरीरवत्‌ परां शोभां पुष्यति | 
नतु पुन रक्तत्वेन व भासते | तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌ | oa 

( do शि०-)-- एतत्‌ तृतीय यत्‌ सादृश्यं तस्यात्याज्यत्वम्‌ उपपादयितुं सद्धमयितु 
समर्थयितुम्‌ उच्यते तत्त्वस्येत्यादि । अन्यस्य वाच्यादितरस्य तत्वस्य सारभुतस्यःरसादि- 
रूपव्यङ्गधस्य सद्भावेसतिपुर्वस्थिति पूर्वकविवणितार्थपरम्पराम्‌ अनुयात्यनुकरो तीत्येवंशीे 
मपि वस्तु नवीनकविनिबद्धोऽ्थः तन्व्या लावण्यवत्या अङ्गनायाः दाशिच्छायं चन्द्रानुहारिः 
आननमिव भातितराम्‌ अतिशयं शोभते । यथा हि प्रथमतो विद्यमानेऽपि चन्द्रमसि तत्सदृशं 
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सुन्दर्या मुखं सति लावण्ये नितरां शोभते तथैव तुल्यदेहिबदन्यसदृशोऽप्यर्थो निबध्यमानः 
कविना रसादिरूपे व्यङ्गधे सति सुतरां शोभत इत्यर्थः | 

तदेवतृत्तौ व्यास्याति--तत्वस्येत्यादि | पुराणी रमणीया च या च्छाया कान्तिस्तया- 
ऽनुगृहीतं परिष्कृतम्‌ | 

( ago )--इसी का समर्थन करने के लिएं कहते हैं-- 

“( काव्य में आत्मभूत ) तत्त्व के रहने पर पूर्व स्थिति ( पुर्वकविवणितपदार्थ ) का 
अनुसरण करने वाली भी वस्तु चन्द्रमा की छाया ( सादृश्य ) वाले सुन्दरी के मृख के 
समान अतिशय सुशोभित होती है ।” अन्य ( वाच्य से इतर ) तत्त्व अर्थात्‌ सारभूत 
आत्मा के रहने पर पूर्वकविवर्णित अर्थपरम्परा का अनुसरण करनेवाली भी वस्तु अतिः 
'शय शोभा पाती है । पुरातन रमणीय छाया ( सादृश्य ) से युक्त ( काव्य- ) वस्तु शरीर 
की भाति परम शोभा धारण करती है, न कि पुनरक्त रूप से लगती हू- जैसे सुन्दरी 
का चन्द्रसदृशमुख | 


२ 


(ete )- एवं तावत्ससंवादानां समुदायरूपाणां वाक्यार्थानां विभक्ताः 
सीमानः | पदार्थरूपाणां च वस्त्वन्तरसहशानां काव्यवस्तनां नास्त्येव दोष इति 
प्रतिपादयितुमुच्यते- : 
Ñ अक्षरादिरचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी । 
नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति ॥ १५ ॥ 

नहि वाचस्पतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानिचिदपुर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते | 
तानि तु तान्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिष नवतां विरुध्यन्ति | तथेव - पदार्थ- 
रूपाणि इलेषादिमयान्यर्थतत्वानि। ` a. 

( दो० शि० )-एवमित्थं ससंवादानाम्‌ संवादेनेतरसादृश्येन सहितानाम्‌ विभक्ताः 
सीमान; मर्यादा: । दोष: पू्ंसादृश्यात्‌ पुनरुक्तिरूपः | अक्षसदीत्यादि-- 

“यत्र यस्मिन्‌ काव्ये नूतनेऽभिनवे काव्यवस्तुनि काव्यार्थं स्फुरति चमत्कारमादधति 
सति अक्षराणां वर्णानाम्‌ भादिग्रहणात्‌ पदानां च रचनेव पुरातनी वस्तुरचना पदार्थयोजना 
निबध्यते सा खल्‌ तादृशी वस्तुयोजना व्यक्त निश्चित न दुष्यति नैव सदोषा भवति ।” 

एतदेववृत्तौ विशदयति -- नहीत्यादि। स्लेषादिमयानि-लेषाद्यळङ्कारख्पार्थधर्मयुतानि 
अर्थतत्त्वानि अर्थाख्याः श्रेष्ठांशा: । तथाहि-गुणहरिद्वि जशिली भुखादिशन्दाः इलेषघटनायाम्‌, 
एवमेव चन्द्रकमलकलशादिशब्दा उपमाघटनायां प्राचीनैरुपयुक्ता अप्याघुनिकैरुपयुज्यन्ते । 

(ayo )-- इसप्रकार तो सादृष्ययुक्त समुदायरूप वाक्याथों की सीमाओं का विभाग 
किया गया । और ( अब ) दूसरी वस्तु ( अर्थ ) के सदृश पदार्थरूप काव्यवस्तुओं के 
निर्माण में दोष है ही नहीं, यह बताने के लिए कहते हैं -- 

* . “जहाँ नूतन स्फुरित होने वाले काव्यार्थ में पुरातनवस्तुरचना ( भर्थयोजना ) अक्षर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


è रे 
Digitized by sith HEART: Gyaan Kosha ३९३ 


आदि की रचना की भाँति निबद्ध की जाती है, वह निश्चित ही स्पष्टतः दुषित नहीं होती ।” 

वाचस्पति भी किन्ही नवीन अक्षरों या पदों की रचना नहीं कर सकते । काव्यादि 
में वही-वही उपनिबद्ध होकर नूतनता के विरोध में नहीं जाते । उसी प्रकार पदार्थरूप 
इलेषादिमय अर्थतत्त्व भी ( नवीनता के विरोध में नहीं जाते ) । ॥ १५ ॥ 


( ध्च० )--ततस्मातु-- 
यदपि तदपि wa यत्र लोकस्य किञ्चित्‌ 
स्फुरितमिदमितीयं बुद्धिरभ्युज्जिहाते | 
स्फुरणेयं काचिदिति सहृदयानां चमत्क्रति रत्पद्यते | 
अनुगतमपि पुवंच्छायया वस्तु ATER 
सुकविरुपनिबध्नन्निन्द्यतां नोपयाति ॥ १६॥ 

तदनुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु ताहक्‌ ताहक्षं सुकर्विविवक्षितव्यङ्गयवाच्या- 
थंसमपणसमर्थशब्दरचनारूपया बन्धच्छाययोपनिबध्नन्निन्धतां नेव याति । 

( दौ० शि० ,-- aa काव्यवस्तुनि लोकस्य सहृदयलोकस्य यदपि किञ्चिद्‌ इदं 
स्फुरितं स्फुरणम्‌ अर्थयोजना तदपि रम्यं रमणीयम्‌ इती यंतु द्विश्रमत्कृतिजन्या मतिरम्युज्जि- 
हीते उत्तिष्ठति उत्पद्यते, तादृक्‌ पूर्वच्छायया प्राचीनकविवर्णितार्थसादुश्येनानुमतं युक्तमपि 
वस्तु काव्यवस्तु उपनिबध्नन्‌ स्वप्रबन्धे योजयन्‌ सुकविनिन्द्य तामुपहास्यतां नोपयाति न 
प्राप्नोति ।”' 

तथैव वृत्तौ विवृणोति-- तदित्यादि । विवक्षितो व्यङ्गथो यस्य तादृशो यो वाच्योऽर्थः 
रतस्य समर्पणे प्रतिपादने समर्थो यः शब्दस्तस्य या रचना सैव रूपं यस्यास्तया बन्घ- 
इछायया रचना-सौष्ठवेन | 

( अनु ० )-- इसलिए-- 

“जहाँ ( जिस वस्तु या अर्थ के प्रति ) लोगों को “यह कोई नूतन स्फुरण (सुझ ) 
है, इस प्रकार की बुद्धि उठती है, बह जो भी हो, रमणीय है ¬ 

( ag कोई सूझ है इस प्रकार सहृदयों को चमत्कार का अनुभव होता है )-- 

“पूर्व की छाया (aza ) से युक्‍त होने पर भी उस प्रकार को वस्तु (अर्थ ) की 

यो जना करनेवाला कवि निन्दनीयता को नहीं प्रास करता Qu 
पर्वसदुश वस्तु का विवक्षित-व्यज्ञ घ-युक्त-वाच्य-प्रतिपादन-समर्थ शब्दरचनासोष्ठ 
द्वारा उपनिबन्धन करता हुआ कवि निन्द्य नहीं होता ॥ १६॥ 
( घ्व० ) -तदित्थं स्थितम्‌-- 
प्रतायन्तां वाचो निमितविविधार्थामृतरसा 
न सादः कतँव्यः कविभिरनवच्ये स्वविषये | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३९४ Digitized by sid BR EISE got Gyaan Kosha 


सन्ति नवाः काव्यार्थाः परोपनिबद्धाथंविरचने न कश्चितु कवेगुंण इति 
भावयित्वा । 

परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः | 

सरस्वत्येवेषा घटयति यथेष्टं भगवती ॥ १७॥ 

परस्वादानेच्छाविरतमनसः सुकवेः सरस्वत्येषा भगवती यथेष्टं घट्यति 
वस्तु येषां सुकवीनां प्राक्तनपुण्याभ्यासपरि पाकवशेन प्रवत्तिस्तेषां परपरोचिताथं- 
परि्रहनिःस्पृहाणां स्वव्यापारो न क्वचिदुपयुज्यते | सेव भगवती सरस्वती स्वय- 
मभिमतमर्थमाविर्भावयति | एतदेव हि महाकवित्वं महाकवीनामित्योम्‌ | 


( दी० शि० )--“कविभिनिमितो नितरां परिच्छिन्नो निरूपितो वा विविधानामर्था- 
नाममृतमिव रसो यामु तादृश्यो वाचः काव्यवाक्यानि प्रतायन्तां विस्तार्यन्ताम्‌ यथेच्छमिति 
शेषः | अनवद्य सर्वथानिर्दूषणे स्वविषये स्वरचितविषये वस्तुनि सादः कुतः खल्वपूर्वमान- 
यामौतिचिन्तया विषादो न कर्तव्यः । यतः परस्वस्य परकोयकाब्यवस्तुरूपधनस्य यद्‌ 
आदानं ग्रहण तस्य येच्छा तया विरतं निवृत्तं मनो यस्य तादृशस्य सुकवेरेषा भगवती सर 
स्वती anlada यथेष्टं यथाभिलषितं काव्यवस्तुतत्त्वं घटति योजयत्या विर्भावयतीत्यर्थः ।' 

तदेव वृत्तौ विवृणोति -सन्तीत्यादि । उपयुज्यते उपयोगं नीयते क्रियत इत्यर्थः । 
ओमितिपदं ग्रन्थान्ते मङ्गलार्थमुदाह्वियते मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्त इति, तथा 
चोक्तम्‌ — 

“शोङ्कारश्राथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठ भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्मा ङ्गलिकावुभौ । इति 

( ago )- तो इस प्रकार निर्णय हुआ कि-- 

कविजन विविध अर्था के रसामृत से पूर्ण वाणियों ( कविताओं ) को प्रसारित 
करें । अपने निर्दोष विषय ( काव्य-क्षेत्र ) के प्रति उन्हें अवसाद ( या प्रमाद ) नहीं 
करना चाहिए ।?” 

नूतन काव्यार्थ हैं, दुसरे के कथित अर्थ की योजना में कवि को कोई लाभ नहीं यह 
सोचकर-- 

“दुसरे के अर्थ ( स्व ) को ग्रहण करने की इच्छा से विमुख gata के लिए यह 
भगवती सरस्वती ही यथेष्ट ( अर्थ ) उपस्थित कर देती हैं ।” : 

RAA अर्थ को लेने से विमुखमन सुकवि के लिए यह भगवती सरस्वती यथेष्टवस्तु 
( अर्थ ) संघटित कर देती हैं । जिन सुकवियों को पूर्व पुण्य एवं अम्यास के परिपाकः 
बश ( काव्यरचना में ) प्रवृत्ति होती हे, gal द्वारा विरचित अर्थ को लेने में उन 
निःस्पूहों ( सुकवियों ) को अपनी ओर से प्रयत्न कहीं भी नहीं करना पड़ता । वही 
भगवती सरस्वती स्वयं अभिमत अर्थ को प्रकट कर देती है। यही महाकवियों का 
महाकवित्व है । '3% यह माङ्गलिक वचन अन्त में कह fear’ ॥ १७॥ ` 
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( ध्व० )--इत्यक्लिष्ट 'साश्रयोचिगुणालङ्कारशोभाभृतो 
यस्माद्‌ वस्तु समीहितं सुकृतिभिः सवं समासाद्यते | 
काव्याख्येऽखिलसोख्यधाम्नि बिबुधोद्य।ने ध्वनिर्देशितः | 
सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्‌॥ 

( dto fao ) -आशंसते चापि ध्वनिकारः-“'इति पूर्वोक्तविधिना अक्लिष्टाः सहजा 
रसाश्रयस्य उचिता रसाभिव्यञ्जनयोग्या ये गुणालङ्कारास्ततो या शोभा तां बिभर्तीति 
तादृशाद्‌ यस्मात्‌ काव्यास्यादुद्यानादिति शेषः सुकृतिभिः पुण्यशालिभिः सवं व्युत्पत्ति- 
कीतिःप्रीतिरूपं समीहितं वस्तु समासाद्यते, अखिलसौर्यधाम्नि सकलसुखायतने काव्यनाम्नि 
विबुधा एव विबुधा इति दिलष्टरूपकम्‌-तेषामुद्याने काव्यनन्दने कल्पतरुणोपमानं सादुइ्यं 
यस्य तादूड महिमा यस्य तथाविधो दशितः प्रकाशितः। सोऽयं ध्वनिः काव्यविशेषो भव्या- 
त्मनामुन्नतमनमां पुण्यवतां सहृदयानां भोग्य आस्वाद्योऽस्तु। | 

(aqo ) इस प्रकार सहज सुन्दर रस के आश्रययोग्य गुणालङ्कार की शोभा 
वाले जिस ( ध्वनिरूप कल्पतह ) से पुण्यशाली ( कविजन ) सभी समीहित वस्तु प्राप्त 
करते हैं, काव्य नामक समस्त सुख के धामरूप fagat ( देवों तथा सहृदयों ) के उद्यान 
में कल्पवृक्ष की महिमा वाले इस ध्वनि को प्रदर्शित frat गया | ऐसा भव्य स्वरूप यह 
agadi के लिए उपयोगी बने । - 

(ध्व० )-सत्काव्यतत्त्वनयवत्मंचिरप्रसुप्तकल्पं मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत्‌ । 
तद्‌ व्याकरोत्‌ सहृदयोदयला भहेतो रानन्दवधन इति प्रथिताभिधान ॥ 
इति श्री राजातकानन्दवधँनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके चतुर्थं उद्योतः | 
समाप्तोऽयं ग्रंथः | 

( ato शि० )-सत्काव्यतत्वस्य ध्वन्याख्यस्य यन्नयवर्त्मं न्याय्यमार्गस्तद्‌ यत्‌ परि- 
पक्वधियां परिणतबुद्धीनां विदग्धानां मनस्स्वेव चिरात्‌ प्रसुपतप्रायम्‌ आसीत्‌ न तु वाक्ष्वपि 
स्फुरितम्‌ सहृदयानामुदयलाभहेतोः येन व्याकृतेन ध्वनिकाव्यनयेन सहृदयानां महिमा 
प्रतिष्ठितो भवेदिति, आनन्दवर्धन इति प्रथितं विश्रुतम्‌ अभिधानं नाम यस्य सः ( स्वनाम- 
ग्रहणं सम्भावना्रत्ययोत्पादनमुखेन श्रोतृणां प्रवृच्यङ्गम्‌- इति लोचनम्‌ ) तद्‌ वर्त्म 
व्याकरोत्‌ व्याकृत्य प्रादर्शयत्‌ । ` 

इति श्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादविरचितायां दीपशिखायां 
घ्वनिविवृतौ चतुर्थ उद्योतः | । 

( अनु० ) -जो सत्काव्यतत्त्व का सिद्धान्तमार्ग परिपक्व ( विदग्ध ) बुद्धिवालों 
सहृदयों के मनों में चिरकाल से प्रसुप्त-सा था, सहृदयों के उत्कर्ष एवं लाभ के लिए 
उसका आनन्दवर्धन इस प्रसिद्ध नाम वाले (मैं ) ने व्याख्यान किया । 

इति श्रीमदाचार्य चण्डिकाप्रसादविरचिते$नुस्वानास्ये हिन्दीभाषानुवादे चतुर्थ उद्योतः | 
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आनन्दवर्धनगिरं गुरुगूढभावां 
वाचां प्रबोधनपटुं च कवीश्वराणास्‌ | 
बोद्धुं यदोयक्गपयाप्यभवं क्षमोऽहं 
तां सर्वदेवतमयीं प्रणतोऽस्मि दुर्गाम्‌ ॥ १॥ ` 


देवं गणाधिपमपूर्वंदयामयं तं 

विघ्नानपोह्म विमलामकरोन्मति यः। >) 
भादर्दावदध्वनिमिमं विशदं व्यघान्मे 

भक्त्या तदड्घिरतया प्रणमामि भूयः ॥ २॥ 


भानुप्रतापमखिलश्रुतिशास्त्रधुयं 
माधुयंघेयंधिषणाक्षयकोषमीशम्‌ । 
शास्त्रेऽथ पाणिनिकृतेऽप्रतिमप्रभावं 
पूज्यं पितृब्यमनिशं मनसा स्मरामि ॥ ३॥ 


दिव्यं बुधाहतमगाधसमस्तबोधं 
.भक्त्यणंवं प्रथितरामकिशो संज्ञम्‌ | 
पुण्यं पवित्रचरितं महनोयकीति 
काव्यानुरागजनकं जनकं स्मरामि ॥ ४॥ 


ध्वन्यालोकस्य सिद्धान्ता दुर्व्याख्यानतमोवृता: | 
प्राप्य दीपशिखालोकं पुनरद्य प्रकाशिताः ॥ ५॥ 


इषुकालनभोनेत्रमिते विक्रमवत्सरे | 
एकादश्यां qt शुक्ले नभस्ये पुर्णता गता॥ ६॥ 


श्रीचण्डिकाप्रसादस्य छोलार्कोपाख्यशमंणः | 
कृष्णात्रेयस्य शुक्लस्य कृतिः स्यात्‌ प्रीतये सताम्‌ ॥ ७॥ | 
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